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प्रभो, सर्वा शक्तिं त्वयि वदति वेदः, परमिमान्‌। 
जनोघान्‌ व्यापारैर्वलयसि निजादष्टविवशान्‌॥ 
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समरप्याशासेऽहं बटुजन-पटुत्वं  हिमकरः।2॥ 





पुरोवाक्‌ 
भारतीय आस्तिक दर्शन मे यद्यपि छह दर्शनों का परिगणन होता 
है, किन्तु मुख्यतः न्याय, मीमांसा ओर वेदान्त ये तीन विशिष्ट है। अन्य 
तीन सांख्य, योग ओर वैशेषिक किसी न किसी रूप में न्याय आदि के 
उपकारक ही है। वैसे ' न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि" इस श्रुतिवाक्य से 
न्यायदर्शन की प्रधानता मानी गई है। न्याय दर्शन सहित अन्य सभी दर्शन 
पद्धतियोँ मेँ “ मोक्ष' को चरमलक्षय के रूप में स्वीकार किया गया है। 


सामान्यतः दुःखनिवृत्ति ओर तत्फलस्वरूप सुखशाति कौ प्राप्ति ही मोक्ष 
हे। | 


न्याय दर्शन के जनक अक्षपादगौतम थे ओर उनके “न्यायसूत्र ' 
से इस दर्शन को प्रधानता मिली। इसी प्रकार नव्यन्याय का शुभारम्भ 
ओआचार्य उदयन कं समय मेहो गया था ओर उसे शास्त्रीय प्रधानता 
“न्याय तत्त्वचिन्तामाणि' कं रचयिता आचार्य गद्धेशोपाध्याय से मिली। 


न्याय शब्द कौ व्युत्पत्ति “प्रमाणेरर्थपरीक्षणं न्यायः ओर नीयते 
प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिरनेनेति न्यायः" इत्यादि प्रकारो से किए जाने पर 
प्रमाण द्वारा पदार्थं के परीक्षण मेँ है। अर्थात्‌ न्याय विद्या कौ प्रवृत्ति तीन 
प्रकार से होती है- उदेश्य, लक्षण ओर परीक्षा। पदार्थ का नाम निदेश 
करना “उद्देश्य कहलाता है, तो परिचय के लिए उसके स्वरूप का 
निरूपण "लक्षण ' होता ओर लक्षण कौ उपयुक्तता का विचार ' परीक्षा" 
से होता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन- ये पोँचों 
न्यायशास्त्र के अवयव है। शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष ओर उपमान ये चारों 
न्यायशस्त्रीय प्रमाण से संबद्ध है। इससे भी अधिक कहा जाय तो प्रमाण, 
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त अवयव, तकं, निर्णय, वाद, 
` जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति ओर निग्रहस्थान ये सोलह पदार्थ 
न्याय दर्शन के प्रतिपाद्य विषय है! | 





(1 
वेद मे सांसारिक बन्धनो से मुक्ति पाने कं लिए आत्मदर्शन की 
बात कही ग्ईहै- 


आत्मा वा *अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, 
मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दश्निन, श्रवणेन, मत्या वा विज्ञानेनेदं सर्व 
विज्ञातं भवति! 


(बृहदारण्यकोप. 4/2/5/1) 


(आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से करना 
चाहिए)। अत एव उपपत्ति या तकं द्वारा आत्मा कं मनन स्वरूप उपासना 
कं लिए न्यायशास्त्र कौ उत्पत्ति हुई। पहले आचार्य मुख से आगमोक्त 
आत्मा का श्रवण करना चाहिए, बाद मे तकं से उसका मनन करना 
चाहिरए्‌। | 


श्रोतव्यः पूर्वमाचार्यात आगमतश्च पश्चान्मन्तव्यस्तर्कतः। 
श्रोतव्यः श्रुत्िवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपयत्तिथिः। मत्वा च सततं ध्येव 
एते दर्नहेतवः। 


न्यायदर्शन सर्वशास्त्रोपकारक है। इसे प्राचीनकाल में आन्वीक्षिकी 
विद्या भी कहा जाता था। 


सेययान्वीक्षिकी विद्या प्रमाणादिप्रकाशिका, 
प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणाम्‌॥ 
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्यो प्रकीर्तिता॥ 


कहते है कि प्रायः शास्त्रार्थ ओर वाद-विवाद द्वारा विद्वज्जन 
अपने वेदुष्य का परिचय देकर एक दूसरे को परास्त करने मेँ अपना 
गौरव समञ्चते थे ओर इससे न्यायशास््न कौ महत्ता सिद्ध होती थी। 


वस्तुतः न्यायदर्शन की अत्यन्त दूरूहता को देखते हुए तकौविद्यार्णव 
विश्वनाथ पंचानन भटटाचार्य ने (1700 ई°) 'कारिकावली' की सरल 
व्याख्या करकं 'सिद्धान्तमुक्तावली ' नामक टीका के माध्यम से सुबोध 
ओर सरल बना दिया। तथापि वर्तमान युग में न्यायदर्शन की जरिलता 





पुरोवाक्‌ 


भारतीय आस्तिक दर्शन में यद्यपि छह दर्शनों का परिगणन होता 
है, किन्तु मुख्यतः न्याय, मीमांसा ओर वेदान्त ये तीन विशिष्ट हे। अन्य 
तीन सांख्य, योग ओर वैशेषिक किसी न किसी रूप में न्याय आदि के 
उपकारक ही है वैसे “न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि ' इस श्रुतिवाक्य से 
न्यायदर्शन की प्रधानता मानी गई है। न्याय दर्शन सहित अन्य सभी दर्शन 
पद्धतियों मे "मोक्ष" को चरमलक्ष्य के रूप मेँ स्वीकार किया गया है। 
सामान्यतः दुःखनिवृत्ति ओर तत्फलस्वरूप सुखशांति की प्राप्ति ही मोक्ष 
हे। 


न्याय दर्शन के जनक अक्षपादगौतम थे ओर उनके ' न्यायसूत्र" 
से इस दर्शन को प्रधानता मिली। इसी प्रकार नव्यन्याय का शुभारम्भ 
आचार्य उदयन के समय में हो गया था ओर उसे शास्त्रीय प्रधानता 
“न्याय ततत्वचिन्तामाणि' के रचयिता आचार्य गङ्ेशोपाध्याय से मिली। 


न्याय शब्द की व्युत्पत्ति 'प्रमाणेसर्थपरीक्षणं न्यायः ओर नीयते 
प्राप्यते विवकषितार्थसिद्धिरनेनेति न्यायः" इत्यादि प्रकारो से किए जाने पर - 
प्रमाण द्वारा पदार्थं के परीक्षण मेँ है। अर्थात्‌ न्याय विद्या कौ प्रवृत्ति तीन 
प्रकार से होती है- उदेश्य, लक्षण ओर परीक्षा] पदार्थं का नाम निर्देश 
करना "उद्देश्य' कहलाता है, तो परिचय कं लिए उसके स्वरूप का 
निरूपण लक्षण" होता ओर लक्षण कौ उपयुक्तता का विचार परीक्षा" 
से होता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन- ये रपौँचों 
न्यायशास्त्र के अवयव है। शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष ओर उपमान ये चारों 
न्यायशास्त्रीय प्रमाण से संबद्ध है। इससे भी अधिक कहा जाय तो प्रमाण, 
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त अवयव, तक, निर्णय, वाद, 
` जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति ओर निग्रहस्थान ये सोलह पदार्थ 
न्याय दर्शन के प्रतिपाद्य विषय हे। 


(7, 

को अत्यधिक सरलरूप में आत्मसात्‌ करने के लिए जिक्ासु अध्यैषियों 
कौ हितकामना से, मिथिला के प्रसिद्ध नैयायिक विद्वान्‌ खण्डबला- 
कूलभूषण तत्कालीन शासक श्री चन्द्रधारी सिंह शर्मा ने ' सिद्धान्तमुक्तावली ' 
की 'चद्धिका' नामक हिन्दी टीका करके अत्यन्त सुबोध रैली में प्रस्तुत 
की थी। उन्होने यह रीका परंपरागत शस्त्रार्थशेली मेँ प्रस्तुत कर 
पठन-पाठन के लिए न्यायदर्शन के ज्ञातव्य प्रमुख विषयों को सरल 
किया। लगभग पचहत्तर वर्ष पूर्वं वि.सं. 1995 सन्‌ 1939 ई. से 
" चन्द्रिका" टीका न्यायशास्न कं जिक्लासुओं का मार्गदर्शन करती हुई 
अपनी सुबोध्य शैली ओर मनोरमता के लिए ख्याति प्राप्त करती रही है। 
इसकी उपादेयता के बारे मेँ तत्कालीन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
प्रमुख विद्वान्‌ श्री प्रमथनाथ तकभूषण देव शर्मा, श्री दामोदर गोस्वामी, श्री 
शंकरतकरत देव शर्मा, श्री बालकृष्ण मिश्र तथा काशी के अन्य 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ श्री चण्डीचरण शुक्ल, श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी आदि 
ने अपनी सम्मति द्वारा टीका की भूरि-भूरि प्रशंसा कौ हे। नैयायिक 
टीकाकार ने स्वयं अपनी भूमिका में स्वीकार किया है कि उनके 
न्यायशास्त्र कं गुरु पण्डित पुण्यनाथ मिश्र कं आशीर्वाद ओर प्रेरणा से 
न्यायदर्शन के अध्ययन को सुगम बनाने में वे सघन श्रम करने मेँ समर्थ 
हो सके। 


"चन्धिका ' टीका युक्त ' न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ' का प्रथम संस्करण ` 
सन्‌ 1939 ई. मेँ प्रकाशित हुआ भा। तदुपरान्त उसका पुनर्मुद्रण नहीं 
हुआ ओर पुस्तक की प्रति भी प्रायः अनुपलब्ध रही, जिसका अभाव 
न्यायशास्त्र के जिकज्लासुओं को प्रायः खलता रहा। ` 


संयोग एेसा आया कि रीकाकार के पौत्र प्रो. (डा.) श्रुतिधारी 
सिंह शर्मा जी कं सौजन्य से उक्त दुर्लभ ग्रंथ कौ प्रति श्री ला.बा.शा. 
रासं.विद्यापीट को उपलब्ध हई ओर लोकोपकार की भावना से प्ररत हो 
उन्होने इसे प्रकाशित करने के लिए विद्यापीठ को अधिकृत किया। 
 विद्यापीट प्रो. सिंह कौ इस उदारता कं लिए आभार व्यक्त करते हए 
असीम आनन्द का अनुभव कर रहा हे। 





(1) 
| विवेच्य ग्रंथ कौ अन्य अनुपम विशेषता यह भी है कि इसमे 
"न्यायकोष' के साथ-साथ पदार्थं की चित्रसारिणी तथा ' कारिकावली ' कों 
हिन्दी रूपान्तर भी परिशिष्ट मे समाविष्ट रै। आशा है यह ग्रन्थ 
विद्यापीठ कौ प्रकाशन शुङ्खला के सौन्दर्य कौ अभिवृद्धि करते हुए 
न्यायदर्शन के जिज्ञासुओं कं लिए उपयोगी सिद्ध होगा। 


सम्पादक 





भूमिका 


मानव-वृन्द की समस्त प्रवृत्तियों का मूल "सुख की खोज ' है। 
इन्द्रिय-जन्य सांसारिक सुख यद्यपि सुलभ होता है तथापि उसकी 
अवश्यम्भावी भ्गुरता दीर्घदृष्टि विवेकौ जनों को इस ओर से शीघ्र ही 
परावृत्त करने लगती है। क्षणिक सुख की प्राप्ति से असन्तुष्ट होकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यप्राणी नित्य सुख कौ खोज में अमृतत्व कौ प्राप्ति में 
संलग्न हो जाता है। हमारे दर्शन एवं शास्त्र इसी खोजके सुन्दर फल है! 


पाश्चात्य शिक्षाभिमानी आधुनिक विकासवादी भलेही अपने 
मूल पुरुषोको अज्ञानी, असभ्य ओर जंगली बताकर ज्ञान, सभ्यता ओर 
संस्कृति का सेहरा अपने शिर वान्ध ले पर हमार यह दृद विश्वास रै 
कि हमारे मूलपूर्वज त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनि थे जिन्होंने अपने समस्त 
अलौकिक ज्ञान का भण्डार वेदों मे सञ्चित कर रक्खा है। हमारे ये वेद 
इस बातके अकार्य प्रमाण हैँ कि हमारे पूर्वजोने किस प्रकार अमृतत्व 
कौ जिज्ञासा प्रारम्भ कौ तथा किन साधनों से किस प्रकार अमृतत्व का. 
लाभ किया ओर हमारे कल्याण का मार्गं सदाके लिये परिष्कृत बना 
रक्खा। 


हम आधुनिक विकासवाद' के सर्वाद्-समर्थक नहीं। हमारी 
समञ्च से समय कौ प्रगति ऊर्ध्वमुखीन नहीं अपितु अधोमुखीन है। समय 
क प्रभाव से मनुष्य मे शक्तिका हास होता गया जिके परिणामस्वरूप वेदों 
के निगूढ तत्वोका समञ्लना कठिन होता गया। मनुष्य कौ इस बरद 
असमर्थता तथा अयोग्यता को ध्यान मेँ रखकर समय-समय पर अधिकारी 
पुरूषों ने आवश्यकतानुसार वेदों की टीका, व्याख्या तथा नाना प्रकार से 
रहस्योदुघाटन किया। उनकौ यह कल्याणेच्छा उपनिषद्‌, दर्शन, विविधशास्त्र, 
पुराण तथा इतिहास के रूप में आज भी हमारे सम्मुख विद्यमान है। 
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आवश्यक होने पर भी विस्तार भयसे हम इस विषय के वर्णन 
का अपना लोभ संवरण कर लेते है कि किस प्रकार मूलतत्वजिज्ञासा 
वेद्‌ मन्त्र में बीजरूपेण वर्तमान है, किस प्रकार यही बीज ब्राह्मण ओर 
उपनिषदों कं रूप म पल्लवित हुआ तथा किस प्रकार इसी पौधे ने 
वेदान्त के प्रकाण्ड वृक्ष का रूप धारण किया पर सभी तो वेदान्त के 
परमोच्च तत्व के अधिकारी नहीं! अतः यज्ञ-यागात्मक क्रिया-कल्प का 
प्रतिपादन करने वाले मीमांसाशास्त्र कौ रचना हूर जिसके द्वारा मध्यमाधिकारी 
अपनी तत्व-जिज्ञासा शान्त करते थे। इसी कोरि के अधिकारियों की 
भिन्न रुचि तथा भिन्न प्रवृत्ति को देखते हुए सांख्य, पातञ्जलं इत्यादि 
दर्शनों का आविर्भाव हुआ। पर अभागे मनुष्य प्राणी को तत्व करने की 
अक्षमता काल कौ महिमा बदती ही गयी ओर अन्त में न्यायदर्शन का 
आविभवि हुआ जो ' सर्व शस्त्रोपकारक ' है जिस की प्रशंसा मे पक्षिलस्वामी 
को भी मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार करना पडा है कि- 


सेयमान्वीश्चिकी विद्याः प्रमाणादिप्रकाशिका 
प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणाम्‌ 
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योहेे प्रकीर्तिता। 


पर॒ अब तो न्यायदर्शन अतिकठोर शास्त्र समञ्या जाता है जिसकी 
कवठिनाई से त्रस्त होकर लोग इसकं अध्ययन से अपना मुंह मोडने लगे 
है। तक॑विद्यार्णव विश्वनाथपञ्चानन अपने प्रियतम राजीव नाम के शिष्य 
को तकं में अक्षय देखकर दया से आर्द्र हो गये ओर न्यायपदार्थो का 
इतस्ततः संकलन कर सिद्धान्तमुक्ताबली का सीधा सरल स्वरूप उन्होने 
खड़ा कर दिया। पर खेद का विषय है कि उक्त मुक्ताक्ली भी अब 
सकल साधारण के लिये ज्ञानगम्य नहीं रही। 


भौतिक विकास के इस युग में राजस ओर तामस प्रकृति के 
मनुष्यों कौ प्रधानता हो गर्ह है। सत्व तो दँढने पर भी नहीं मिलता। 
सत्व-हीनता के कारण लोग तपस्या से परडमुख हो गये हे। कष्ट के 
भय से किसी विषय कौ दीर्घ-कालिक साधना का अभाव-साहो रहा 
है। बाल-विवाह की बुरी प्रथा ने तो ब्रह्मचर्याश्रमं का एक प्रकार से 
समूल उच्छेद ही कर डाला है। इस आर्थिक चिन्ता से सारा संसार व्यग्र 
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हो रहा है। विद्योपार्जन अब जीविकोपार्जन एकमात्र लक्षय हो गया है। 
उसका उपशम या आत्मसाक्षात्कार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। 


एेसी अवस्था मँ सब शास्त्र मे सान-लाभ के लिये अति सुलभ 
ग्रन्थो की रचना आदरणीय होती जा रही है। समय का प्रभाव ही एसा 
है कि लोग किसी शास्त्र के विधिवत्‌ अध्ययन मेँ अधिक समय लगाना 
चाहते नहीं। अतः वे चाहते दै एसी सरल रचना जिसके द्वारा अत्यल्प ` 
समय में उन जटिल ग्रन्थों का ज्ञान-लाभ कराया जा सके। 


समय कौ यह बढती हई मांग देखते हुये शास्त्रीय विषयों पर 
. उपयुक्त सरल ग्रन्थों का अभाव हमारे हदय में बहुत दिनों से खरक रहा 
था। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने मुक्तावली को हिन्दी बाना पहनाने 
के इस कठिन कार्य मे हाथ डाला है। हम यह अच्छी तरह समञ्ते हैँ 
कि "सिद्धान्तमुक्तावली' एसे संस्कृत भाषा कं दुर्गम्य न्याय-दर्शन के ग्रन्थ 
के भाल में राष्टरभाषा हिन्दी कौ बिन्दी लगाना हम जैसे अनधिकारी का 
कार्य नहीं है। यह कार्य्य हम से सुचार रूपेण कभी भी सम्पन्न न हो 
सकेगा। हम यह भी भलीभांति जानते हैँ कि इस कार्य को करके हम 
सुयश कं भागी नहीं हो सकंगे प्रत्युत लाज्छना ही के मिलनेकी पूरी 
संभावना है फिर भी हमने इस दुरूह कार्य का बीडा उठा ही तो लिया 
ओर अपने इस चिर सञ्चित भावना को कार्यम परिणत करही डाला 
क्यों ओर किस लिये? केवल भारत ओर भारती (राष्ट भाषा हिन्दी) की ` 
सेवा के लिये। सेवा का अधिकार तो सब को समान ठेै। 


जहांतक हो सका हमने इस ग्रन्थ को सुलभ से सुलभ बनाने 
की भरपूर चेष्टा कौ है। अन्य अन्यान्य-ग्रन्थों से भी कुक सहायता 
लेकर इस ग्रन्थ को सजाने का प्रयतं किया है जिससे इस एकही ग्रन्थ 
से समस्त न्यायदर्शन के पदार्थो का सार-रूपेण ज्ञान कराया जा सके। 
इस ग्रन्थ में हमने पदार्थं की चित्रावली भी लगादी है जिससे न्याय कौ 
कटोरता ओर जटिलता परिणत हो गर्ह है मृदुता, सरलता ओर सुलभता 
मे! 
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इस चित्रसारिणी के बनाने में हमें जिन कठिनाइयों का सामना 
ओर जैसा अथक परिश्रम करना पडा है वह सब तबही सार्थक होगा जब 
इस चित्रसारिणी से देश का कुर उपकार हो। मुक्तावली को अति सुलभ 
बनाना ही हमारा एकमात्र ध्येय रहा है। न्यायपदार्थं कौ शुद्धता का पूर्ण 
रूपेण संरक्षण करते हुए, उसकी बारीकियों पर से ध्यान न हराते हुए, 
उसकी उलञ्ललनों को धैर्यपूर्वक सुञ्चलाते हुए हमने यह भाषान्तर प्रस्तुत 
किया है। यह केवल भाषान्तर ही नहीं है। आवश्यकतानुसार ग्रन्थान्तर 
की भी बात इसकी पाद-रिष्पणी मेदे दी गयी है। कहीं कहीं हमने 
अपना स्वतन्त्र-मत भी प्रस्थापित किया है। जैसे रूप-चित्रमें की 
रिप्पणी मेँ भास्वर नीलादि का हमने उल्लेख किया है। यद्यपि यह न्याय 
वैशेषिक सिद्धान्त के विरूद्ध है तथापि हमने अपने स्वातन्त्य का उपयोग 
करते हुए एेसा लिखने का साहस किया है क्योकि भास्वर नीलादि के 
चाक्षुष प्रमाण से शनिग्रहादि में उपलब्धि होती है। न्यायशास्त्र के 
पारिभाषिक शब्दों का कोष बहुत जगहों से संकलित कर विस्तार रूपसे 
इस में जोड दिया गया है। चित्राबली ओर न्यायकोष इस ग्रन्थ की 
विलक्षणता है। पदा्थकी शुद्धता को अक्षुण्ण बचाये रखते हुए इस दुर्गम 
ओर जटिल ग्रन्थ को अति सरल, सुगम ओर सुबोध्य बनाने में हमने 
अपनी ओर से कुछभी उठा नहीं रक्खा है। अत्यल्प श्रम से जो 
न्यायपदार्थं का कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हें वे 'न्यायकोषयुक्त सचित्र 
सिद्धान्तमुक्तावली कं हिन्दी अनुवाद" का अध्ययन करने कं अधिकारी 
है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर हमारी इस सेवा को जगदुपकार मं 
अवश्य परिणत करेगा 


कृतज्ञता प्रकाश 

हमारे न्यायशास्त्र क गुरु, नैयायिक प्रवर, देशप्रसिद्ध, स्मार्त श्री 
सदनमिश्र जी के सुपुत्र, स्वर्णपदकभूषित, न्यायोपाध्याय, लालगंज 
ग्रामवास्तव्य, श्रोत्रियप्रवर पण्डित श्री पुण्यनाथ मिश्र जी है। ये जगतप्रसिद्ध 
पूज्यपाद पण्डित प्रवरश्रीशंकर मिश्र के साक्षात वंशधर हैँ। इस वंश में 
सरस्वती निरवच्छिन्न विद्याधारा बहाती आ रही है। उच्च कोरि कौ विद्या 
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के साथ-साथ वंशकौ आचारपरायणता, सरलता, पवित्रता ओर धार्मिकता 
सुवर्णं मेँ सुगन्ध के दृष्टान्त का स्मरण कराती है। 


हमसे जो कछ जनता की सेवा बन पडी है सब इन्हीं 
महानुभावकी कृपा का प्रसाद है। हमारी आशा है कि हमारे वंशज भी 
इनकी ओर इनके वंशजं की ओर हमारे ही समान श्रद्धा ओर भक्ति 
दिखलावेगे। उपकृत रहना अन्तःकरण क विकास का एक प्रमुख लक्षण 


हे। 


चन्द्र-नगर डयोदी | श्री चन्द्रधारीसिंह शर्मा 
मधुबनी । 





सम्मति-पत्राणि 
श्री श्री विश्वनाथो विजयते | 
सर्वशस्त्रप्रदीपकल्पाया आन्वीक्षिक्या: सम्यक्‌ परिचयमन्तरेण 
 व्यावहारिकषु आध्यात्मिकेषु च तत्त्वेषु जिज्ञासूनां धीमतामपि विवेको 
नितरां दुरवाप इति सुविदितमेव प्रक्षावताम्‌। 


तस्याः खेल्वान्विक्षिक्यास्तत्वसमधिममाय विरचितेषु नव्यन्यायग्रन्थेषु 
सिद्धान्तमुक्तावलीसहितो भाषापरिच्छेदो न्यायतत््ववुभुक््सुभिः प्रायः स्वैरेव 
विद्यार्थिभिर्महता प्रयत्नेन समादरेण परिश्रमेण च समधीयते। 


तत्खल्वध्ययनं प्रवीणात्मनैयायिकाध्यापकसाहाय्यं विना नैवसाफल्य 
मुपैतुमलम्‌ तादृशाध्यापकान्तेवासित्वमपि साम्प्रतं विद्यार्थिनामतितमांदुः 
सम्पादनमेवेति तेषां सौर्य्येण न्यायतत््वसारसमधिगमाय विदुषां तर्करसिकानां 
मनोविनोदनाय च विरचिता गीर्वाणवाणीमयी सिद्धान्तमुक्तावलीसहित 
भाषापरिच्छेदस्य काचन नवीना हिन्दीमयी चापरा टीका खण्डवलाकुलदुग्धा- 
व्धिसुधाकरेण मिथिलाप्रदेशान्तर्गत चन्द्रनगराधिपतिना व्यकरणशास्त्रमधिकृत्य . 
न्यायव्यवसायविधायकन प्राणायामपरायणेन सुशीलेन विनीताग्रेसरेण 
समुत्साहसम्पन्नेन श्रीमता चन्द्रधारिसिंहशर्ममहोदयेन। तत्रैका चन्द्िकाभिधा 
द्वितीया चितरुचिराख्या तदिदं टीकद्रयं समवलोक्य महान्मे सन्तोषो जातः। 


 सिद्धान्तमुक्तावलीसमेतभाषापरिच्छेदतुभुत्सवो विशेषतो हिन्दी 
भाषाभिन्ञा विद्यार्थिनोऽस्य रीकाद्रयस्य साहाय्येनानायासतो मूलमग्रन्थतात्पर्यनिर्णये 
प्रभविष्णवो भवेयुरितिमे सुदृढो विश्वासः इति निवेदयति। 


श्रीप्रमथनाथतर्कभूषणदे वशर्मा 
महामहोपाध्यायः, डाइरेक्टर, हिन्दूविश्वविद्यालयः, काशी 





(क 
श्री श्री गौरकृष्णःशरणम्‌। 

चैत्रकृष्ण १३ सं" १९९४ बे 
काश्याम्‌ 
मिधिलाऽधीशवंश मौक्तिकतल्लजेन श्रीमता श्रीचन्द्रधारिसिंहशर्मणा 
हिन्दौ भाषयाऽऽरचितां न्यायसिद्धान्त मुक्तावलीव्याख्यां स्थालीपुला- 
कन्यायेनावेक्ष्य टीकयैनयोक्तग्रन्थवाजिगमिषूंस्तदीयलेखादन्तरमायासम्नुभवतः 
कल्पशाखिनामरण्यानीमान्वीकषिकीं प्रविविश्षूनविचिकित्समुपचिकीर्षुणि 
 चेतस्यायत्ततां टीककस्यानुमाय प्रससिद्यानमासोऽन्तरमान्तमिव संमदं कतिपया- 
भिनन्दनाक्षरः प्रचिकाशयिषुर्जगदीश्वराच्चन्द्रिकामाविष्कर्तुः सर्वपथीनभावुक 

माशासानोमुधाविस्तरात्‌ विरमतीति शम्‌। 


दामोदरगोस्वामी ( काशी ) 
श्रीमन्माध्व संप्रदायाचार्यः दार्शनिक सार्वभौमः 
साहित्य दर्शनाद्याचार्य्यः न्यायरत्न त्करलम्‌। 


| ओं शिवः। 

मिथिलाजनपदान्तर्गत चन्द्रनगराधीभ्वरः खण्डवलाकुलकमलभास्करः 
श्रीमान्‌ चनद्रधारिसिंहशर्मा महाशयो व्याकरणाध्ययनपादुर्भावित व्युत्पत्ति- 
प्रतिभासितो न्याय व्यवसोयपरायणः प्रथमानया हिन्दीभाषया मुक्तावली 
टीकां चद्धिकां प्रचुरचित्ररुचिरामरचयत्‌। स्थालीपुलाकन्यायेन यामवलोक- . 
भानस्य मे मानसंप्रमोद-मावहति। सेयं समीचीना वैशेभिकशास्त्र 
समासतोऽक्सातुमुसुत्सुकानामुपकृतयेऽवश्यंभविष्यतीत्यस्या उपादातव्यतायां 
न विद्यते विप्रतिपत्तिः। 


इत्यभिप्रैति। 
श्री श्री शंकरतकरल्देवशर्मां 
` हिन्दू विश्वविद्यालय-न्यायप्रधानाध्यापकः 


विद्या धर्मेण शोभते। 
एकस्याभाषायाः परस्यां भाषायामनुवादोऽतिकठिनः तत्रापिदार्शनिक- 
ग्रन्थस्यानुवादस्तु नितरामतिकठिनतमः। श्रीमद्भिश्चन्द्रधारिसिंह शम्मभिरति- 





(17, 
प्रत्यग्रमुदीयमानायास्मै सभया सानन्दं वहुशो धन्यवादा वितीर्यन्ते, इत्यलम्‌ 


श्री गीर्वाण वाग्वर्धिनी सभाया इति मतं सम्मन्यते। 
सभापतिः । मन्त्री 
श्रीगणेशदीक्षितः हरिरामशुक्लः 


श्री राजेश्वरशास्वि द्राविडस्याप्ययमर्थः सम्मतः 

श्रीमदमृतमयसप्रखरकिरणनिकरनिराकृत निरवशेष सर्दाण (?) 
 सखमावरणा करुणा तिमिर समुदयसमधिकदयोदय-कोविद-कुल कोमल 
मनः कूुतुदानवरत समुल्लासनानलस-स्वभाव श्रीचन्द्रथारिसिहशर्म सूरिभि- 
विरचितां न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीरीकां चन्द्रिकां सखरवत्सुधा-विन्दुवृन्दतया 
चद्धिकमिवामन्दानन्द-सन्दोहप्ररोहप्रदां स्थालीपुलाकन्यायेन निरीक्ष्य निरामन्त- 
रतूतुषम्‌। 

अश्रममकृतश्रमाणामधुरीणधिषणानामपि अदसीयार्थवोधो जायता- 
मित्यैदम्पर्येण तात्यर्येणाभाषाशब्द विग्रहा अजातविग्रहा संस्कृतार्थाऽपि 
स्वयमसंस्कृता अनपेक्षितव्याकरणापि विदामुपादेया रुचिररचनाञ्चिता 
परोपकृतिप्रयुक्तजातात्मलाभा कृतिरियंविपश्चितां चेतांसि चिरं प्रचुर 
चमत्करिष्यति इति पृथु प्रत्याशासे। कलिल-कलेबरे कलौ श्रीसरस्वती 
निरतिशय-प्रेमगेह देहानामीदृशां पुरुषधौरेयाणां वैरल्यं तथापि सन्तीति 
मत्वा बहुमुखमखिलस्य चेतसि सम्मदः समुल्लसति। सदागमपरायण मानसाना ` 
मूदक्षाणां शरदां शतं सश्मविस्थानं स्यादित्यनन्तेशमनन्तमनन्त मर्थये। 
संख्यातिगाश्च धन्यवादाः प्रदीयन्ते इति कृतं भूरि भाषितेन। 


इति हरिंहरकृपालुद्विवेदी 
काञ्ञीस्थः 
महामहोपाध्यायः गोयनकाविद्यालयप्रधानाध्यक्षः 


(ष्णा) 
एला श [वातप (ार्लाशफ 
एि77ल09] ४. एक्ाता( उगत 18718 1411519 

 (शाट्ट्< ग कला 1 लणती111 
२५-२- ९९३८ 
सत्यामपि वर्धमानायां समृद्धौ सत्यपि प्रात्याहिक श्रौतस्मार्त 
योगादि क्रियाकलापानुष्ठाने श्लाघनीयेनोत्साहेन प्रेम्णा च नैसर्गिकेण 
व्याकरणन्यायशास्त्रयोर्यथाविधि श्रमक्रमाभ्यामध्यययेन ज्ञटिति व्युत्पत्ति 
कलयता खण्डवलाकुल-कैरव-कलाकरेण बाबृश्री श्री चन्द्रधारिसिंह 
` महाशयेन सफललोकोपकाराय समस्तभारतप्रतिभासमानया हिन्दीभाषया 
निबद्धासिद्धान्तमुक्ताबली-टीकां रिप्पणीभिश्चित्रैश्च साकमामूलचूलमालोचित- 
वानसीमं परिष्कारः क्वचन च पौरस्त्योत्तरपक्षप्रतिपादनग्रत्यप्रततया 
कान्तिमातनोति मनसि पदार्थसार्थव्यवस्थापनेऽतितरां न चिराय साहाय्यमाचरन्ति ` 
रुचिराणि चित्राणि। पुरोदीरितायां भाषायामेवंविधमधुनावधि व्याख्यानं न 

केनापि निर्मितं प्रतिभाति। 


अतएव स्तोकतोऽपि नास्तिपुस्तकस्यैतस्यैतस्योपादेयतायां विप्रति ~ 
पत्तिरिति। | । 


बालकृष्णमिश्रः 


(17 / 
्रतयग्रमुदीयमानायास्मै सभया सानन्दं वहुशो धन्यवादा वितीर्यन्ते, इत्यलम्‌ 


श्री गीर्वाण वाग्वर्धिनी सभाया इति मतं सम्मन्यते। 
सभापतिः । मन्त्री 
श्रीगणेशदीक्षितः हरिरामशुक्लः 


श्री राजेश्वरश्ास्ति द्राविडस्याप्ययमर्थः संम्पतंः 
श्रीमदमृतमयसप्रखरकिरणनिकरनिराकृत निरवशेष सर्दण (?) 
 समावरणा करुणा तिमिर समुदयसमधिकदयोदय-कोक्िदि-कुल कोमल 
मनः कूतुदानवरतं समुल्लासनानलस-स्वभाव श्रीचन्द्रधारिसिहशर्म सूरिभि- 
विरचितां न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीरीकां चन्द्रिकां स्रवत्सुधा-विन्दुवृन्दतया 
चन्दरिकमिवामन्दानन्द-सन्दोहप्रसेहप्रदां स्थालीपुलाकन्यायेन निरीक्ष्य निरामन्त- 
रतूतुषम्‌। 


अश्रममकृतश्रमाणामधुरीणधिषणानामपि अदसीयार्थवोधो जायता- 
मित्येदम्पर्येण तात्यर्येणाभाषाशब्द विग्रहा अजातविग्रहा सस्कृतार्थाऽपि 
स्वयमसंस्कृता अनपेक्षितव्याकरणापि विदामुपादेया रुचिररचनाञ्चिता 
परोपकृतिप्रयुक्त जातात्मलाभा कृतिरियंविपश्चितां चेतांसि चिरं प्रचुर 
चमत्करिष्यति इति पृथु प्रत्याशासे। कलिल कलेवरे कलौ श्रीसरस्वती 
निरतिशय-प्रेमगेह देहानामीदशां पुरुषधोरेयाणां वैरल्यं तथापि सन्तीति 
मत्वा बहुमुखमखिलस्य चेतसि सम्मदः समुल्लसति। सदागमपरायण मानसाना ` 
मूदक्षाणां शरदां शतं सशर्मावस्थानं स्यादित्यनन्तेशमनन्तमनन्त मर्थये। 
संख्यातिगाश्च धन्यवादाः प्रदीयन्ते इति कृतं भूरि भाषितेन। 


इति हरिहरकृपालुद्धिवेदी 
काशीस्थः 
महामहोपाध्यायः गोयनकाविद्यालयप्रधानाध्यक्षः 


1 
(1 
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॥+॥ श्री गणेशाय नमः ॥*॥ 
अथ न्याय-सिद्धान्तमुक्तावली 


चद्िकाटीकासहिता 

कारिकावली-१ 
नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुक्मूलचौराय। 
तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय।॥९॥ 


भ्विवादग्रस्तसतत्वाय काणादाप्तस्थिताय च। 
जगदुद्धारबीजाय जगन्नाथाय ते नमः॥ 


काः अर्थ- 
नवीन मेघ कौ कान्ति कें सदृश (फलोन्मुख) कान्ति वाले, तथा 
गोपोँ कौ युवती स्त्रियों के कपड़ों को चुरानेवाले संसाररूप वृक्ष के बीज 
(निमित्त कारण) ज विश्व प्रसिद्ध कृष्ण भगवान्‌ उन्हं (मेरा) नमस्कार 
हे। 


मु मङ्गल 
चूडामणीकृतविधुर्बलयीकृतवासुकिः । 
____ भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः॥९॥ 


१९. विगाद से ग्रस्त है सत्व जिसका (एतावता वौद्धादि षड्विध नास्तिको के 
वितण्डावाद से सन्दिग्ध हो गया है आस्तिकाभिमत-“ ईश्वरोस्ति ” इत्याकारक 
सत्न जिसका) पुनः काणाद से आप्त है स्थिति जिसकी (अर्थात्‌ कणादप्रणीत 
न्याय शास्त्र प्रतिपादित युक्ति परम्परा ही से स्थिति=अवस्थान जिसका) पुनः 
जगत्‌-जीव मात्र के उद्धार का बीज-निमित्त कारण है (याने ब्रह्माण्ड मेँ 
सुखी, दुःखी स्थावर, जगम सबका उद्धार करने वाला) एसे तुञ्च जगत्‌ के 
नाथ को मेँ नमस्कार करता ह| स्थित शब्द में “ क्त " प्रत्यय भाव मेँ किया 
गया है। 





२ । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


युः अर्थ- 
चूडामणि के समान व्यवहृत हुआ है चन्द्रमा जिनसे (अर्थात्‌ 
आरोपित चूडामणित्ववच्चन्द्रसमलंकृत) एवम्‌ वलय के समान व्यवहत 
किया गया है वासुकी नाग जिनसे एेसे जो स्वेच्छा हेतुक ताण्डव नृत्य 
मे निपुण भव (महादेव) वह कल्याण कं लिये हो। 


विषयनिर्देश- 
निजनिर्मितकारिकावलीमतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः। 
विशदीकरवाणि कौतुकान्ननु राजीवदयावशंवदः॥२॥। 


विः अर्थ- 
म अपने राजीव नाम के शिष्य के प्रति द्या से वशीभूत होकर 
प्राचीन आचार्य्यो के शब्द से अत्यन्त संक्षिप्त वचन प्रतिपाद्य युक्ति के 
अनुसार स्वरचित कारिकावली को अनायास विशद करता हू। 


विषयनिर्देश- 
भ्सद्रव्या गुणगुभ्फिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका। 
सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिताऽभावप्रकर्षोज्ज्वला ॥ 
विरष्णेर्विक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तमुक्तावली। 
विन्यस्ता मनसोमुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्‌॥३॥ 


विः अर्थ- । 

इस श्लोक के दो पक्षों मे अर्थं होते है जिसमे मुक्तावली 
(मोतीमाला) उपमान है ओर न्याय-सिद्धान्तावली रूप ग्रन्थ उपमेय है। 
एतावता सदरव्यादि पदवत्त्व धर्म्म से मुक्तावली निरूपित सादृश्य ग्रन्थात्मक 
उपमेय मेँ ग्रन्थकार से रूपक के लिये सूचित किया गया है। यथा-न्याय- 
सिद्धान्तावली सद्रव्य है नव द्रव्य से युक्त है, चौबीस गुणों से गुथी है, 
सत्क्ेपणादि पञ्चविध कर्म की बोधिका है, सामान्य, (जाति) विशेष, 
नित्यमिलित (समवाय) पदार्थो से युक्त है, अभाव पदार्थं के प्रकर्षं कौ 
(वाद्‌ प्रतिवादपूर्वक स्थापना की चातुरविध्य कौ) प्रकाशिका है ओर सत्‌ 


१. ` सद्रव्येति पाठान्तरम्‌। 


चन्द्रिका हिन्दी टीका | ३ 


(साधु) युक्ति (उपपत्ति) सहित है। द्वितीयपक्ष मे-सत्‌ (उत्तम) द्रव्य से 
(हीरकादि से) युक्त (है,) गुण से (सूत्र से) गुधी (है), धार्मिकों के 
धर्म्म की ज्ञापिका (है), क्रमिक सामान्य, विशेष (छोटी बडी) गुटिका 
से निरन्तर संगठित (है), अभाव (तेजोऽभाव=अन्धकार) मेँ प्रकर्षं से 
प्रकाश करने वाली है, एवम्‌ सत्‌ (उत्तम) युक्ति (गुटिकाओं के योग) 
से रमणीय है, एसा मोती-माला-स्वरूप यह ग्रन्थ विष्णु के वक्षस्थल 
(हदय) में विश्वनाथ (ग्रन्थकार) से अर्पित किया हुआ विद्वानों के 
मनोमोद को चिरकाल बढावे। 


मुक्तावली - 

(१) विध्नविधाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै निबध्नाति! 
(२) नूतनेत्यादि। ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसं प्रति नवा समाप्तिं प्रति 
कारणं विनापि मङ्गलं नास्तिकादीनां ग्रन्थे निर्विघ्नपरिसमाप्तिदर्शनादिति 
चेन्न॥ 

मुः अर्थ- 

(१) (ग्रंथ कौ समाप्ति ओर उसके प्रचार आदि के प्रतिबन्धकरूप) 
विध्नके ध्वसार्थं किये हुये मंगल को ग्रन्थारम्भ ही में ग्रन्थकार निवद्ध 
करते है; ताकि शिष्यलोगम भी ग्रन्थारम्भ मेँ मंगलाचरण करे। (२) यहाँ 
ग्रन्थकार शङ्का करते है कि-आप ग्रन्थसमाप्ति के प्रति वा विघ्नध्वंस के 
प्रति मंगल मेँ कारणता नहीं मान सकते क्योकि नास्तिकं के ग्रंथ बिना 
मगल के भी निर्विघ्न समाप्त होते ह। कारणता सर्वत्र अनन्यथा सिद्ध 
अन्वय ओर व्यतिरेक के ग्रह से सिद्ध होती है। नास्तिक ग्रन्थ में 
मङ्गलाभाव मेँ भी समाप्ति होने के कारण व्यतिरेक व्यभिचार है। एवम्‌ 
कादम्बरी ग्रन्थ में मङ्गल रहते भी समाप्ति नहीं है; अतः अन्वय 
व्यभिचार है। किन्तु एेसा सम्यक्‌ नहीं हे। 


(३) अविगीतशिष्टाचार विषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे 
तत्र च फलजिन्नासायां सम्भवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनाया 


१. “ मंगलम्‌ समाप्ति जनकत्वाभाववत्‌ समाप्ति समानाधिकरणाभाव प्रतियोगित्वात्‌" 
यथा घटः इस अनुमानसे मंगलम समाप्ति जनकत्वाभाव सिद्ध होता है। 





४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


अन्याय्यत्वात्‌ उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेवहि फलं कल्प्यते। (४) 
इत्थं च यत्र मङ्गलं न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते। (५) 
यत्र च सत्यपि मङ्गले समाप्तिर्न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न 
प्राचुर्यं वा बोध्यं, प्रचुरस्यैवास्य वलवत्तरविघ्ननिराकरणकारणत्वं , 
विष्न॑ध्वसस्तु पङ्कलस्य द्वारमित्याह्ुः प्राञ्यः॥ 

(३) (समाधान) “मङ्गलं सफलम्‌ अविगीतशिष्टकृतिविधेयत्वात्‌” 
“मङ्खलं समाप्तिफलकम्‌ समाप्तीतर फलाजनकत्व समानाधिकरण 
सफलत््वात्‌" यँ प्रथम अनुमान से अनिन्दित ओर सकल कम्मरिम्भ में 
भ्रमरहित शिष्टो का प्रयत विशेष मङ्गलाचरण में रहने कं कारण 
फलकारणत्व कौ सिद्धि होती है। कि सफल कौ कारणता है? एेसी 
फलजिन्ञासा में समाप्तिरूप दुष्ट फल को त्यागकर अदृष्टफल कल्पना 
` आचार्य्यो से अयुक्त मानी जाने के कारण उपस्थित समाप्तिरूप मङ्गल 
का फल द्वितीय अनुमान से सिद्ध करते हैँ। (४) एेसा अनुमान होने पर 
नास्तिक ग्रन्थ में जहोँ मङ्गल प्रत्यक्ष नहीं है ओर समाप्ति है वहाँ “ अयं 
नास्तिकम्रन्थः स्वानुकूलव्यापारवत्पुरुष प्रयत जन्यत्वरूप साध्यतावच्छदक 
सम्बन्धेन मङ्गलवान्‌ " स्वप्रतियोगि चरमवर्णघटितत्वसम्बन्धेन समाप्तिमत्वात्‌ 
(चरमवर्णध्वंसरूप फलवत्वात्‌) भारतादिवत्‌ इस जन्मान्तरीय मङ्गलानुमान 
द्वारा उक्त व्यतिरेक व्यभिचार का वारण होता है। (५) जरह मङ्गलाचरण 
हे ओर समाप्ति नहीं है वँ बलवत्तरं विघ्न या विध्न का प्राच्य 
समञ्लना चाहिये। “ वलवत्तर विध्नध्वंसप्रति प्रचुरमङ्गलं कारणम्‌” अथवा 
“ प्रचुर विष्नध्वंसं प्रति प्रचुरमञ्गलङ्कारणम्‌” इस प्रकार कार्य्यकारण भाव 
मानने से बलवत्तर विघ्न वा प्रचुर विध्न के ध्वंसानुकूल प्रचुर मङ्गल कं 
अभाव प्रयुक्त विध्नध्वंस ओर मङ्गल के कार्यं कारण भाव मे अन्वय 
व्यभिचार नहीं लगा। विघ्नध्वंस समाप्ति कं जनन में मङ्गल काद्वार है 
अर्थात्‌ विघ्नध्वंस द्वारा मङ्गल समाप्ति का कारण हे एसा प्राचीनो का मत 
है। 

(६ ) नव्यास्तु मङ्कलस्य विध्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु 
बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापात्‌। (७ ) नच स्वतः सिद्धविघ्नविरहवता 
कृतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरितिवाच्यम्‌। (८) इष्टापत्तेः, 
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विघ्नशङ्कया तदाचरणात्‌। तथेव शिष्टाचारात्‌। (९) नच तस्य 
निष्फलत्वे तद्रोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यं, सति विघ्ने तन्नाशस्यैव 
वेवबोधितत्वात्‌। (१०) अत एव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य 
निष्फलत्वेऽपि न तद्रोधकवेदाप्रामाण्यम्‌। (१९१) मङ्गलं तु 
विघ्नध्वंसविशेषे कारणं विघ्नध्वंसविशेषे च विनायकस्तपाठादि। 
( १२) क्वचिच्छ विघ्नात्यन्ताभाव एव समाप्तिसाधनं प्रतिबन्धक- 
संसगांभावस्यैव कार्यजनकत्वात्‌। ( १३) इत्थं च नास्तिकादीनां 
ग्रन्थेषु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्यदुरितध्वंसः, स्वतः-सिद्धविध्नात्यन्ताभावो 
वास्तीति न व्यभिचार इत्याहुः॥ 


(६) नवीनं (गद्ंशोपाध्याय आदि) के मत से मङ्कल विध्नध्वंस 
ही के प्रतिकारण हैष ग्रन्थ समाप्ति तो मङ्गल कर्ता को शास्त्रीय बुद्धि 
ओर नव नव स्फुर्तिशालिनी प्रज्ञारूप प्रतिभा ओर विष्नध्वंस इन सब 
कारणों से होती है। (७) (पूर्वपक्ष) जिस पुरुष को विघ्नं हुआ ही नहीं 
उससे किये हुए मङ्गल को विफलता (वेयर्थ्य) हो जायगी। (८) 
(समाधान) विध्नरहित पुरुषकृत मङ्कल में निष्फलतापत्ति को मै नष्ट 
करता हूं, विध्न सन्देह से मङ्गलाचरण किया गया है वैसे ही शिष्टो का 
आचार है। (९) (शङ्का) मङ्कल को यदि निष्फल करें तो “ मङ्गलम्‌ वेद्‌ 
बोधित कर्तव्यताकम्‌ अलोकिकाविगीतशिष्टकृतिविषयत्वातूदरशपेर्णमासादिवत्‌" 
इस अनुमान से एषं सकल कर्मारम्भ मे भ्रमरहित शिष्टपुरुषों के व्यवहार 
से कल्पित “ विघध्नध्वसकामो मङ्खलमाचरेत्‌" इत्यादि मङ्धल मे 
सफलताबोधकश्रुति को अप्रामाण्य हो जायगा। (समाधान) उक्त श्रुति 
विद्यमान विघ्नावस्था मे उस ही विघ्नध्वंस के लिये प्रवृत्ति कराती है। 
अर्थात्‌ विध्नसमानाधिकरण मङ्गल में विष्नध्वंसजनकत्व श्रुतिप्रतिपाद्य है। 
(१०) अतएव पाप भ्रम से निष्पाप पुरुषकृत प्रायश्चित्ताचरण मेँ निष्फलत्व 
होने पर भी “ पापी प्रायश्चित्तमाचरेत्‌” एतदर्थक वेद वाक्य मे अप्रामाण्य 
नहीं होता। (११) मङ्गल के वाद जायमान विष्नध्वंस के प्रति मङ्कल 
कारण है ओर गणेशस्तवपाठ के वाद्‌ जायमान विध्नध्वंस के प्रति 
गणेशस्तवपाठ आदि कारण है। (१२) किसी किसी स्थल मे विघ्न का 
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अत्यन्ताभाव ही समाप्ति का कारण है। क्योकि कार्य सामान्य के प्रति 
प्रतिबन्धक का ससर्गाभाव को कारणता है। (१३) इस प्रकार से य्ह यह 
पर्य्यवसित हुआ कि नास्तिकादिकृत ग्रन्थो मे जन्मान्तरीयमङ्गल से विघ्न 
का ध्वंस है या स्वतः सिद्ध-विध्नात्यन्ताभाव है जिससे ग्रन्थ समाप्त हुञ। 


( ९४) संसरिेतति। संसार एव महीरुहो वृक्षस्तस्य बीजाय। ( ९५ ) 
एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितं भवति। ( ९६ ) तथाहि यथा-घटादि 
कार्य्यं कर्तृजन्यं तथा क्षित्यङ्कुरादिकमपि। ( ९७) नच तत्कर्तृत्वम- 
स्मदादीनां संभवतीत्यतस्तत्कर्तृत्वेकेनश्वरसिद्धिः। ( ९८ ) न च शरीरा- 
जन्यत्वेन कर््॑जन्यत्वसाधकेनसत्प्रतिपक्च इति वाच्यम्‌, अप्रयोकत्वात्‌ 
(१९) मम तु कर्तृत्वेन कार्यत्वेन कार्यकारणभावषएव अनुक्कूलस्तकः। 
(२०) “द्यावाभूमी जनयन्देव एकः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ” 
इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेयाः।\९। 


(१४) इसका अर्थं कारिकार्थं मेँ ही स्पष्ट किया गया हे! (१५) 
संसार के प्रति ईश्वर निमित्त कारण दै इस कथन से ईश्वर मेँ प्रमाण भी 
दिखलाया गया है। (१६) कार्य्य किसी कर्ता से जन्य हे तथा पृथ्वी, 
अद्घुर आदि कार्य भी किसी कर्ता से जन्य है। (१७) वह पृथिव्यादि 
रूप कार्य्य कर्तृत्व अस्मादादिनिष्ठ सम्भव नहीं है अतः उक्त कार्ययं 
कर्तृत्व हेतु से ईश्वर सिद्ध होता है। “ एतावता क्षत्यद्भुरादिक सकर्तृकः 
कार्यत्वात्‌ घटवत्‌" इस अनुमान से ईश्वर कौ सिद्धि हुई। (१८) 
(शङ्का) यदि कदं कि ^ ्ित्यद्कुरादिकं कर्तृजन्यत्वाभाववत्‌ शरीरजन्यत्वात्‌ 
गगनादिवत्‌" इस अनुमान से हेतु को सत्प्रतिपक्षित होने कं कारण 
पूर्वोक्त अनुमान में हेत्वाभास दोष लग जाता है। एसी शङ्का नहीं कर 
सकते। (खमाधान) “ शरीराजन्यत्वं कृत्यजन्यत्वव्यभिचारिनवा ” इत्याकारक 
व्यभिचार शङ्का निवर्तक तकं हेतु मे नहीं रहने के कारण यह अनुमान 
अप्रयोजक हो जायगा तब सत्प्रतिपक्ष कसे? क्योकि समान बल रहने पर 
सत्प्रतिपक्ष होता है। (१९) मद्य ईश्वरादी को “यदि कार्यत्वं सकर्तृकत्वं 
व्यभिचारिस्यात्‌ तदा कृतित्वावच्छिनकारणतानिरूपितकार्य्यतावच्छंदकं न 
स्यात्‌” इत्याकारक व्यभिचारशङ्कानिवर्तक तक मिलता है अतः मेरे 
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अनुमान में हेतु प्रयोजक है। (२०) “द्यावाभूमी जनयन्‌देव एकः" 
“विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ” इत्यादि श्रुति भी ईश्वर सत्व मेँ प्रमाण 
है। 


॥ इति मङ्गलवादः ॥ 
पदार्थाम्विभजते-पदार्थोका विभाग करते है। 
कारिका-२ 
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्‌। 
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः।॥२॥ 


काः अर्थ- 
(नैयायिक का अविरोधी वैशेषिक सिद्धान्तं) 
द्रव्य, गुण, कर्म्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ओर अभाव, ये सात 
पदार्थ प्राचीनं से बार-बार कहे गये हे। (नाकि मुञ्चसे ही कहे जाते है) 


मुक्तावली। 

( ९) अत्र सप्तमस्याभावत्वकथनादेव षण्णां प्राप्तं तेन भावत्वेन 
पृथगुपन्यासो न कृतः। (२) एते च पदार्था वैशेषिके प्रसिद्धाः 
नैयायिकानामप्यविरुद्धाः। (३) प्रतिपादितं चैवमेव भाष्ये! (४) 
अतत एवोपमानचिन्तामणौ सप्तपदार्थभिननतया शक्तिसादृश्यादी- 
नामतिरिक्तपदार्थत्वमाशङ्कितम्‌। (५) ननु कथमेत एव पदार्थाः 
शक्ति सादृश्यादीनामप्यतिरिक्तपदार्थत्वात्‌। (६ ) तथाहि। मण्यादि 
समवहितेन वह्धिना दाहो न जन्यते तच्छून्येन तु जन्यते। (७) तत्र 
मण्यादिना वह्लौ दाषटानुकूला शक्ततर्नाश्यते उत्तेजकेन मण्याद्यपसारणेन 
च जन्यत इति कल्प्यते। (८ ) एवं सादृश्यमप्यतिरिक्तिः पदार्थः। 
(९) तद्धि न षटसु भावेष्वन्तर्भवति सामान्येऽपि सत्त्वात्‌। (९०) 
यथा गोत्वं नित्यं तथाश्वत्वमपीति सादृश्यप्रतीतेः। ( १९) नाप्य 





१. कर्मं ओर अभाव इन दोनों मे अतिरिक्त पदार्थत्वं सूचना करने के लिये दो 
“तथा” पदों का उपादान किया गया। 
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भावे सत्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेन, 


मुः अर्था 

(१) कारिका में सातवें पदार्थं को अभाव कहने ही से पूर्वं ६ 
पदार्थो मे भावत्व ज्ञात हो जाता है। इसलिये लेख गौरवग्रस्त “ पदार्थो 
द्विविधः भावोऽभावश्च तत्र भावः षड्विधः,” इत्यादि रीति का अनुसरण 
न किया गया। (२) ये सात पदार्थं वैशेषिक शास्त्र मेँ प्रसिद्ध है। ओर 
नैयायिको को भी विरुद्ध नहीं है। (३) वैसे ही भाष्य म प्रतिपादित है 
(न्याय सूत्र, प्रथम अध्याय प्रथम आहिक तृतीय सूत्र भाष्य) (४) इसी 
कारण से न्यायतत्व चिन्तामणि के उपमानखण्ड ग्रन्थ मेँ शक्ति ओर 
सादुश्यको सात पदार्थोसे भिनन पदार्थं मानने के लिये शङ्का कौ हे। (यदि 
ये सात पदार्थं नैयायिक के अविरुद्ध नहीं रहते तो शक्ति ओर सादृश्य 
में अतिरिक्तशविति का पूर्वं पक्ष करना अनुचित होता)। (५) (प्र) जब 
सातसे अतिरिक्त शविति ओर सादृश्य पदार्थ है तब सात ही पदार्थं क्यों 
माने सये? (६) (उपादान) एेसा है कि चन्द्रकान्तमणि मन्त्र ओर ओषधि 
प्रभृति के ठीक तौर से रहने पर आग से, दाह उत्पन्न नही होता है किन्तु 
न रहने ही से होता है। (वक्तव्य का सारांश यह है कि दाह कं प्रति 
वहित्वेन कारणता मानने मे यँ अन्वय व्यभिचार लगेगा उसका वारण 
करने के लिये शविति मानिये। जब मानते हैँ तब दाहानुकूल शक्तिमत्वेन 
कारणता मानी जायगी अब व्यभिचार नहीं लग सकता है क्योकि-) 
(७) उस स्थल में चन्द्रकान्तमणि प्रभृति से अग्नि कौ दाहानुकूला शक्ति 
नष्ट हो जाती है- शवितमद्रहनि नहीं है। अगर वही चनद्रकान्तमणि 
सूर््यकान्तमणि के साथ कर दिया जाय या चन्द्रकान्तमणि हटा दिया जाय 
तो (दोनों स्थितियों मे) दाहानुकूलाशक्ति फिर उत्पन्न हौ जाती है तब 
दाह होने मे कोई बाधा नहीं है। उस शक्ति का अन्तर्भाव सात पदार्थ 
मेँ नहीं हो सकता है इसलिये उसे अतिरिक्त पदार्थ मानना आवश्यक है। 
(८) इस प्रकार सादृश्य भी एक अतिरिक्त पदार्थ है। (९) वह सादुश्य 
६ भाव पदार्थो के अन्तर्गत नहीं है। क्योकि जाति मे छे भाव पदार्थान्तर्गत 
एक भी पदार्थं नहीं रहता है किन्तु सादृश्य रहता ठै इसलिये एक ओर 
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सादृश्य नामका भाव पदार्थं मानना अभ्यर्हित है। (१०) जैसा गोत्व नित्य 
हे वैसा आश्वत्व भी नित्य है। इस रूप से अश्वत्व में गोत्व के सादृश्य 
कौ प्रतीति होती है। इससे सादृश्य में जाति वृक्तित्व की सिद्धि हुई 
अतएव “ सादृश्यं न द्रव्यादिभावषट्कान्तर्गतं जातिवृत्तित्वात्‌" इस अनुमान 
मेँ स्वरूपासिद्धिदोष नहीं लगा। (१९) सादृश्य अभाव पदार्थं के अन्तर्गत 
भी नहीं है; क्योकि उसकी प्रतीति भावरूप से ही होती है (अभाव की 
प्रतीती तो वैसी नहीं है)। 


( ९२) मण्याद्यभावविशिष्टवह्मयादेदांहादिकं प्रति स्वातन््येण 
मण्यभावादेरेव वा हेतुत्वं कल्प्यते। ८ ९३) अनेनैव सामञ्जस्ये 
अनन्तशक्तितत्प्रागभावध्वसकल्पनानौचित्यात्‌। (९४) न चोत्तेजके 
सति प्रतिबन्धकसद्‌ भावेऽपि कथं दाह इति वाच्यम्‌। ( १५) 
उत्तेजकाभाव विशिष्टमण्यभावस्य हेतुत्वात्‌। (९६) सादृश्यमपि न 
पदार्थान्तरं किन्तु तद्धिनत्वे सति तद्रतभूयोधर्मवत्वम्‌। ८ ९७ ) 
यथाचनद्रभिननत्वे सति चन्द्रगताहादकत्वाविमत्वम्‌ मुखेचन्द्र- 
सादृश्यमिति॥ 


(१२) (शक्ति के पूर्वपक्षका उत्तर) चनद्रकान्तमणि मन्त्र ओर 
जडी- बूटी इत्यादि से रहित अग्नि अथवा चन्द्रकान्तमणिका अभाव ओर 
अग्नि ये दोनों स्वतन्त्र रूपसे दाह के प्रति कारण हैँ! (१३) जब उक्त 
कारणता कौ कल्पना से ही निर्वाह (उक्त व्यभिचार का वारण हो जाता 
है तब अनन्त शक्ति, उनके प्रागभाव ओर ध्वंस मानकर अनुचित गौरव 
क्यों सहा कर? (१४) (प्र) चन्द्रकान्तमणि जब प्रतिबन्धक है तब 
सूर्य्यकान्तमणि को साथ हो जाने पर अग्निसे दाह कैसे होगा? 
( चनद्रकान्तमण्यभावरूप कारण तो नहीं रहा)। (१५) (उ°) इसलिये 
सूर्य्यकान्तमणि रहित जो चन्द्रकान्तमणि उसका अभाव दाह के प्रति 
कारण है। प्रकृत में सूरय्यकान्तमणि से रहित चन्द्रकान्तमणि नहीं है। तब 
उसका अभाव रह गया। अतः शक्ति को न मानने पर भी दाह होने में 
कोई अनुपपत्ति न हई (१६) सादृश्य भी अतिरिक्त पदार्थं नहीं है किन्तु 
उससे भिनन ओर उस पर रहने वाला धर्मं ही सादृश्य है। (अर्थात्‌ 
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उपमान ओर उपमेय इन दोनों में रहने वाला धमं ही सादृश्य हँ! साधारण 
धर्म प्रयोज्यता उसमें नही मानते रै)। (१७) भ्जैसा कि चन्द्रमा से भिन्न 
कान्तामुख है किन्तु चन्द्रमा मे जो आहादकत्व (सुख विशेष जनकत्व) 
है वही मुख मे भी है। इसलिये आह्ादकत्व से अतिरिक्त सादृश्य नहीं 
है। वस्तुतः सुखत्तवव्याप्यजाति ही यँ सादृश्य हे। उसको स्वावच्छिन्न 
जन्यता निरूपित जनकतावच्छेदक प्रत्यक्षीय विषयतावत्व सम्बन्ध से 
-उपमेयोपमान साधारणत्व है। 


॥इति सप्तपदार्थं सामान्य निरूपणम्‌ 


द्रव्याणिविभजते-द्रव्योका विभाग करते है 


कारिका नः २- 
श्षित्यप्तेजोमरुदव्योम कालदिग्देहिनो मनः। 
द्रव्याणि... 

काः अर्थ- 


क्षिति, अप, तेज, मरुत्‌, व्योम, काल, दिक्‌, देही ओर मन (ये 
नव) द्रव्य (पदार्थ) है। 


मुक्तावली। 


( ९) क्षित्यविति। (२ ) क्षितिः पृथिवी, आपो जलानि, तेजो 
वहिः, मरुद्‌ वायुः, व्योम आकाशः, कालः समयः, विगाशा , देही 
आत्मा, मनः, एतानि नव द्रव्याणीत्यर्थः। (२ ) ननु द्रव्यत्वजातौ कि 
मानम्‌? (४) नहि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं घृतजतुप्रभृतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति 
चेत्‌। (५) न। 

मुर अर्थ- 

(१) अर्थान्तर भ्रम वारणार्थं क्षिति आदि पदों का विवरण किया 
जाता है। (२) क्षिति पद का पृथ्वी, अप पदका जल, तेजस्‌ पद्‌ का 
९. का. सादृश्यात्मक धर्मं दो प्रकार के होते है। जातिरूप ओरं उपाधिरूप। (१) 

जातिरूपघट सदृशः पटः। (२) उपाधिरूपनगोत्वम्‌ नित्यम्‌ तथा अश्वत्वमपि।। 
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वहि, मरुत्‌ पद का वायु, व्योम पद का आकाश, काल पद का समय, 
दिक्‌ पद का दिशा, देहिन्‌ पद का आत्मा ओर मनस्‌ पद का मन अर्थं 
है ओर यही नव द्रव्य हैँ। (३) प्रः सकल द्रव्य में रहनेवाला द्रव्यत्व 
जाति) है इसमे क्या प्रमाण? (४) “इदं द्रव्यम्‌-इदं द्रव्यम्‌"-इस 
अनुगताकारक प्रतीति से द्रव्यत्व जाति मेँ प्रत्यक्ष प्रमाण मानना उचित 
नही। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्षयोग्य सकल आधार मे जिस 
जाततिका आपामर साधारण को प्रत्यक्ष होता है वही जाति प्रत्यक्ष सिद्ध 
मानी जाती है। घी ओर लाह प्रभृति मेँ सकल साधारण को द्रव्यत्व का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्योकि उक्त पदार्थो मे द्रव्यपद्‌ निरूपितशक्ततिस्लान 
(जो उक्त प्रत्यक्ष मे कारण है) सकल साधारण को नहीं है। (५) नही। 


(६ ) कार्यं समवायिकारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य 
वा समवायिकारणतावच्छेदकतया तत्सिद्धेरिति। (७) ननु दशमं 
द्रव्यं तमः कुतोनीक्तं? तद्धि प्रत्यक्षेण गृह्यते तस्य च रूपवत्त्वात्‌ 
कर्म्मवत्वाच्य द्रव्यत्वं, तच्च गन्धशुन्यत्वाननन पृथिवी, नीलरूपत्वाच्च 
न जलादिकं, तत्मत्यक्षे चालोक निरपेक्षं चक्षुः कारणमिति चेत्‌। 
(८ ) न। (९) आवश्यक तेजोऽभावेनोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌। ( ९० ) रूपवत्ताप्रतीतिस्तु भ्रमरूपा। ( ९९) कर्म्मवत्ता- 
प्रतीतिरप्यालोकापसरणोपाधिकी भ्रान्तिरेव। ( ९२) तमसोऽतिरिक्तत्वे- 
उनन्तावयवादि कल्पनागौरवं च स्यात्‌। (१३) स्वर्णस्य यथा 
तेजस्यन्तभां वस्तथा वक्ष्यते॥ 


(६) (अनुमानका आकार) समवायं सम्बन्धावच्छिन्न कार्य्यत्वा- 


१. का नः ३ टि" इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से सकल द्रव्य साधारण द्रव्यत्व जाति 
सिद्ध नहीं की जा सकती किन्तु अनुमान प्रपाण ही से सकल द्रव्य मेँ द्रवत्व 
, जाति की सिद्धि होती है। 
२. (क) समवायसम्बन्धावच्छिननत्त तीनों कार्य्यताओं मेँ विशेषण समञ्लना 
चाहिये। 


(ख) कारणतावच्छेदक धर्म लाघव से जातिरूप माना जाता है उसका भी 
साधक वे ही अनुमान प्रमाण है, यह अधिकरण सिद्धान्त है। 
(ग) कार्य्यत्वावच्छिन कार्य्यता के बदले संयोगत्वावच्छिननन कार्य्यता का 
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वच्छिनन कार्य्यतानिरूपित वा संयोगत्वावच्छिन्न कार्य्यता निरूपित वा 
विभागत्वावच्छिन्न कार्य्यता निरूपित जो तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न कारणता 
वह किसी धर्म से अवच्छिन्ना है। क्योकि कारणता किसी न किसी धर्म 
से अवच्छिन्ना अवश्य रहती है। जैसे कि घट का कारण दण्ड है उस 
दण्ड मेँ रहनेवाली कारणता दण्डत्वावच्छिन होती है। (समवाय सम्बन्ध 
से कार्य्य के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से द्रव्य कारण है)। (७) (प्रश्न) 
अन्धकार को दशम द्रव्य क्यों नहीं कहा है? वह प्रत्यक्ष प्रमाण से 
जायमान दै। उसको रूपवत्‌ ओर क्रियावत्‌ होने के कारण द्रव्य कहना 
चाहिये “ तमोद्रव्यं रूपवत्वात्‌ क्रियावत्वाच्च "-यह पूर्वपक्षी का अनुमान 
है। वह गन्धशून्य है इसलिये पृथ्वी नहीं है, नीलरूपाश्रय है इसलिये 
जलादि भी नहीं है। तस्मात्‌ दशम द्रव्य उसको मानना चाहिये। उसके 
प्रत्यक्ष में प्रकाश के विनाही चक्षु कारण है। अर्थात्‌ तमोभिनन द्रव्य 
विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति आलोक संयोग कारण है। (८) (उत्तर) 
वह नहीं। (९) क्योकि जब अन्धकार को तेज (जिसका मानना 
आवश्यक है) का ही अभावरूप मान लेने से उपपत्ति (समन्वय) हो 
जाती है; तब अन्धकार को द्रव्यान्तर क्यों मानना चाहिये? (१०) 
अन्धकार मे जो रूप का भान होता है वह भ्रम मात्र है। (१९) ओर 


निवेश किया है। इसका कारण यह है कि एक ही वस्तु अवच्छेद्य ओर 
अवच्छेदक दोनों नहीं हो सकता है जो दोष कार्य्यत्वावच्छिनन कार्य्यता मेँ 
विद्यमान दै क्योकि जो ही कार्य्यत्व अवच्छेदक है वही कार्यता अवच्छेद्य है। 
इसलिये संयोगत्वावच्छिन कार्यता अवच्छेद्य है। इसलिये संयोगत्वावच्छिन्त 
कार्य्यता का निवेश किया हे। अब संयोगत्वावच्छिनन कार्य्यता मे भी दोष पाया 
जाता है। क्योकि जो विभुद्रय संयोग मानते है उनके मत से संयोगत्वावच्छिन 
कार्य्यताही अप्रसिद्ध है। इसमें कारण यह है कि संयोगत्व नित्य विमुद्रय संयोग 
मानते हैँ उनके मत से संयोगत्वावच्छिन्न कार्य्यताही अप्रसिद्ध है। इसमे कारण 
यह है कि संयोगत्व नित्य विभुद्रय संयोग में है। कार्य्यता उस्म नहीं है। तब 
अतिप्रसक्त होने के कारण संयोगत्व कार्य्यतावच्छेदक नहीं हौ सकता। 
इसलिये निर्दुष्ट विभागत्वावच्छिन्न कार्य्यता घटित पक्षक अनुमान से द्रव्यत्व 
जातिकी सिद्धि की गई है। संयोग वा विभाग नवो द्रव्यो में समवाय सम्बन्धेन 
रहता है जो कर्द एक जगह पाया जायगा। 





चद्िका हिन्दी टीका १२ 


क्रियाका भी जो भान होता है वह भी दीपादि के संचाररूप उपाधि से 
भ्रान्ति ही है, उक्त अनुमान स्वरूपासिद्ध दोषग्रस्त होने के कारण तमस 
मे द्रव्यत्व का साधक नहीं हो सकता है। (१२) अन्धकार को यदि 
अतिरिक्त द्रव्य मानैगे तो उसके अनन्त अवयव, अनन्त प्रागभाव ओर 
अनन्त ध्वंस की कल्पना से गौरव भी होगा इसलिये अन्धकार दशम 
द्रव्य नहीं माना गया। (१३) सोने का जिस प्रकार तेज में अन्तर्भाव होता 
है वह आगे कहा जायगा। 


इति नवद्रव्याणि 
गुणान्विभजतेनगुणों का विभाग करते है। 
काण नः ३, ४, ५। 
अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌।।२॥ 
स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परम्‌। 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकम्‌।+४॥ 
बुद्दिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्‌। 
द्रवत्वं स्नेह संस्कारावदुष्टं शब्द एव च।।५॥ 


काः अर्थ। 

(१) रूप (२) रस (३) गन्ध (४) स्पर्श (५) संख्या (६) 
परिमाण (७) पृथक्त्व (८) संयोग (९) विभाग (१०) परत्व (१९१९) 
अपरत्व (12) बुद्धि (१३) सुख (९४) दुःख (१५) इच्छा (१६) द्वेष 
(१७) यत्न (१८) गुरुत्वे (१९) द्रवत्व (२०) स्नेह (२१) संस्कार 
(२२) धर्म (२३) अधर्मं (२४) शब्द, ये चौबीस गुण हे। (अदृष्ट शब्द 
से धर्म ओर अधर्मं विशेष रूप से लिये जाते है क्योकि अदृष्टत्व जाति 
नहीं हे) 

मुक्तावली। 

(९) एते गुणाश्चतुर्विशतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठतः च 

शब्देन च दर्शिताः। (२) तत्र गुणत्वादिकजातिसिद्धिरग्रे वक्ष्यते। 
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मुः अर्थ 

(१) ये चौबीस गुण कणाद से कण्ठ द्वारा ओर च शब्द से 
दिखलाये गये है। “ रूप रस गन्ध स्पर्शं संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग 
विभाग परत्वापरत्व बुद्धि सुख दुःखेच्छा देष प्रयत्नश्च गुणाः” यह 
कणाद का सूत्र है। (१९ अ०३ य सू) यहौँ च कार से सात लिये जाते 
है (२) गुणत्वादि जाति जिस रीति से सिद्ध होती है वह आगे 
गुणनिरूपण के आरम्भ में "द्रव्यकर्मभिन्ने सामान्यवति या कारणता” 
इत्यादि ग्रन्थ से कहा जायगा। 


इति गुणाः। 
कर्माणिविभजते-कर्मोका विभाग करते हे। 
का नः ६ 
उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकुञ्चन ` तथा। 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानिपञ्च च॥ 


का अर्थ- 

(१) उत्क्षेपण (वस्तु को ऊपर फैकना), (२) अपक्षेपण (वस्तु 
को नीचे फेकना), (३) आकूञ्चन (यथा पटादि विस्तृत पदार्था को 
संकुचित करना), (४) प्रसारण (संकुचित पदार्थो को विस्तृत करना) 
ओर (५) गमन (चलना-फिरना) ये पौँच कर्म हे। 


मुक्तावली) 
(९) कर्म॑त्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा! ( २) एव मुत्क्षेपणत्वाविक 
मपि॥ 
मुः अर्थ- 
(१) कर्मत्व जाति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। (२) श्डसी प्रकार उत्क्षपणत्वादि 
पच जातियों भी प्रत्यक्ष सिद्ध दै! 
१. (रि) गुणत्वादिगुणत्व, रूपत्व इत्यादि। 
२. (रि) उत्कषेपणत्वादि पँच-उत्कषेपणत्व, अपक्षेपणत्व, आकुज्चनत्व, प्रमाणत्व 
ओर गमनत्व। 
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(३ ) नन्वत्र भ्रकणादिकमपि पञ्चकर्माधिकतया कुतो नोक्तमत 
आह- 


९(३) जब यँ भ्रमणादि भी पाँच अतिरिक्त कर्म है तब केवल 
उत्केपणादि पाँच ही को क्यों कर्म कहा है? इसलिये कहते दै। 


चार नः ७। 
भ्रमणं रेयनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेवच। 
तिर्यग्गमनंमप्यत्र गमनादेव लभ्यते॥ 


काः अर्थ- 

(१) भमण (गोलाकार चलना), (२) रेचन (पिघलना), (३) 
स्यन्दन (दुलकना) , (४) उर््वज्वलन (दीप-शिखादिवत्‌ ऊर्ध्वमुख जलना) 
ओर (५) तिर्यग्गमन (सर्प्पादि कं समान टेढा चलना)। ये पाँच कर्म भी 
गमन को अन्तर्गत होने से गमन पद ही से लिये जाते है। 


इति कर्माणि। 
सामान्यं निरूपयति=-सामान्य का निरूपण करते है। 
काः नः ८। 
सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च। 
द्रव्यादित्निकवृक्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते॥ 


का अर्थ- 
सामान्य दो प्रकार का कहा गया है-पर ओर अपर। द्रव्य, गुण ओर 
कर्म में रहने वाली सत्ता पर सामान्य कही जाती है। 


मुक्तावली 
( ९) तल्लक्षणंतु नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम्‌। (२) 
अनेकसमवेतत्वं संयोगादीनामप्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति। (३) 
नित्यत्वे सति समवेतत्वं गगनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति। 
(४ ) नित्यत्वेखति अनेक वृत्तित्वमत्यन्ताभावेऽप्यस्त्यतो वृत्तित्वंसामान्यं 
विहाय समवेतत्वमित्युक्तम्‌। 
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मुर अर्थ- 

(१) सामान्य (जाति) का लक्षण है कि नित्य हो ओर अनेक में 
समवाय सम्बन्ध से वृत्ति हो। (२) १अगर जाति का लक्षण केवल इतना 
ही करं कि अनेक में समवाय सम्बन्ध से जो वृत्ति हो वही जाति है तब 
संयोगादि में अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योकि संयोगादि में भी अनेक में 
समवाय सम्बन्ध से रहता हे। इसलिये जाति-लक्षण मे नित्यत्व का 
निवेश करना चाहिये। संयोग ओर विभाग आदि अनित्य ही है इसलिये 
संयोगादि अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, य्ह नित्यत्व ध्वंसाप्रतियोगित्व या 
प्रागभावाप्रतियोगित्वरूप ही निविष्ट है, दोनों का निवेश करना विफल हे। 
(३) स्अगर जातिका लक्षण केवल इतना ही करे कि नित्य हो ओर 
समवाय सम्बन्धेन वृत्ति हो तब गगनपरिमाणादि में अतिव्याप्ति हो जायगी 
क्योकि गगनपरिमाणादि नित्य है ओर गगन मे समवाय सम्बन्धं से रहते 
भी है। इसलिये अनेक का निवेश किया है। (४) फिर यदि जाति का 
लक्षण एेसा करं कि नित्य हो ओर अनेक मे वृत्ति हो तो अत्यन्ताभाव 
से वृत्ति हो तो अत्यन्ताभाव मे अतिव्याप्ति हौ जायगी। क्योकि अत्यन्ताभाव 
नित्य है ओर अनेक में स्वरूप सम्बन्ध से वृत्ति भी होता है। इसलिये 
वृत्तित्वमात्र को छोडकर समवायसम्बन्धेन वृत्तित्व का निवेश किया है। 


(५) एकव्यवितमात्रवृत्तिस्तु न जातिः, तथा चोक्तम्‌- 


( कँ )-व्यक्तेरभेद ८ खै )-स्तुल्यत्वं ८ ग )-संकरोऽ (यै )- 
थानवस्थितिः। ८ ॐ )-रूपहानि (च )-अरसम्बन्धो ” जातिबाधक- 
संग्रहः! । (5) एक वस्तु मात्र मे वृत्ति जो धर्म वेह जातिरूप नहीं 
होता है। जैसा कि कहा गया है- 


१. (दि.) आदि पद से विभाग द्वित्व द्विपृथक्त्व प्रभृतिका ग्रहण हे। 

२. (रि०) आदि पद्‌ से-गगन का एकत्वादि ग्राह्य है। गगन को एक मात्र होने 
से उसका परिमाणादि अनेक में नहीं होता है इसलिये अब अतिव्याप्ति नही 
होगी। 

२. (दि०) अब अत्यन्ताभाव मे अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्योकि अत्यन्ताभाव 
स्वरूपसम्बन्ध से वृत्ति होता है न कं समवाय सम्बन्ध से। 
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(कं) व्यवित का (आश्रय का) अभेद, (ख) तुल्यत्व, 
(ग )-सङ्कर, (घ ) मनवस्था, (ङ ) रूपानि ओर (च ) असम्बन्ध 
"' ये छह जाति के बाधक दहै। 


{ क ) व्यक्त्यभेद का उदाहरण। 
आश्रय जिसका एक मात्र हो वह जाति नहीं है यथा-आकाशत्व का 
आश्रय एक मात्र है, इसलिये वह जाति नहीं है। 


(ख ) तुल्यत्व का उदाहरण। 
घटत्व ओर कलशत्व मे समनियतत्व है; इसलिये ये दोनों भिन्न-भिनन 
जाति नहीं है। नियम है कि जो स्वभिननजातिसमनियत होता है वह जाति 
नहीं है। तब यदि घरत्व ओर कलशत्व भिन्न हो तब स्वभिननजाति- 
समनियतत्वरूप तुल्यत्व घटत्व ओर कलशत्व दोनों में रह जायगा; 
इसलिये इन दोनों मे एक भी जाति नहीं होगी। 


ग.) साङ्कर्यं का उदाहरण। 

परस्पर अत्यनाभाव के अधिकरण में रहने वाले दो धर्म का एक 
अधिकरण में समावेश (रहना) सङ्कर है। यथा- भूतत्व ओर मूर्तेत्व जाति 
नहीं है, क्योकि भूतत्व का अत्यन्ताभाव मन मे है जहाँ मूर्तत्व है एवम्‌ 
मूर्तत्व का अत्यन्ताभाव आकाश में है जहोँ भूतत्व है। एवं पृथ्वी, जल, 
वायु ओर तेज मेँ भूतत्व तथा मूर्तत्व दोनों का समावेश है। इसलिये 
भूतत्व या मूर्तत्व कोई जाति नहीं है। (किन्तु नवीन आचार्यं लोग 
साङ्कर्यं को जाति-बाधक नहीं मानते हैँ अतएव उनके मत से भूतत्व 
ओर मूर्तत्व दोनों टी जाति है) 


१. (दि) तुल्यत्व सामनैत्यस्य परस्पर व्यापकत्व या “ व्यापकत्वेसति व्याप्यत्व " 
अर्थात्‌ बराबर जगह मे रहना। व्ह भेद मात्र का निषेधक होता टै जैसा कि 
घटत्व, कल शत्व मे। 

२. (दि) समानाधिकरण जातिद्य में व्याप्यव्यापकभाव रहता ही है इस नियम 
को मानकर प्राचीन साङकर्य्यं को जातिबाधक कहते है। किन्तु जिस हेतु 
दीधितिकारप्रभृति नवीन इस नियम को नहीं मानते इसलिये साङ्कर्यं मँ जाति 
बाधकता स्सीकार नहीं करते है। 
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(ध) अनवस्था का उदाहरण। 

अप्रामाणिक अनन्त पदार्थं कौ कल्पना अनवस्था कहलाती है। इस 
अनवस्था दोष के डर से जातियों मे जाति नहीं मानी जाती है क्योकि 
जातियों मे अगर जातित्व नाम की एक जाति मानी जाय तो वह 
जातित्वरूप जाति एवं घरत्व-परत्वादिरूप जाति इन जातियों में एक 
जातित्वरूप जाति फिर मानी जायगी एवं इस जाति के साथ घटत्व-परत्वादि 
नाना जाति्योमें फिर एक जातित्व नाम कौ जाति मानी जायगी। इस 
प्रकार विश्राम कहीं नहीं होने से अनन्त जाति कल्पना प्रयुक्त अनवस्था 
लग जायगी। इस हेतु जातियों मे जाति नहीं मानी जाती हे। 


‹(ङः^) रूपहानि का उदाहरण 
(क) रूपहानि स्वरूप कौ हानि अर्थात्‌ स्वतोव्यावर्तकत्व कौ हानि। 
अगर विशेषत्वजाति मान ली जाय तो विशेष में स्वतोव्यावर्तकत्व (भेद 
साधकत्व) का भङ्ग हो जायगा। इसलिए विशेष जातिमत्‌ नहीं हौ सकता। 


डं (ख) एक परमाणु में दूसरे परमाणु का भेद है। इस भेद के 
साधन करने के हेतु यह अनुमान है.“ अयम्‌ परमाणुः तत्परम णुतोभिनः 
;तद्विशेषात्‌ यहो तद्व्यवितत्व तादात्म्य सम्बन्ध से तद्‌व्यक्तिस्वरूप है 
अतएव परमाणुनिष्ठतद्व्यक्तित्व परमाणुस्वरूप होने के कारण भेद 
साधक नहीं हो सकता है, यदि तद्व्यवित्तत्व परमाणु से भिन मानें 
तथापि तद्विशेषात्मक ही होगा। विशेष में स्वेतरभेद स्वतः सिद्ध है। 
अतः स्वतः व्यावृत्तत्व विशेष में सिद्ध हुआ। 


ड (ग) विशेषत्व को जाति मानने से विशेष मेँ सिद्ध जो 
स्वतोव्यावर्तकत्व उसकी हानि हो जायगी, क्योकि नियम है कि- 
“ सामान्याश्रयस्य सामान्यरूपेणैव व्यावर्तकत्वम्‌” 

९. अवयवियो मे परस्पर भेद अवयव भेदकृत होने से द्रयणुक तक भेद सिद्ध करने 
क लिये विशेष मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निरवयव परमाणुओं 
में अवयव भेद कृत भेद असम्भव है। इस हेतु नित्यद्रव्य मेँ (पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु-इनः चारो के परमाणुं मे तथा आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर 
मन सों मे भिनन भिन्न विशेष मानना आवश्यक हे। 
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चे असम्बन्ध का उदाहरण। 
प्च (क) प्रतियोगित्वं ओर जात्यतिरिक्त निष्ठ प्रतियोगितानिरूपिता- 
नुयोगित्वान्यतर सम्बन्धावच्छिनन प्र्तियोगितानिरूपक समवायाभाव यहाँ 
असं बंध पदार्थ है वह समवाय ओर अभाव में जातिमत्व का बाधक है। 


(च॑ ) (ख) जँ पर जाति से अतिरिक्त पदार्थं समवाय सम्बन्ध से 
रहता है वहौँ जात्यतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपितानुयोगिता सम्बन्ध से 
समवाय रहता है। 


(च॑) (ग) जो पदार्थं समवाय सम्बन्ध से रहता है वहौँ प्रतियोगिता 
सम्बन्ध से समवाय रहता हेै। 


(च) (घ) इन दोनों से जो भिनन है उनमें प्रतियोगित्व ओर 
जात्यतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपितानुयोगित्वान्यतर सम्बन्धावच्छिन्न 
प्रतियोगिता निरूपक समवायाभाव रहता हे। 


(६ ) द्रव्यादीति। (७ ) परत्वपधिकदेशवृत्तित्वम, अपरत्वमल्पदेश 
वृत्तित्वम्‌! (८ ) सकलजात्यपेश्षयाऽधिकदेशवृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वं, 
तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌।। 


(६.७) अधिक देश में वृत्ती जो जाति वह “परसामान्य" ओर 
अल्प देश मे वृत्ति जो जाति वह “अपर समान्य" कही जाती है। 


२८८) जितनी जातियों हँ उनमें से प्रत्येक जाति के प्रति सत्ता 


१. (दि) (क) प्रतियोगिता सम्बन्धेन समवाय जन्यद्रव्य-गुण कर्म॑, सामान्य ओर 
विशेष इन पँचों पदार्थो में रहता है। जात्यतिरिक्त जो (जन्य-द्रव्य, गुण, 
कर्म, विशेष तन्निष्ठ प्रतियोगिता निरुपितानुयोगित्व सम्बन्धेन समवाय द्रव्य में 
रहता है। इसलिये प्रतियोगित्व ओर जात्यतिरिक्तनिष्टप्रतियोगितानिरुपितानु- 
योगित्वान्यतरसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितानिरुपकसमवायाभाव समवाय ओर 
अभाव इन दोनों पदार्थो में रहता है इसलिए इन दोनों पदार्थ मे जाति नहीं 
मानी जाती है। 

२. (टि०) इस का कारण यह हे कि द्रव्य, गुण ओर कमं तीनों में सत्ता रहती 
है। अन्य अन्य जाति वैसी नहीं है। अतएव प्राचीन ग्रन्थों मे महासामान्य शब्द 
से सत्ता का व्यवहार किया है। 
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अधिक देश वृत्ति है, इसलिये वह प्रत्येक जाति क प्रति परसामान्य है 
ओर सत्ता को छोडकर जितनी जातियों हैँ उनमें से प्रत्येक प्रत्येक जाति 
सत्ताकी अपेक्षा अल्पदेश वृत्ति है; इसलिये सत्ता कं प्रति तत्तत्‌ जाति 
अपर सामान्य है। 


क्रा" न? ९, ९५) 
परभथिन्ना च या जातिः सैवापरतयोच्यते। 
द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते। 
व्यापकत्वात्यरापि स्याद्वयाप्यत्वादपरापि च। 


काः अर्थ) 
पर सामान्य से भिन्न जो जाति वही अपर (व्याप्य) जाति कहलाती 
है। ओर द्रव्यत्वादि जातियों पर॒ ओर अपर दोनों सामान्य कहलाती है। 
द्रव्यत्वादि जाति घरत्वापेक्षया व्यापक होने के कारण पर सामान्य ओर 
सत्ता पेक्षया व्याप्य होने के कारण अपर सामान्य भी कही जाती हेै। 


मुक्तावली। 
[९1 पृथिवीत्वाद्यपेक्षया व्यापकत्वादधिक देश वृत्तित्वात्‌ 
द्रव्यत्वादे: परत्वं सत्तापेक्षया व्याप्यत्वादल्पदेश वृत्तित्वाच्च 
द्रव्यत्वस्यापरत्वं, तथा च धर्मद्रय समावेशादुभयमविरुद्धम्‌॥ 


मुः अर्थ- | 
(१) पृथ्वीत्वादि जातियों में प्रत्येक कं प्रति द्रव्यत्वादि जिस हेतु 
अधिक देशवृत्ति है याने व्यापक दै। इसलिये द्रव्यत्वादि मे परत्व है ओर 
सत्ताकी अपेक्षा द्रव्यत्वादि अल्पदेश वृत्ती है यानै व्याप्य है इसलिये 
दरव्यत्वादि मे अपरत्व भी है। तब यही पर्य्यवसान हुआ कि द्रव्यत्वादि 
ये विरुद्ध धर्मो का (परत्व ओर अपरत्व का) समावेश होने पर भी कोई 
दोष नहीं हुआ (विभिन दो पदार्थो से निरुपित होने कं कारण), 


द्रव्यत्वादि-द्रव्यत्व, गुणत्व, ओर कर्मत्व प्रत्येक “पर” “अपर " 
दोनों सामान्य कहे जाते है। द्रव्यत्व=पृथिवीत्वादि जातिके अन्तर्गत प्रत्येक 
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के प्रति “पर” ओर सत्ता के प्रति “ अपर" है। गुणत्व रूपत्वादि चौबीस 
के अन्तर्गत प्रत्येक के प्रति “पर ओर सत्ता के प्रति "अपर" है। 
कर्मत्व-उत्क्षेपणत्वादि पच के अन्तर्गत प्रत्येक के प्रति “पर” ओर 
सत्ताकं प्रति “अपर " हे। गुणत्वरूपत्वादि चौबीस के अन्तर्गत प्रत्येक के 
प्रति "“पर'' ओर सत्ता के प्रति ““अपार'' है। कर्मत्व-उत्क्षेपणात्वादि 
पच के अन्तर्गत प्रत्येक के प्रति 'पर' ओर सत्ता के प्रति '“अपर'' है। 


इति सामान्यम्‌। 
विशेषं निरूपयति-विशेष का निरूपण क्रते है। 
क्रा न ९०- 


अन्त्यो नित्यद्रव्य वु्तिर्विशेषः परिकीर्तिंतः॥९०॥ 


काः अर्थ- 
अन्त्य विशेष है ओर वह नित्य द्रव्यो मे रहता हेै। 


मुक्तावली! 

(१) अन्ते अवसाने वर्तत इत्यन्त्यः, यदपेक्षया विशेषो 
नास्तीत्यर्थः। (२ ) घटादीनां द्रयणुकपर्यन्तानां तत्तदवयवभेदात्परस्परं 
भेदः परमाणूनां परस्पर भेदको विशेष एव। (३) सतु स्वत एव 
व्यावृत्तः, तेन तत्र विशेषान्तरपेक्षा नास्तीति भावः। 


मुः अर्थ- 
(१) अन्तमं अर्थात्‌ व्यावर्तक अवसान मे जो रहे वही “ अन्त्य" 
कहा जाता हे। जिसकी अपेक्षा कोई भी दूसरा विशेष (भेदक) नहीं हो 
यही तात्पर्य्यं है। (२) प्घटादि से लेकर द्वेयणुक पर्यन्त तत्तत्‌ अवयवों 


१. (रि०) यथा-यह अवयवी (घट) उस अवयवी (घट) से भिन है। इसका 
कारण यही है किं इस अवयवी (घर) के अवयव (कपाल) उस अवयवी 
के अवयव (कपाल) से भिन्न है। इसका कारण यही है कि इस अवयवरूप 
अवयवी का अवयव (कपालादि) उस अवयवरूप अवयवी कफे अवयव 
(कपालादि) से भिन है, इसी प्रकार क्रमशः ऊपर जाते जाते द्रयणुक भेद 
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क भेद से तत्तत्‌ अवयतियों का भेद समज्ञा जाता हे; किन्तु तत्तत्‌ 
परमाणुओं का परस्पर भेदक उक्त विशेष ही है। (२) प्वह विशेष स्वयं 
ही अपना भेदक है इसलिये तत्तत्‌ परमाणुओं में रहनेवाले तत्तत्‌ विशेषों 
मे परस्पर भेद सिद्ध करने के लिये किसी अन्य विशेष पदार्थं कौ 
आवश्यकता नहीं है। (दूसरे विशेष का भेदक कोई दूसरा विशेषान्तर 
स्वीकृत तत्तत्‌ विशेष की अपेक्षा प्रयोजन नहीं है)। 


इति विशेष निरूपणम्‌। 
समवाय दर्शयति-समवाय का निरूपण करते है। 
काः नं" १९। 
घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः। 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः॥ 


काः अर्थं- 
घटादि (अवयवी) कपालादि (अवयवो) में; गुण ओर कर्म्म द्रव्य 
मे; जाति-द्रव्य तथा गुण कर्म में, ओर विशेष नित्य-द्रव्य में; जिस 
सम्बन्ध से रहते हैँ वह “समवाय " सम्बन्ध कहा जाता है। 


मुक्तावली। । 
(९) अवयवावयविनोर्जातिव्यक्त्योर्गुणगुणिनोः, क्रियाक्रियावतो- 
्नित्यद्रव्यविशेषयोश्च यः सम्बन्धः स॒ समवायः (२) समवायत्वं 
नित्यसम्बन्धत्वम्‌॥ 


स्थिर हो जाने के बाद शद्धा होती है कि अब परमाणु-परमाणुका भेदक कौन 
होगा? इसलिये विशेष माना गया है जो परमाणुओं पर रहता दै ओर स्वयं 
अपना भेदक (व्यावर्तक) अपने ही हे। 

१. (दि) स्वतो व्यावृत्त शब्द का परिष्कृतार्थ है वस्तुविशिष्टानुमित्यविषय। 
वैशिष्टयनियामक सम्बन्ध ये है-स्वविशेष्वकत्व, स्वेतरलिंगजन्यत्व, ओर 
स्वेतरभेद प्रकारकत्व। 
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मुः अर्थ) 
(१) अवयवी+अवयव मे; जाति+व्यक्ति में; गुण ओर क्रिया+द्रव्य 
मे; एवम्‌ विशेष नित्य द्रव्य मेँ जिस सम्बन्ध से रहते हैँ वह “ समवाय" 
सम्बन्ध है। (२) (समवायका लक्षण) समवायत्व नित्यसम्बन्धत्व हे। 


(३) तत्र प्रमाणंतु गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिर्विशेषणविशेष्य- 
सप्बन्धविषया, विशिष्टबुद्धित्वात्‌, “दण्डीपुरुष” इति विशिष्ट 
बुद्धिवत्‌ इत्यनुमानम्‌। (४) एतेन संयोगादिबाधात्समवायसिद्धिः 

१८३) समवाय में प्रमाण 


“लाटी वाला पुरुष " यह एक विशिष्ट बुद्धि है। यह विशेषण ओर 
विशेष्य के सम्बन्ध को विषय करता है। उसी प्रकार गुण क्रियादि से 
युक्त की बुद्धि विशिष्ट बुद्धि होने के कारण, विशेषण, विशेष्य सम्बन्ध 
विषयक ही होती है। (यह अनुमान का स्वरूप है)। (४) यह अनुमान 
संयोगादि (सम्बन्ध) को सिद्ध करने मे बाधित होने कं कारणं समवाय 
काही सिद्ध करता हे। 


(५) नच स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनम्‌, अर्थान्तरं वा, अनन्त 
स्वरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पने गौरवाल्लाघवादेकसमवायसिद्धिः। (६ ) 
नच समवायस्यैकत्वे वायो रूपवत्ताबुद्छिप्रसङ्गः, तत्र रूपसपवाय- 
सत्त्वेऽपि रूपाभावात्‌। 


२८५) अगर आप यह कहे कि गुण ओर द्रव्य मेँ समवाय सम्बन्ध 


१. (रि०) समवायमं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण है। 

२. (दि.) (क) संयोगादि-संयोग सम्बन्ध ओर स्वरूप सम्बन्ध। 
(ख) दो दव्यों मेँ संयोग होता है; इसलिये दण्ड ओर पुरुष दोनों मे संयोग 
सम्बन्ध उचित है क्योकि दोना द्रव्य है। किन्तु “ गुणद्रव्यम्‌" इस प्रतीति में 
एक गुण है ओर एक द्रव्य है। इसलिये संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता। 

२. (दि) सिद्धसाधन-ग्रतिपक्षी लोग तो यह स्वरूपसम्बन्ध उसको मानते ही है! 
अगर नैयायिक भी उसको स्वीकार करल तो प्रतिपक्षिमत से सिद्ध “स्वरूप 
सम्बन्ध" को पुनः सिद्ध करना यह एक “सिद्ध साधन" दोष है। अर्थान्तर-जिस 
विषयको सिद्ध करने चले उससे भिन्न ही पदार्थं का सिद्ध हो जाना 
५ अर्थान्तर" दोष है। 
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नहीं मान कर स्वरूप सम्बन्ध ही मानना उचित है। इस हालत में सिद्ध 
साधन या अर्थान्तर हो जायगा। (नयायिक का समाधान) -ये सिद्ध साधन 
ओर अर्थान्तर दोष देना युक्त नहीं है। क्योकि “ गुणवदद्रव्यं ” इत्यादि 
स्थल में स्वरूप सम्बन्ध कं मानने से गुणः द्रव्य आदि अनन्त होने को 
कारण अनन्त द्रव्यादियों मे सम्बन्धत्व को कल्पना करनी होगी, जिससे 
अनन्त होने के कारण अनन्त द्रव्यादियों में सम्बन्धत्व कौ कल्पना करनी 
होगी, जिससे गोरवदोष होगा। इसी दोष से बचने कं लिये एक समवाय 
सम्बन्ध मानना आवश्यक है। १८६) (शङ्का) अगर समवाय सम्बन्ध 
एकही माने तो वायु में रूप प्रत्यय को प्रमात्व हो जाय? (उत्तर) वायु 
मेँ रूपका समवाय रहने पर भी रूप का अभाव होने के कारण रूपवत्ता 
बुद्धि में प्रामाण्यापत्ति नहीं होती है। 


(७) न चैवमभावस्य वैशिष्टयम्‌ संवन्धान्तरं सिध्येदिति वाच्यम्‌ 
(८ ) तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घट। भाववुद्धिप्रसङ्गात्‌। 
घटाभावस्य तत्र सत्वात्‌ तस्य नित्यत्वात्‌। 


(७) ( वैशिष्ठ्य सम्बन्धवादी का प्रश्न) :- 

अच्छा! फिर आप जब गौरव के भय से पदार्थान्तर ही मानने लगे 
तो अनन्तस्वरूप सम्बन्ध के बदले लाघवात्‌ वैशिष्ट्य को अभाव का 
सम्बन्ध मानिये। तब एक ही वैशिष्ट्य सम्बन्ध से अनन्त अभावों का 


१. (रि) जिसका सम्बन्ध जौँ रहता है वह पदार्थ भी वहाँ रहता है; सम्बन्धि 
सत्ता का नियामक सम्बन्ध का सत्ता है। इस युक्ति से वायु मे रूपमानना 
पडेगा; क्योकि रूपसमवाय, स्पर्शसमवाय एक है, तब “ वायुरूपवान्‌ " इस 
प्रतीति में प्रमात्व होना चाहिये-यह पूर्वपक्ष है। तत्प्रतियोगिकत्व विशिष्टसम्बन्ध 
कौ अधिकरणता तदधिकरणता का नियामक मानकर नैयायिक समाधान देते 
है जो विशिष्ट कौ अधिकरणता विलक्षण होने कं कारण रूपप्रतियोगिकत्व 
विशिष्ट समवाय की अधिकरणता वायु में न रहने से रूपाधिकरणता नहीं रह 
सकती। अतएव उक्त प्रतीति को प्रमात्व नहीं हुआ। “ तहति ततप्मकारकानुभवत्व " 
प्रमात्व का लक्षण हेै। 
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प्रत्यय हो जायगा। (८) !(स्वरूप सम्बन्धवादी का उत्तर) अगर वैशिष्टय 
सम्बन्ध नित्य हो तब जहाँ (जिस भूतल मे) घर नहीं है वँ घर लाने 
के बाद भी घटाभाव को नित्य होने के कारण ओर उसका (घटा भाव 
का) उक्तं भूतल मेँ सम्बन्ध रहने के भी कारण घटाभाव की प्रतीति 
प्रमा हो जायगी जो नहीं होती है, इसलिये वैशिष्टय सम्बन्ध नित्य नही 
हो सकता। 

(९ ) अन्यथा देशान्तरेऽपि ततप्रतीतिर्न स्यात्‌ वैशिष्टयस्य च 
तत्र॒ सत्वात्‌। ( १०) ममतु घटे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य 
नष्टत्वान तद्रत्ताबुद्धिः। ( ९९ › वैशिष्ट्यस्या नित्यत्वे त्वनन्त वैशिष्टय 
कल्यने तवैव गौरवम्‌। ( १२) इत्थं च तत्तत्कालीन तत्तद्धूतलादिकं 
तत्तद भावानां संवन्धः।। 

(९) यदि घराभाव ही अनित्य माना जाय तब घट शून्य देश में भी 
घराभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसका कारण यह है कि घरसामान्या 
भाव एक ही लाघवात्‌ माना जाता है सो तो नष्ट हो गया। (१०) 
( स्वरूपसम्बन्धवादी कं जो एक ही नित्य समवायसम्बन्ध मानते हैँ उस 
समवायसम्बन्ध पर दोष लेकर निवारण करते है) उत्तर- नित्य एक 
समवायसम्बन्धवादी के मंत मेँ तो श्यामरूप वाला कच्चा घर के पक 
जाने के बाद श्यामरूप का समवायसम्बन्ध मात्र रहने पर भी श्यामरूप 
कानाशहो जाने के कारण (घट पक कर लाल हो जाने के बाद) उस 
घट में श्याम रूप का प्रत्यय नहीं होता है। २८११) (स्वरूप सम्बन्ध 
१. (रि०) स्वरूपसम्बन्धवादी बैशिष्टयसम्बन्थवादी को कहते हे कि अगर आप 

वैशिष्स्यसम्बन्ध मानते है तो नित्य मानते हैः या अनित्य? अगर नित्य मानते 
हैँ तो यह दोष है (जो कि उपपादित हो चुका है) 

२. (ए) (प्रश्न) स्वरूपसम्बन्धवादी भी अनन्त स्वरूपसम्बन्ध मानते हैँ ओर 
वैशिष्स्यसम्बन्धवादी को भी अनन्त वैशिष्ट्यसम्बन्ध मानना पडा! इस हालत 
मे भी स्वरूपसम्बन्धवादी वैशिष्ट्यसम्बन्धवादी को गौरव दोष क्यो देते है? 
(उत्तर) जिस समय में जिस देश में जिस अभाव की प्रतीति होती है 
तत्समयविशिष्ट तदेश उस जभावे का स्वरूपसम्बन्ध कहा जाता है, उनके इन्‌ 
तत्तत्‌ भूतलादियों से भिनन, कोई दूसरा अभावका स्वरूपसम्बन्ध होता है। इस 
लिये स्वरूपसम्बन्ध माननेवाले को एक ही वस्तु माननी पडी; केवल नाम 
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वादी गौरव देते है) अगर आप वैशिष्टयसम्बन्ध को अनित्य मानें तब 
अनन्त वैशिष्टयसम्बन्ध की कल्पना करनी होगी। जिसके कारण (उलरे) 
आपही को गौरव हो जायगा। १८१२) (स्वरूपसम्बन्धवादीका सिद्धान्त), 
(इसलिये परामर्शं यह हआ कि) तत्तत्‌ कालीन जो तत्तत्‌ भूतल वेही 
तत्तत्‌ अभावों के सम्बन्ध हे 


॥ इति समवाय निरूपणम्‌ ॥ 
अभावम्‌ विभजते-अभाव का विभाग करते है 
का० नः १२. ९३. 
अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः। 
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च॥।९२॥ 
एवं त्रैविध्यमापननः संसर्गाभाव इष्यते। 


काः अर्थ। 
संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव क प्रभेद से अभाव दो प्रकार के होते 
ह। जिनमे संसर्गाभाव के तीन प्रभेद हैँ। यथा- प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर 
अत्यन्ताभाव। 


मुक्तावली) 
(९) अभावत्वंद्रव्यादिषट्कान्योऽन्याभाववत्वम्‌। (२) संसर्गा 
भावान्योन्याभावभेदादित्यर्थः। (३) अन्योन्याभावस्यैकविधत्वात्तद्िभागा 
भावात्संसर्गाभावं विभजते॥। 





मात्र से दो मालूम पडते है। किन्तु अनन्त वैशिष्ट्यसम्बन्धवादी सप्तपदार्थ से 
भिन्न अनन्त वैशिष्य्यसम्बन्ध तो मानते हो है, साथ साथ तत्ततूक्ञानकालीन 
जो तत्ततृभूतलादि (जो स्वरूप सम्बन्धरूप है) उनकोभौ मानते है। इसलिये 
वैशिष्ट्यसम्बन्धवादी का उक्त दो प्रकार कौ वस्तु मानने के कारण सुतरां 
गौरव सिद्ध हुआ। 

१. (रि) तत्तत्‌ कालीन“ घटा भाववद्‌ भूतलम्‌" इत्याकारक यथार्थं प्रतीति 
कालीन। 
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मुः अर्थ। 
(१) द्रव्यादि ६ के जो ६ स्वतन्त्र अन्योन्याभाव तद्वत्तव ही 
“ अभाव" का लक्षण है। (२) संसर्गाभाव ओर अन्योन्याभाव के भेद से 
अभाव दो प्रकार का होता है- २८३) अन्योन्याभाव के एक होने कं 
कारण उसका विभाग नहीं हो सकता। इसलिये संसर्गाभाव ही का विभाग 
करते हेै। 


(४) प्रागभाव इति॥ 
(४) ' प्रागभाव ' इत्यादि ग्रन्थ पर विचार।। 


(५) संसर्गाभावत्वम्‌, अन्योन्याभावभिन्नाभावत्वम्‌। (६) 
अन्योन्याभाबत्वम्‌ तादात्म्यसंबन्धावच्चिन्नप्रतियोगिताका भावत्वम्‌ 
(७) विनाश्यभावत्वं प्रागभावत्वम्‌। (८ ) जन्याभावत्वं ध्वसत्घ। 
(९) नित्यसंसर्गाभावत्वम्‌ अत्यन्ता भावत्वम्‌ 


(५) अन्योन्याभाव से भिन जो अभाव वही संसर्गाभाव रै। (६) 
तदात्म्य (एेक्य) सम्बन्धावच्छिनन जो प्रतियोगिता उसका निरूपक जो 
अभाव वही अन्योन्याभाव है *(७) विनष्ट होने वाला जो अभाव उसे 


१. (टि) इन ६ के अन्योन्याभाव इन छह मे नहीं रहेगे किन्तु सातवां पदार्थं जो 
है उसी में रहेगे। अतएव लक्षण में अतिव्याप्त्यादि दोष नहीं लगा। 

२. (रि) जिज्ञासा होती है कि जब अन्योन्याभाव ओर संसर्गाभाव दोनों का 
उल्लेख है तब अन्योन्याभाव का विभाग नहीं किया ओर संसर्गोभाव का किय।। 
इस वैषम्य की निवृत्ति के लिये कहा है। 

३. (रि-) यथा देवदत्त तादात्म्य सम्बन्ध से अपने ही में (देवदत्त मे) है जैसे कि 
घट अपने (घट) में तादात्म्य सम्बन्धावच्छिनन जो प्रतियोगिता वह घरनिष्ठ 
प्रतियोगिता उसका निरूपक जो अभाव वह घटका अन्योन्याभाव, बह 
अन्योन्याभाव पटादि में रहता है। यहाँ पर प्रतियोगिता सम्बन्ध कौ प्रतियोगिता 
नहीं समञ्चनी चाहिये किन्तु अभाव कौ। 

४, “ (रिर) प्रागभाव का नाश मात्र होता है किन्तु उत्पत्ति नहीं होती है वह अनादि 
ओर सान्त है। प्रागभाव का प्रत्यक्ष कपालद्वय संयोगक्षण में होता है। 
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प्रागभाव कहते रहै। १(८) जो अभाव उत्पन होता है (जन्य) वह 
“ ध्वंस” कहाता है। (९) नित्य जो संसर्गाभाव वही अत्यन्ताभाव है। 


(१०) यत्रतुभूतलावौ घटादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र 
घरटकालस्य संवन्धाघटकतया अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले 
न घटात्यन्ताभावबुद्धिः। (८९९१) तत्र उत्पाद विनाश शाली 
चतुर्थोऽयमभाव इति केचित्‌॥ 


२८१०) जिस भूतल से (जहाँ पहले घटादि थे) घटादि हटा दिये 
गये ओर पुनः कालान्तर में वही लाये गये वहौँ पर (अत्यन्ताभाव के 
नित्य होने के कारण घटादि के रहने से भी घटादि कं अत्यन्ताभाव का 
प्रत्यय क्यों नहीं होता है? (उत्तर यह है कि) अत्यन्ताभाव के नित्य 
रहने परभी घटादि वर्तमान रहने के समय घटाद्यभाव का तत्‌कालरूप 
विशेषण युक्त भूतल रूप स्वरूप सम्बन्ध नहीं रहने कं कारण घटादि 
भाव काल में घटाद्यभावाों की प्रतीति नहीं होती है। (१९) संसर्गाभाव के 
अन्तर्गत तीनों अभावों को मान ही कर उत्पादविनाश-शाली एक चौथा 
अभाव भी को आचार्य्य मानते है। 


( १२) अत्र ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभव इति प्राचीन 
मतं, श्यामघटे रक्तो नास्तीति रक्तघटे श्यामो नास्तीतिधीष्च प्रागभावं 
ध्वंसं चावगाहते न तु तदन्त्यन्ताभावम्‌। ( ९३ ) नव्यास्तु तत्र विरोधे 
मानाभावात्‌ ध्वंसादिकालावच्छेदेनाप्यत्यन्ताभावो ` वर्तते इति प्राहुः 
( १४) नन्वस्तु अभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवादिति चेन, 
अनन्ताधिकरणात्पकत्वकल्पनापेक्षयातिरिक्तकल्पनाया एव 
लघीयस्न्वात्‌। 


(क) ध्वंस की उत्पत्ति होती है किन्तु नार नहीं होता। 

(ख) ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है क्योकि ध्वंस का यदि ध्वंस हो तो प्रथम 
ध्वंस्‌ के प्रतियोगि का पुनः उद्धव हो जायगा। 

२.. इसलिये विशेषण क रहने पर भी विशेषणविशेष्य का सम्बन्ध नहीं रहने के 
कारण विशेषण की प्रतीति नहीं होती है। 
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\(१२) अभावप्रकरण मेँ प्राचीन आचार्य्यो का मत है कि ध्वंस 
ओर प्रागभाव के अधिकरण मेँ अत्यन्ताभाव नहीं रहता है। श्यामघटर में 
(कच्चे घट मेँ) रक्तरूप नहीं है ओर रक्तघट (पक्के घडे) मे श्याम 
रूप नहीं है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्यामघट में रक्त-रूप का 
ओर रक्तघट में श्याम रूप का अत्यन्ताभाव है। किन्तु श्यामघट में 
रक्तरूप का प्रागभाव है, इस कारण “ श्यामघटे रक्तो नास्ति” यह ज्ञान 
रक्त के प्रागभाव को विषय करता है एवम्‌ रक्तघट मेँ श्यामरूप का 
ध्वंस है। अतः “ रक्तघटे श्यामो नास्ति" यह सान श्यामरूप के ध्वंस को 
विषय करता है। २८१३) नवीन आचार्य्यो का मत है कि ध्वंस ओर 
प्रागभाव के अधिकरण मेँ भी अत्यन्ताभाव रहता हे। विरोध में कुछ 
प्रमाण नहीं रहने के कारण एेसा कहा है कि जिस समय जिस अधिकरण 
में प्रागभाव रहता है उस समय उसी अधिकरण में अत्यन्ताभाव भी रहता 
हे! एवम्‌ जिस समय जिस अधिकरण मेँ ध्वंस रहता है उस समय उसी 
अधिकरण में अत्यन्ताभाव भी रहता है, २८१४) (शद्धा) करते है कि 
लाघव कं हेतु तत्तत्‌ अभावों को तत्तत्‌ अधिकरण रूप ही मानो (किन्तु 
एेसा नहीं) तत्तत्‌ अभावों को तत्तत्‌ अधिकरणरूप मानने की अपेक्षा एक 
स्वतन्त्र अभाव पदार्थं ही मानने मे लाघव है। क्योकि अभाव को 
अधिकरण स्वरूप मानने से अनन्त अधिकरणं मेँ अभावत्व की कल्पना 
करनी होगी। 

(१५) एवं च आधाराधेयभावोऽप्युपपद्यते। (९६) एवं च 
तत्तच्छल्द गन्धरसाद्यभावानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते। ( १७) अन्यथा 
तत्तदधिकरणानां तत्तदिद्धियाणामग्राहयत्वाद प्रत्यक्षत्वं स्यात्‌। ( १८ ) 
एतेन ज्ञानविशेषकालविशेषाद्यात्मकत्वमत्यन्ता भावस्येति प्रत्युक्तम- 
प्रत्यक्षत्वापत्तः। 


१. (रि.) अबगाहते-विषयी करोति [विषय करता] हे। 
२. (रि) यथा- श्याम घट में रक्त प्रागभाव को रहने पर भी उसी घट मेँ रक्त 


रूप का अत्यन्ताभाव भी रहता है। एवं रक्त घट मेँ रूप का ध्वंसाधाव रहने 
पर भी उसी अधिकरण में श्याम रूप का अत्यन्ताभाव भी रहत। है। 
३. (रि) मीमांसक प्रभाकर का मत। नैयायिक का उत्तर। 
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(१५) अभावों को तत्तत्‌ अधिक स्वरूप नहीं मानकर एक स्वतन्त्र 
पदार्थं मानने से आधाराधेयभाव की भी उपपत्ति होती है। अन्यथा 
अधाराधेयभाव नहीं होगा एक पदार्थं मेँ आधाराधेयभाव नहीं होता हे। 
(१६) अभाव को स्वतन्त्रपदार्थं मानने से तत्तत्‌ शब्द्‌ गन्ध ओर रसादि 
को अभावों का प्रत्यक्ष भी उपपनन होता है। १८१७) अभाव को 
स्वतन्त्रपदार्थं नहीं मानने से (अधिकरणस्वरूप मानने पर) तत्तत्‌ शब्दाभाव 
का अधिकरण पृथ्वी, तत्तत्‌ गन्धाभाव जल एवं तत्तत्‌ रसाद्यभाव का तेज 
भी है। इन अधिकरणो का श्रोत्रादि इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होने के कारण 
तत्तत्‌ शब्द, गन्ध, ओर रसादि कं अभावों का प्रत्यक्ष नहीं होगा। (१८) 
जो कोई अत्यन्ताभाव को ज्ञानविशेषस्वरूप अथवा कालविशेष 
(प्रतियोग्यनधिकरण काल) स्वरूप मानते है उन सबों कं मत भी उक्त 
युवित से ही खण्डित हो गये। क्योकि। (१) ज्ञानविशेषवादी या (२) 
काल विशेषवादी अत्यन्ताभाव को प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कर सकते हँ 


इति-अभाव निरुपणम्‌। 
इदानीं पदार्थानां साधर्म्यं बैधर्म्य च वक्तुं प्रक्रमते- 
(अर्थ) अब पदार्थो के साधर्म्यं ओर वैधर्म्यं का प्रतिपादन प्रारम्भ 
करते ठे। 
काः नः ९२ 
सप्तानामपि साधर्म्य स्ेयत्वादिकमुच्यते ॥९३॥ 


काः अर्थ] 

द्रव्यादि सातो पदार्थो का साधर्म्य ज्ञेयत्व, वाच्यत्व ओर प्रमेयत्व है। 

९. सर्वसम्मत नियम है, कि जो व्यक्ति जिस इन्द्रिय से गृहीत होता है वह उस 
व्यक्ति मे रहने वाली जाति ओर उसका अभाव ये सब उसी इन्द्रिय से ग्राह्य 
होते है। अब देखिये कि शब्द, गन्ध, रसादि के अभावका प्रत्यक्ष नहीं होगा। 
वर्क पृथ्वी, जल, ओर तेज ्रोत्न्दरिय, प्राणेन्दरिय ओर रसनेन्द्ियसे क्रमशः 
ग्राह्य नहीं है। अतः अभावको अधिकरण स्वरूप न मानकर स्वतन्त्रं मानना 
चाहिये। 

२. ज्ञेयत्वादि-्तेयत्व, वाच्यत्व, प्रमेयत्व.= ज्ञानविषयता, पदशक्यत्व, ओर यथार्थ 
सानविषयत्व। 
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मुक्तावली! 

(९) ममानो धर्मोयेषां ते सधर्माणःतेषां भावः साधर्म्यं समानो 
धर्म इति फलितोर्थः (२) एवंविरुद्धो धमोयेषां ते विधर्माणः तेषां 
भावो वैधर्म्य विरुद्धो धर्मं इति फलितार्थः। (३ ) ज्ञेयत्वं ज्ञान 
विषयता सा च सर्वत्रैवास्ति ईरवरादिज्ञानविषयतायाः केवलान्वयित्वात्‌। 
(४) एवमभिधेयत्वप्रमेयत्वादिकं वोध्यम्‌। 


मुः अर्थ। 

(१) जिनपदार्थो का धर्म एक ही है वे पदार्थं सधर्मा कहे जाते हँ 
ओर सधर्मा पदार्थो के भाव साधर्म्यं याने (समानधर्म) अर्थात्‌ एक धर्म॑ 
कहाता है। यही फलितार्थ हुआ। (२) इसीप्रकार जिनपदार्थो का धमं 
(अपने मे) विरुद्ध है (व्यधिकरण है) वे पदार्थं विरुद्धधर्मां कहाते है। 
ओर विरुद्ध धर्मापदार्थो के भाव वैधम्यं अर्थात्‌ विरुद्धधर्म कहलाता है 
यही फलितार्थ हुआ। ५८३) ईशवरादि का जो ज्ञान उसकौ विषयता को 
केवलान्वयी होने के कारण ज्ञेयत्व धर्म सातो पदार्थो में रहता है। (४) 
इसी प्रकार अभिधेयत्व ओर प्रमेयत्व केवलान्वयि होने कं कारण सातों 
पदार्थो मे है एेसा समञ्लना . चाहिये। 


काः नं ९४ 
द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः। 
सत्तावन्तख्रयस्त्वाद्या गुणादिर्निर्मुणक्रियः।॥९२॥ 


काः अर्थ- 
द्रव्यादि पाँचभाव पदार्थो के साधर्म्य दो हं। यथा-(१) अनेकत्वेसति 
भावत्व, समवायित्व (२) द्रव्य, गुण ओर कम्म का साधर्म्यं सत्तावत्व है 
ओर गुणादि छः पदार्थो का निर्गुणत्व एवम्‌ निःक्रियत्व साधर्म्य हे। 

१. कवलान्वयी-एक जाति सम्बन्धसे सब जगह रहनेवाला। हम सबों कौ 
सप्तपदार्थान्तर्गत सब पदार्थं का ज्ञान नहीं है। तब फिर ज्ञेयत्व सब पदार्थ मेँ 
कैसे रहा। इसलिये कहा है कि ईश्वर एवं योमियोको भी सब पदार्थ का ज्ञानहै, 
इसलिये सब पदार्थों मे रह सकता है। 
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मुक्तावली। 
( १) द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेषाणां साधर्म्यमनेकत्वं समवायित्वं 
च। (२) यद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाप्यनेकत्वे सति भावत्वं 
पञ्चानां साधर्म्यम्‌ (३) तथा चानेकभाववृत्तिपदार्थविभाजको- 
पाधिमत्वमिति फलितोऽर्थः। (४ ) तेन प्रत्येकं घटादावाकाशादौ च 
नाव्याप्ति॥ 


मु" अर्था 

(१) द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य ओर विशेष इन पँचों के अनेकत्व 
ओर समवायित्व साधर्म्य है। (२) अगर उक्त पाँचों भावों का साधर्म्य 
अनेकत्व मात्र कहं तो अभाव मे अतिव्याप्त हो जायगा। (क्योकि अभाव 
भी अनेक है)। इसलिये अनेकत्वे सति भावत्व साधर्म्य है। (३) 
अनेकत्वेसति भावत्व का फलितार्थ है कि अनेक भाव में वृत्ति जो पदार्थ 
विभाजक उपाधि (धर्म) तदा श्रयत्व। (४) एेसा कहने से अब प्रत्येक 
घटादि (एक एक घट, पटादि मेँ) ओर आकाशादि (आकाश, काल, 
दिशा) में भी अव्याप्ति नहीं होगी। 


(५) समवायित्वं च समवायसम्बन्धेन सन्वन्धित्वं नतु 
समवायवत्व सामान्यादावभावात्‌। (६ ) तथा च समवेतवृत्तिपदार्थ- 
विभाजकोपाधिमत्वमिति फलितोऽर्थः। (७ ) तेन नित्यद्रव्येषु नाव्याप्िः॥ 


(५) समवायित्व से अनुयोगित्व प्रतियोगित्वान्यतर सम्बन्ध से 
समवाय विशिष्टत्व अर्थं समञ्चना। न कि समवायवत्व समञ्लना! (अभिप्राय 
यह है कि समवाय सम्बन्ध अपने अनुयोगी अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओर कर्म्म 
मेँ एवं अपने प्रतियोगी सामान्य तथा विशेष में भी उक्त अनुयोगित्व 


१. (रिः) एक एक घट, घटादि में, ओर आकाश काल दिशा में जिस हेतु एकत्व 
है उस हेतु अनेकत्वका समावेश करने से अव्याप्ति लगती है; इसलिये 
खासकर “अनेकत्वे सति” का अभिप्राय अनेक भाव मे वृत्ती पदार्थं विभाजक 
उपाधि द्रव्यत्वादि हुए। वह प्रत्येक घटादि मे ओर आकाशादि में रह गया। 
स्ववृत्तित्व ओर स्वेतर भाववृत्तित्व उभय सम्बन्ध से भावविशिष्टत्व अनेक 
भाववृक्तित्व का अर्थं समञ्मना चाहिये। 
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प्रतियोगित्वान्यतर सम्बन्ध से है)। इसलिये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य 
ओर विशेष पाचों गृहीत हुए। अगर समवायवत्व करं तो अनुयोगी मात्र 
द्रव्य, गुण ओर कर्म ये तीन ही लिये जार्येगे। सामान्य ओर विशेष का 
ग्रहण नहीं होगा जिसका ग्रहण होना आवश्यक है। (६) जैसा कि-समवेत 
मे (अवयवीद्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य ओर विशेष में) वृत्ति जो पदार्थं 
विभाजक उपाधि (द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व ओर विशेषत्व) 
तदधिकरणत्व फलित अर्थं हुञआ। (७) इस लक्षण की नित्य द्रव्य में 
(पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु ओर आकाश काल दिशा आत्मा 
तथा मन मै) अव्याप्ति नहीं होगी। 


(८ ) सत्तावन्त इति। ( ९ ) द्रव्यगुणकर्मणां सत्तावत्वमित्यर्थः॥ 
(९) द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों का साधर्म्य सत्तावत्व है। 


( ९०) गुणादिरिति। ( १९) यद्यपि गुणक्रिया शुन्यत्व माद्यक्षणे 
घटादावतिव्यासं क्रियाशून्यत्वंच गगनादावतिव्याप्तं तथापि गुणवदवृत्ति 
धर्मवत्वं कर्मवदवृत्ति पदार्थं विभाजकोपाधिमत्वं तदर्थः। (९२) 
नहि घटत्वादिकं द्रव्यत्वं वा गुणवदवृत्ति कर्मवदवृत्ति वा 
किन्तुगुणत्वादिकं तथा। (13) आकाशत्वादिकं तु न पदार्थ- 
विभाजकोपाधिः॥ 


(११) गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव का अगर 
गुण शून्यत्व ओर क्रिया व शुन्यत्वसाधर्म्य कहें तो घटादि मे अतिव्याप्ति 
हौ जायगी। एवम्‌ आकाशादि मे भी अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योकि 
घटादि (द्रव्य) के उत्पत्ति क्षण मे गुण एवं कर्म नहीं रहते है ओर पुनः 
आकाशम भी- क्रिया नहीं है। अतः वहाद्‌ भी अतिव्याप्ति हृई। इसलिये 


१. (रिः) गुणवत द्रव्य मेँ अवृत्ती जो गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, 
समवायत्व, प्रभावत्व धर्म्म सो गुण, कर्म्म, सामान्य, ओर विशेष इन्हीं छह 
पदार्थो में रहेगे। ओर कर्मवत्‌ मेँ याने पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर मन में 
अवृती जो पदार्थं विभाजक उपाधि (गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व 
समवायत्व ओर अभावत्व) तदधिकरणत्व [ गुणादि छह] में रहेगे। 
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गुणवत (द्रव्य) में अवृत्ति जो धर्म तदाश्रयत्व कर्माश्रय (मूर्तपृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, मन) में अवृत्ती जो पदार्थं विभाजक उपाधि तदाश्रयत्व 
यही निर्गुणत्व ओर निःक्रियत्व का क्रमिक अर्थं हे। (१२) गुणत्वादि ६ 
गुणवत्‌ (द्रव्य) में ओर कर्मवत्‌ मँ आवृत्ति है; नकि घटत्वादि ओर 
द्रव्यत्वादि अवृत्ती होगा। घटत्वादि ओर द्रव्यत्व गुणवत्‌ ओर कर्मवत्‌ में 
वृत्ति ही है। (१३) (पदार्थविभाजक निवेशका फल) आकाशत्वादि 
आकाशत्व, कालत्व, दिशात्व, आत्मत्व वे चार कर्मासमानाधिकरण होने 
पर भी पदार्थविभाजक उपाधि नहीं है। (किन्तु द्रव्यविभाजक उपाधि है) 
इसलिये आकाशादि चारो मै भी अतिव्याप्ति नहीं हुई 


का नः १५ 
सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मरताः। 
चारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहतम्‌॥९५॥ 


काः अर्थ- 
सामान्यादि चार पदाथ का साधर्म्यं सामान्य शृन्यत्व है। अगुपरिमाण, 
परम महत्‌ परिमाण अतीन्द्रिय सामान्य ओर विशेष से भिनन का साधर्म्य 
कारणत्व हे। 


(१) सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनांमित्यर्थः। (२) 
पारिमाण्डल्येति। (३) पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणं कारणत्वं 
तव्भिननानामित्यर्थः। (४) अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्‌। 
(५) तद्धिस्वाश्रयारव्ध द्रव्य परिमाणरम्भकं भवेत्‌ तच्च न संभवति 
परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमान्महदारब्धस्य 
महत्तरत्ववदणुजन्यस्याणुतरत्वप्रसङ्खात्‌। (६) एवं परममहत्परिमाण- 
मतीद्दियसामान्यं विशेषाश्च बोध्याः। (७) इदमपि योगिप्रत्यक्षे 
विषयस्य न कारणत्वम्‌॥ 


(१) सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव-इन चारों का साधर्म्य 
सामान्य शून्यत्वं है। १८३) पारिमाण्डल्य अणुपरिमाणको कहते ह। 


१. (रि) अणुपरिमाण परमाणु ओर हवयणुक मँ रहता है। 





चद्धिका हिन्दी टीका ३५, 


अणुपरिमाण से भिन का साधर्म्यं कारणत्व है। (४) अगुपरिमाण किसी 
का कारण नहीं है। १८५.) अणुपरिमाण को कारणता मानने से अणुपरिमाण 
(परमाणुपरिमाण, हवयणुकपरिमाण) स्वाश्रयपरमाणु ओर द्वयणुक से आरब्ध, 
जो द्रयणुक ओर त्रसरेणु इनके परिमाण का आरम्भक उक्त परमाणु का 
ओर द्वयणुक का परिमाण होगे-यह नहीं हो सकता है। नियम हे कि 
(परिमाण) अपने सजातीय जो उत्कृष्ट परिमाण उसका ही जनक होता 
है। इस नियमके अनुसार जैसे महत्‌ परिमाण महत्तर परिमाण का जनक 
होता है वैसे ही अणुपरिमाण अणुतर परिमाण का जनक होगा। तब 
परमाणु ओर ह्यणुक में रहने वाला जो परिमाण टै वह द्वयणुक ओर 
त्रसरेणुक के परिमाण को अणुतर नहीं होने कं कारण द्वयणुक ओर 
त्रसरेणु के परिमाणका जनक नहीं होगा। (६) इसी प्रकार आकाशादियों 
में परम महत्‌ परिमाण अतीन्द्रिय जाति (मनस्त्व, गुरूत्वादि ) ओर विशेष 
पदार्थं इन सों को भी किसी के प्रति कारणता नहीं है। (७) “परन्तु यह 
"“-पारिमाण्डल्य भिन्नानां” इत्यादि ग्रन्थ तभी लागू हो सकता है यदि 
योगियों के प्रत्यक्ष के प्रति विषयों मेँ कारणता न मानी जाय (जैसा कि 
नवीन आचार्यो का मत है), 

(८) ज्ञायमानसामान्यं न प्रत्यासत्तिः। (९) ज्ञायमानं लिङ्ग 
नानुमितिकारणमित्यभिप्रायेणोक्तम्‌) ( ९० ) मानसप्रतयक्षे आत्ममहत्वस्य 
कारणत्वान्महत्‌परिमाणं आकाशादेर्वोध्यम्‌। (९९) तस्यापि न 


१. (रि.) जैसे कपालद्वय के महत्‌ परिमाण से उत्कृष्ट परिमाण घट मेँ उत्पन 
होता है। इसी सिलखिले से अगर परमाणु ओर ह्वयणुक मे रहनेवाले परिमाण 
को कारण मानें तब द्वयणुक तथा जसरेणु के परिमाण-परमाणु ओर हयणुक 
के परिमाणसे भी अणुतर हो जारयेगे। अणु से उत्कृष्ट अणुतर ओर महत्‌ से 
उत्कृष्ट महत्तर होते हैँ। ओर एेसे होने से त्यणुकादिका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता 
है। क्योकि प्रत्यक्ष मे महत्व कारण दै इसलिये अणु परिमाण में कारणता का 
स्वीकार नहीं किया गया। 

२. रि.) योगियों के प्रत्यक्ष मेँ अगर विषय को कारण मान ले जिसलिये योगियो 
को अणु परिमाण, परम महत्‌ परिमाण, अतीन्द्रिय सामान्य, विशेष, इन 
पदार्थोका प्रत्यक्ष होता है, इसलिये अणुपरिमाण इत्यादि भी विषय विध या 
उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण हो जा्येगे। 
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कारणत्वमित्याचार्यांणामारशय इत्यन्ये। ( १२) तन्न। (९३) 
ज्ञानातिरिक्तं प्रत्येवाकारणताया आचा्यैरुक्तत्वात्‌॥ 


१८) ज्ञायमान सामान्य (ज्ञान विषय जो धर्म) प्रत्यासत्ति (सन्निकर्ष) 
नहीं है किन्तु सामान्य का ज्ञान प्रत्यासत्ति है। २८९) ज्लायमान लिंग 
( व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान विषय जो हेतु) अनुमिति में कारण नहीं 
हे (किन्तु लिंग विषयक व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता सान कारण है)। इसी 
अभिप्राय से पहले कहा हे। (१०) “अहं सुखी, अह दुःखी " इत्याकारक 
आत्मा कं मानस प्रत्यक्ष के प्रति आत्मा का परम महत्‌ परिमाणरूप 
महत्त्व भी कारण होता है। इसलिये आकाश काल दिशा इन्हीं तीन के 
परम महत्‌ परिमाणं मँ किसी के प्रति कारणता नहीं है। यह समल्मना 
चाहिये। (११) कई एक तार्किंक एेसा भी कहते है कि आत्मा का भी 
परम महत्‌ परिमाण किसी के प्रति कारण नहीं है! यह उदयनाचार्य्य का 
आशय है। (१२) किन्तु एेसी बात नहीं है। (१३) उक्त आचार्य्य का 
यही आशय टै कि ज्ञान से भिन्न के प्रति आत्मा का परम्‌ महत्‌ परिमाण 
कारण नहीं है (न कि ज्ञान के प्रति भी कारण नहीं है।) 


इति साधर्म्यं वैधर्म्यं निरूपणम्‌। 
ननु कारणत्वं किम्‌, अत आह- 


(अर्थ) कारणत्व=कारणता कौन पदार्थ है? इस जिज्ञासा से कहते 


हे। 

१. अगर ज्ञायमान सामान्य प्रत्यासत्ति मानें तो मनस्त्व भी अलौकिक प्रत्यक्ष 
विशेष मे कारण हो जाने से ग्रन्थासङ्खति हो जायगी। 

२. सारांश यह हुआ कि अगरः-(१) योगी क प्रत्यक्ष मेँ विषय कारण नहीं हों 


(२) जायमान सामान्य प्रत्यासत्ति नहीं हो। (३) ओर जायमान लिंग अनुमिति 
में कारण नहीं हो तभी अणु परिमाणादि को कारणता का निषेध संगत होगा। 


चन्द्रिका हिन्दी रीका २७ 


काः नं १६, १५७। 
अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता। 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्‌॥१६॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌। 
एवं न्यायनयन्नस्तृतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌॥।९७॥ 


काः अर्थ- । 
अन्यथा सिद्धि से शून्यत्व कार्य से नियत पूर्ववर्तित्व को “ कारणता " 
कहते है उसके तीन प्रभेद है। प्रथम का नाम समवायिकारणता है, द्वितीय 
का नाम असमवायिकारणता है ओर तृतीय का नाम निमित्त कारणता है। 


तस्य कारणत्वस्य ॥९६, १७॥ (अर्थ) कारिका मे तत्‌ पद का 
अर्थं कारणत्व है। 


काः नैः ९८ 
यत्समवेतं कार्य भवति ज्ञेयंतु समवायिजनकं तत्‌। 
तेत्रासन्नं जनक द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात्‌॥९८॥ 


जिसमें समवाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि 
कारण जानना चाहिये ओर उक्त समवायिकारण मे समवाय या स्वसमवायि 
समवेतत्व अन्यतर सम्बन्ध से वृत्ती होकर जो कार्य का जनक हो वह 
“असमवायि” कारण हे। ओर इन दोनों से भिन्न जो कारण वह निमित्त 
कारण है। 


(९) तेत्रेति। (२) समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं 
द्वितीयमसमवायिकारणमित्यर्थः। (३) अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां 
पटासमवायि कारणत्वंस्यात्‌। (४) एवं वेगादीनामभिधाताद्य- 
समवायिकारणत्वंस्यात्‌। (५) एवं ज्ञानादिकमपीच्छाद्यसमवायि- 
कारणस्यात्‌। (६) तथापि पटासमवायि कारणलक्षणे तुरीतन्तुसंयोग- 
१. कार्यव्यवहित प्राकक्षणाबच्छदेन कार्य्य व्यापकत्व नियत पूर्वं वृत्तित्व का 

परिष्कृत अर्थ है। 
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भिनत्वं देयम्‌। (७) तुरीतन्तुसंयोगस्तु तुरीपटसंयोगं प्रत्यसमवायिकारणं 
भवत्येव। (८) एवं वेगादिकमपि वेगस्पन्दाद्यसमवायिकारणं 
भवत्येवेति, तत्तत्कार्यासमवायिकारणलक्षणे तत्तद्धिनत्वं देयम्‌ 


(१+२) समवायिकारण मे आसन्न-प्रत्यासननन (वृत्ती) जो कारण 
द्वितीय अर्थात्‌ “ असमवायि " कारण है। (३) एेसा लक्षण करने से तुरी 
ओर तन्तुओं का जो संयोग वह पर का असमवायि कारण होना चाहिये? 
क्योकि -पटसमवायिकारण तन्तु मेँ वृत्ती है ओर कारण भी है। 
असमवायिकारणनाश को द्रव्यनाशकत्व नियम है अतएव इष्टापत्ति नहीं 
कर सकते है। (४) इस प्रकार अभिघात ओर स्पर्श कं प्रति वेग ओर 
नोदन (संयोग) भी यथाक्रम असमवायि कारण होना चाहिये। (५) तथा 
ज्ञानादि (ज्ञान ओर इच्छा) भी इच्छादि (इच्छा ओर प्रवृत्ति) कं प्रति 
असमवायि कारण होना चाहिये। (६) १(उक्त दोषों का निवारण करने 
के हेतु) पट के असमवायि कारण कं लक्षण मं तुरीतन्तु संयोग भिन्नत्व 
(तन्तु भिनन समवेतान्यत्व) का निवेश करना उचित है। तन्तुओं मे 
समवेत हो ओर तुरीतन्तु संयोग से भिन्न हो, एसा जो पट का कारण वहौ 
उसका असमवायि कारण है। (७) स्तुरी ओर तन्तु का संयोग भी तुरीपट 
संयोग के ग्रति असमवायि कारण होता ही है। (८) (क) इस प्रकार 
वेगादि भी वेग ओर स्पन्दनादि के असमवायि कारण होता ही हे। इस 
हेतु तत्तत्‌ विशेष कार्य्य कं असमवायि कारण के लक्षण मे तत्तत्‌ भिन्नत्व 
करा निवेश करना चाहिये न कि सामान्य लक्षण मे) 

१. अगर तुरी-तन्तु संयोग भी पट का असमवायि कारण मानें तो क्या दोष? 
(उत्तर)- नैयायिक लोग असमवायि कारण कं नाश से कार्य का नाश मानते 
है। अन अगर तुरी तन्तु संयोग को पट के प्रति असमवायि कारण मानें तो 
उस संयोग के नाश हो जाने से पट का भी नाशं हो जायगा। किन्तु एेसा देखने 
मे नही आता है। इस हेतु तुरी-तन्तु संयोग मे पा-समवायि कारणत्व इष्ट नी 
है। 

२. तुरी-तन्तु संयोग पटका असमवायि कारण नहीं है किन्तु तुरी-पट संयोग का 
अवश्य है। अतः असमवायि कारण के सामान्य लक्षण में तुरी-तन्तु संयोग 
भिनत्व का निवेश नहीं करना चाहिये। अन्यथा उक्त संयोग मे अव्याप्ति हो 
जायगी। 
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(९ ) आत्मविशेषगुणानां तु क्त्राप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति 
तेन तद्धिनत्वं सामान्यलक्षणे हेयमेव। ( ९०) अत्र समवायिकारणे 
प्रत्यासननं द्विविधं कार्यैकार्थं प्रत्यासत्या कारणैकार्थप्रत्यासत्या च। 
(९९) आद्यं यथा! ८ ९२) घटादिकं प्रति कपालसंयोगादिकम- 
समवायिकारणम्‌। (१३) तत्र कायण घटेन सह कारणस्य 
कपालसंयोगस्यैकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति। (९४) द्वितीयं यथा। 
(९५) घटरूपं प्रति कपालरूपसमवायिकारणम्‌। (१६) तत्र 
स्वगतरूपादिकं प्रति समवायिकारणं घटः, तेन सह कपालसूपस्यैक- 
स्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति। ८९७) तथा च क्वचित्समवायसंबन्धेन 
क्वचित्स्वसमवायिसमवेतत्वसंबन्धेनेति फलितोऽर्थः। 


(९) आत्मा कं विशेष गुण किसी भी कार्य्य के प्रति असमवायि 
कारण नहीं होते है इसलिये आत्म विशेषगुण भिनन का असमवायि 
कारण के सामान्य लक्षण मेँ निवेश आवश्यक है। (१०) समवायि 
कारण में दो प्रकार से वृत्तित्व हो सकता दै। यथा-८क) का््यैकार्थप्रत्यासत्या 
(याने असमवायिकरणं अपने कार्य्य के साथ एक अधिकरण मे समवाय 
सम्बन्ध से) (ख) कारणैकार्थप्रत्यासत्या (असमवायि कारण ओर उसके 
कार्य्य का समवायि कारण ये दो, एक अधिकरण में समवाय सम्बन्ध 
से) (११) पहले का उदाहरण। (१२) घटादि के प्रति (अवयवी के 
प्रति) कपालद्रय संयोग (अवयवो का संयोग) असमवायि कारण हे। 
(१३) ग्कार्य्यैकार्थप्रत्यासत्या यथा-घररूप कार्य्य के साथ कपालद्रय 
संयोग को कपालस्वरूप अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहने के 
कारण सामानाधिकरणरूप कार्य्यैकार्थ प्रत्यासत्ति घट गर्ह। (१४११५) 
घररूप के प्रति कपाल का रूप असमवायि कारण है। (१६) यथा घट 
गत रूपादिके प्रति घट समवायि कारण है। जिस घट के साथ कपाल 
रूप का भी कपालात्मक एकाधिकरण में (एकार्थं समवेतत्व) रूप 
सम्बन्ध है। अब कारणैकार्थं प्रत्यासत्ति घट गई। (१७) कार््यैकार्थ 
प्रत्यासत्ति ओर कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति इन दोनों का फलितार्थ यह है कि 


१. (रि.) घर-कपाल-कपालहय संयीग। 
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किसी स्थल में समवाय सम्बन्ध से ओर किसी स्थल में स्वसमवायि 
समवेतत्व सम्बन्ध से वृत्तित्व असमवायि कारण के लक्षण में प्रविष्ट है। 


( १८ ) इत्थं च कार्यैकार्थकारणैकार्थान्यतरप्रत्यासत्या समवायि- 
कारणे प्रत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभिनसमवायिकारणमिति सामान्य 
लक्षणं पर्यवसन्नम्‌! ( १९) आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां 
पर भिनं कारणं तृतीयं निमित्तकारणमित्यर्थः॥ 


(१८) भएेसा होने पर आत्मा कं विशेष गुण ज्ञानादियों को छोडकर 
कार्ययैकार्थप्रत्यासत्ति से या कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति से समवायि कारण मे 
प्रत्यासन्न (वृत्ति) जो कारण वह असमवायि कारण है। यही पर्यवसित 
हुआ। (१९) इन दोनों समवायि कारण ओर असमवायि कारणो से भिन 
जो कारण वह तृतीय=निमित्त कारण हे। 


इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतापदार्थानिमत आह। 


(अर्थ) अब (कार्य्य के प्रति) अन्यथा सिद्ध कितने पदार्थ होते है 
अतः अन्यथा सिद्ध का निर्वचन करने के लिये कहते है। 


काः नः ९९, २०। 
येनसह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य। 
अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत्पूर्वभावविज्ञानम्‌।९९॥ 
जनकं प्रति पूर्ववृत्तितापपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते। 
अतिरिक्तमथापि यद्धवेनियतावश्यकपूर्वभाविनः।\२०॥ 


काः अर्थ- 
जिस कार्य्य के प्रति कारण को नियत पूर्वं वृत्तित्वं जिस रूप से 
गृहीत होता है; जिसका कारण के द्वारा ही अन्वय व्यतिरेक हो (अन्य 
१. (रि) जिसका जो सम्बन्ध जहोँ रहता है उस सम्बन्ध से वह वस्तु भी वहीं 
रहता है। यथा कपाल रूप का जो स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्ध है वह 
सम्बन्ध घट में है। इसलिये कपाल रूप स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्ध से 
घटमें रहा। 
२. (रि) लघुनियत पूर्ववृति-जिसमे कारणता मानने से लाघव हो। 
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द्वारा नहीं हो); जिसमें दूसरे के प्रति पूववृत्तिता का ज्ञान होकर ही 
यत्कार्य्य कं प्रति जिसमें पूर्ववृत्तिता का ज्ञान हो; यत्कारय्यजनक के प्रति 
पूरववृत्तिता के प्रति जिसमें पूर्ववृत्तिता का ज्ञान हो; लघु नियत पूरव 
वृत्तिको छोडकर जो भी कोई हो वे सब अन्यथा सिद्ध है। 


(१) यत्कार्य्यप्रति कारणस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते 
तत्कार्य प्रति तद्रूपमन्यथासिद्धमित्यर्थः। ( २) यथाघटप्रति दण्डत्वमिति। 


(१) जिस कार्य्य के प्रति कारण में पूर्व वृत्तिता जिस रूप से 
गृहीत हो उस कार्य्यं के प्रति वह रूप प्रथम अन्यथा सिद्ध है। (२) जैसा 
कि धट के प्रति दण्डत्व प्रथम अन्यथा सिद्ध है। 


(२) द्वितीयमन्यथासिद्धमाह। (४) कारणमिति। (५) यस्य 
स्वातन्येणान्वयव्यतिरेकौ न स्तः, किं तु कारणमादायैवान्वयव्यतिरेकौ 
गृह्येते तदन्यथा सिद्धम्‌। (६ ) यथा दण्डरूपम्‌॥ 


(३) द्वितीय अन्यथा सिद्ध दिखलाते है। २(४+५) जिस कार्य्य के 
प्रति जिसको स्वातन्त्येण (कारणाघटित परम्परा सम्बन्ध से) अन्वयव्यतिरेक 
नहीं है किन्तु कारण द्वारा (कारण घटित परम्परा सम्बन्ध से) ही अन्वय 
व्यतिरेक है, वह उस कार्य्य के प्रति द्वितीय अन्यथासिद्ध दै! (६) श्जैसा 

कि दण्ड का रूप। 


८७) तृतीयमाह\ अन्यं प्रतीति। (८ ) अन्यम्‌ प्रति पूर्ववृत्तित्वं 


गृहीत्वैव यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्य 
प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌। ( ९) यथाघटादिकप्रत्याकाशस्य॥ 


१. (रि) घट कार्य कं प्रति कारण दण्ड मे पूर्ववृक्तिता दण्डत्वेन रूपेण गृहीत 
है इसलिये दण्डत्व प्रथम अन्यथा सिद्ध है। 

२. (रि) अन्वयः तत्सत्त्वे (कारणसत्तवे) तदितर सकल कारणसत्वे तत्सत्त्वं 
( कार्यसतत्वम्‌) व्यतिरेक ः- तदसत्त्वे (कारणसत्तवे) तदसत्त्व ( कार्यसत्वम्‌)। 

३. (°) घट कार्य्यं के प्रति दण्ड रूप को साक्षात्‌ अन्वय व्यतिरेके नहीं है 


किन्तु घट कायं का कारण दण्ड कं द्वारा अर्थात्‌ स्वाश्रय दण्डजन्य भ्रमिजन्य 
कपालद्वय संयोगवत्व सम्बन्ध से ही अन्वय व्यतिरेक है। 
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(७) तृतीय अन्यथा सिद्ध कहते हैँ! (८) कारण ओर कार्य से 
भिन्न के प्रति पूर्वं वृत्तिता का ज्ञान होकर ही जिसमें जिस कार्य्य के प्रति 
पूर्वं वृत्तिता का ज्ञान होता है, वह उस कार्य्य के प्रति तृतीय अन्यथा 
सिद्ध है। (९) जैसे कि घटादि के प्रति आकाश! 


(९०) तस्यहि घटादिकं प्रति कारणत्वमाकाशत्वेनैव स्यात्‌। 
( १९) आकाशत्वं हि शब्दसमवायिकारणत्वम्‌। (१२) एवं च 
तस्य शब्दं प्रति जनकत्वं गृहीत्वैव घटादिकं प्रति जनकत्वं 
ग्राह्यमतस्तदन्यथासिद्धम्‌! ( ९२) ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे 
काऽन्यथासिद्धि रिति चेत्‌, पञ्चमीति गृहाण। ( ९४ ) नन्वाकाशस्य 
शब्दं प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकमिति चेत्कवत्वादिकं विरोेषपदारथो 
वेति॥ 


(१०) घट के प्रति आकाश को आकाशत्व रूप से ही कारणता 
होगी। (११) आकाशत्व शब्दसमवायि कारणत्व रूप है। (१२) इस 
कारण आकाश मेँ शब्द्‌ के प्रति जनकता ग्रहण करकं ही घटादि कं प्रति 
जनकता ग्रहण किया जा सकता है। इसलिये आकाश तृतीय अन्यथा 
सिद्ध है। (१३) (शद्धा ओर समाधान) आकाश को शब्दाश्रयत्व रूप से 
कारणता मानने पर आकाश कौन अन्यथा सिद्ध होगा? एेसा कहं तो 
्पाचवां अन्यथा सिद्ध मानना चाहिये। ९८१४) (शद्धा ओर समाधान) 
आकाश म जो शब्द का जनकता है, उसका अवच्छेदक कौन होगा? 
अगर एेसा पृषे तो यह उत्तर है कि कवत्व या खवत्वे अथवा विशेष 
पदार्थं होगा। 


१. (रि) “ क" जब आकाशत्व शब्द समवायिकारणता रूप है तब फिर 
आकाशत्व शब्द समवायि कारणतावच्छेदक नहीं हो सकता है क्योकि 
आत्माश्रय लग जायेगा; इसलिये पूछा है। 

“ख" जिस हेतु ककारादि नाना प्रकार ओर अनित्य है इसलिये गौरव से 
बचनेकं हेतु विशेष पदार्थं ही को शब्द के जनकता का अवच्छेदक माना गया 
हे। 
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( १५) चतुर्थं मन्यथा सिद्धमाह। ( १६ ) जनकप्रतीति। ९७) 
यत्कार्यजनकं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं 
गृह्यते तस्य तत्कार्य प्रत्यन्यथा सिद्धत्वम्‌। ( ९८) यथा कुलाल 
पितुर्घट प्रति। (१९) तस्य हि कुलाल पितृत्वेन घटः प्रति जनकत्वे 
एवान्यथा सिद्धिः। (२०) कुलालत्वेन जनकत्वे त्विष्टापत्तिः, 
क्ूलालमात्रस्य घटं प्रति जनकत्वात्‌॥ 


(१५) चौथा अन्यथा सिद्ध कहते है। (१६५१७) जिस कार्य्य जनक 
के प्रति पूर्वं वृत्तिता का ज्ञान होकर ही जिसमे (कुलाल पिता मे) जिस 
कार्य्य (घट कार्य्य) के प्रति पूर्व वृत्तिता का ज्ञान हो वह (कलाल पिता) 
उस कार्य्य के (घट कार्य्य) के प्रति चतुर्थ-अन्यथा सिद्ध है। (१८) यथा 
कुलाल पिता घट के प्रति चतुर्थं अन्यथा सिद्ध है। (१९) उसको 
(कलाल पिता को) कुलाल पितृत्वेन घट के प्रति कारणता मानने ही से 
वह (कुलाल पिता) अन्यथा सिद्ध है, न कि कूुलालत्वेन जनकता मानने 
से वह (कुलाल पिता) अन्यथा सिद्ध है। (२०) कुलालत्वेन जनकता तो 
उसमे (कुलाल पिता मे) इष्टी है! जिस हेतु कलाल मात्र घट के प्रति 
कारण है) 


(२९) पञ्चममन्यथासिद्धमाह। ( २२) अतिरिक्तमिति। (२२३) 
अवश्य क्लृप्तनियत पूर्वं वर्तिन एव कार्य संभवे तद्धिःनमन्यथा 
सिद्धमित्यर्थः ( २४) अतएव प्रत्यक्षे महत्वं कारणम्‌ ( २५) अनेक 
द्रव्यक्त्वमन्यथा सिद्धम्‌। (२६) तत्रहि महत्वमवणश्यं कलुप्तं 
तेनानेकद्रव्यवत्त्वमन्यथासिद्धम्‌। ८ २७ ) नच वैपरीत्ये किः विनिगमक- 
मिति वाच्यम्‌, महतत्वत्व जातेः कारणतावच्छेदकत्वे लाघवात्‌ 


(२१) र्पँचवां अन्यथा सिद्ध कहते है। (२२.५२३) जिसको कारणता 
मानने से लाघव हो एेसा जो लघुनियतपूर्ववर्ती वह कारण है ओर उससे 
भिननन सभी अन्यथा सिद्ध है। (२४) इसलिये प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व 
कारण है] (२५) अनेक द्रव्यत्व (अणुभिन द्रव्यत्व) अन्यथा सिद्ध है! 
(२६) क्योंकि प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व अवश्य कलृप्त है। अनेक द्रव्यत्व 
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अन्यथा सिद्ध है। (२७) (शङ्का) अगर अनेक द्रव्यत्व को ही प्रत्यक्ष के 
प्रति कारण मानें ओर महत्व को अन्यथा सिद्ध मानँ तो क्या प्रत्युत्तर हो 
सकता है? (प्रत्यक्ष के प्रति महत्व को कारण मानने से) कारणताक 
अवच्छेदक एक महत््वत्व जाति मात्र होगा अनेक द्रव्यत्व को कारण 
मानें तो कारणता का अवच्छेदक अधिक होंगे। यथा-(१) अणुभेद्‌ ओर 
(२) द्रव्यत्व। इस स्थिति मेँ शरीर लाघव के हेतु महत्व ही को प्रत्यक्ष 
को प्रति कारण मानना आवश्यक है। 


का नः २९१. २२। 
एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌। 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्शितम्‌॥२१॥ 
तृतीयं तु भवेद्वयोम क्ुलालजनकोऽपरः। 
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसो।।२२॥ 


काः अर्थ। . 
ये (उक्त) पच अन्यथा सिद्ध हँ उनमें पहला घटादि कार्य्य के 
प्रति अन्यथा सिद्ध दण्डत्वादि है; दूसरा दण्ड रूपादि है। तीसरा आकाश 
है, चौथा कुलाल पिता है ओर पँचवां गदहा इत्यादि है। इन पँचों अन्यथा 
सिद्धं में यही पोँचवां अन्यथा सिद्ध आवश्यक हे। 


[१९1 रासभादिरिति। [२] यद्यपि यक्किचिद्धटव्यक्तिं प्रति 
रासभस्य नियत पूर्वं वृत्तित्वमस्ति, तथापि घटजातियं प्रति सिद्धकाराण- 
भावर्दण्डादिभिरेवतद्रव्यक्तेरपि संभवे रासभोऽन्यथासिद्धडति भावः, 


(१५२) यद्यपि किसी न किसी घटकार्य (व्यक्ति) के प्रति गदहे 
को भी नियत पूर्ववृत्तिता हो सकती हे। तथापि तत्सजातीय घटान्तर कार्ययं 
के प्रति दण्डादि ही मे कारणता, सिद्ध है। उसी (सिद्ध कारणता के 
दण्डादि) से ही उक्त घट कार्यकाभी निर्वाह हो सकता है। इस हेतु 
रासभ सर्वथा अन्यथा सिद्ध हुआ--यही तात्पर्य है। 


(३) एतेष्विति (४ ) एतेषु पञ्चस्वन्यथासिद्धेषु मध्ये 


चद्धिका हिन्दी टीका ॥। 


पञ्चमोऽन्यथासिद्ध आवश्यकः, तेनैव परेषां चरितार्थत्वात (५) 
तथाहि। दण्डादिभिरवश्य क्लृप्तनियतपूर्ववृत्तिभिरेव कार्यसंभवे 
दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌॥ 


(३०८४) इन रपोँचोँं अन्यथा सिद्धं मेँ पँचवां अन्यथा सिद्ध मानना 
आवश्यक है। क्योकि प्रथम अन्यथा सिद्ध से लेकर चौथा अन्यथा सिद्ध 
पर्य्यन्त पांचवें अन्यथा सिद्ध में ही अन्तर्भूत हो जाते है। (५+६) यथा 
लघु नियत पूर्व वृत्ती (जो) दण्ड उससे ही घटकार्य कौ सम्भावना है तो 
तद्धिन दण्डत्वादि सभी अन्यथा सिद्ध है। 


(७) न च वैपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्य 
कारणत्वे दण्डघटितपरम्परायाः संवन्धत्वकल्यने गौरवात्‌। (८ ) 
एवमन्येषामप्यनेनैव चारितार्थत्वं संभवातीति। 


(७) अगर उलरा ही करके कारणता मानें (दण्डत्व को ही कारण 
ओर दण्ड को अन्यथा सिद्ध मानें) तो दण्ड मेँ कारणता का नियामक 
सम्बन्ध कौन होगा? दण्डत्व को कारणता मानने मेँ स्वाश्रयजन्य भ्रमिजन्य 
कपालद्वय संयोगवत्व सम्बन्ध से कारणता माननी होगी। इसलिये दण्डत्व 
कारणता पक्ष मे दण्डघरित परम्परा सम्बन्ध को कारणतावच्छेदकत्व की 
कल्पना में गौरव होगा (८) इस प्रकार दण्डरूप, आकाश ओर 
कलालपिता का भी पंचम अन्यथा सिद्धम ही संग्रह हो सकता हेै। 


का० नं २३। 
समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विस्ञेयम्‌। 
गुणकर्ममात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायि हेतुत्वम्‌॥।२३॥ 
काः अर्थ। 


समवायि कारणत्व द्रव्यमात्र वृत्ती होता है। एवम्‌ असमवायि कारणत्व 
गुण ओर कर्म मात्र मेँ रहता है।। 


( १) समवायीतिस्पष्टम्‌। गुणकर्मेति। ( २) असमवायि कारणत्वं 
गुणकर्मभिननानां वैधर्म्य नतु गुणकर्मणोः साधर्म्यमित्यत्र तात्पर्यम्‌ 
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८३) अथवा असमवायिकारणवृत्तिसत्ता भिन्न जातिमत्वं तदर्थः, 
(४) तेन ज्ञानादीनामसमवायिकारणत्वविरहेऽपि न शतिः 

(१५२) गुण कर्म से भिन जो पाँच पदार्थं है उनके वैधर्म्य 
असमवायि कारणत्व हे। मूल का यह तात्पर्य्य नहीं कि वह गुण ओर 
कर्म का साधर्म्यं है। (३) अथवा असमवायि कारणत्व पद्‌ का असमवायि 
कारण में वृत्ती जो सत्ताभिननजाति=( गुणत्व, कर्मत्व) तादश जातिमत्व ही 
अर्थं है। तब गुण ओर कर्म का साधर्म्यं मानने में धी क्षति नहीं है। (४) 
(असमवायि कारणत्व का इस प्रकार जाति घटित परिष्कार करनेसे) 
आत्मा कं विशेष गुण ज्ञानादियों मेँ असमवायि कारणता न रहने से भी 
कोई हानि नहीं हुई। (अव्याप्ति दोष नहीं लगा।) 

इति कारणत्व निरूपणम्‌ 
का नः २४। 

अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते। 

नित्यद्रव्यों मे भिन का साधर्म्य आश्रितत्वं है। 
मुक्तावलनी। 

(९) नित्यद्रव्याणि परमाण्वाकाश्ादीनि विहायाश्रितत्वं 
साधर्म्यमित्यर्थः। ( २ ) आश्रितत्वं तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वम्‌। 
(३) विशेषणतया नित्यानामपि कालादौ वृत्तेः॥ 

मु अर्थ। 

(१) पृथ्वी, जल, तेज ओर वायुं इन चारों कं परमाणु तथा आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा ओर मन ये सब नित्य द्रव्य है। इनसे भिनन का 
साधर्म्य आश्रितत्व है। (२) इस स्थल में आश्चितत्व शब्द का अर्थ 
(कालादि सम्बन्धातिरिक्त) समवाय संयोग स्वरूप अन्यतम सम्बन्ध से 
वृत्तिमत्व है। (३) विशेषणता (कालिक) सम्बन्ध से तो नित्य द्रव्य भी 
कालादि में रहता है। इसलिये आश्रितत्व का उक्त परिष्कार किया गया ठै। 

इदानी द्रव्यस्यैव विशिष्य साधर्म्य वक्तुमारभते 

(अर्थ) अब खास करकं द्रव्य ही के साधर्म्यं कहने के लिये 
आरम्भ करते दै। 
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काः नः २८, २५। 
क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वंगुणयोगिता।२४॥ 


क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च। 
परापरत्वमूर्तत्वक्रियावेगाश्रया अमी।।२५॥ 


का अर्थ 
पृथिव्यादि नवं का साधर्म्य द्रव्यत्व ओर गुणव््व है। 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर मन इन सों कं साधर्म्यं परत्व, 
अपरत्व, मूर्तत्व, क्रियावत्त्व ओर वेगव््व है! 


मुक्तावली। 
(९ ) पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां परत्वापरत्ववत्तवं मूर्तत्वं क्रियावत्त्वं 
वेगवत्त्वं च साधर्म्यम्‌। (२) न च यत्र घटादौ परत्वमपरत्वं वा 
नोत्पन्नं तत्राव्याप्तिरिति वाच्यम्‌। 


मुः अर्थ। 
(१) इसका अर्थं अभी लिखा गया है। (२) शङ्काः-(अगर कटे) 
कि जिन घटादियोँ मे परत्व ओर अपरत्व उत्पन नहीं हुए हैँ वर्हौँ (उन 
घटादियों मे) अव्याप्ति लग जायेगी। 


परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 


समा०--उस स्थल मेँ भी परत्वादियों के अधिकरण मेँ रहनेवाली जो 
द्रव्यत्व - व्याप्यजाति (पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, मनस्त्व) तादृश 
जातिमत्वरूप परत्व का निःकृष्टार्थं करने पर उसे रहने के कारण दोष 
नहीं होता। 


(३) मूर्तत्वमपकृष्टपरिमाणवत््वम्‌, तच्च तेषामेव, गगनादि- 
परिमाणस्य कुतोऽप्यपकृष्टत्वाभावात्‌। (४ ) पूर्ववत्‌ कममंवत्ं 
कर्मसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्तवं , वेगवत्त्वं वेगवद्ृत्तिद्रव्यत्व- 
व्याप्यजातिमत्त्वं च बोध्यम्‌॥२८॥ ॥२५॥ 
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(३) मूर्तत्व, अपकृष्ट परिमाणवत्व को कहते है। (अपकृष्ट 
परिमाण याने परम महत्‌ परिमाण से भिन परिमाण) पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु ओर मन मेँ रहता है। आकाश, काल, दिशा ओर आत्मा मे जो 
परिमाण है उसको किसी भी परिमाण से छोय नहीं होने के कारण 
अपकृष्ट परिमाण पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर मन ही मेँ रहता है। (४) 
अगर पृथिव्यादि पंचा का साधर्म्यं वेगवत्व ओर क्रियावत्त्व करे तो 
जिसमे क्रिया वा षग उत्पन नहीं हुए है वहाँ अव्याप्ति होगी। (उस 
स्थितिम) पूर्ववत्‌ ( परत्वादि समानाधिकरण इत्यादि कं समान) कर्मवत्त्व 
ओर वेगवत्व से कर्म॑वा वेगसमानाधिकरण जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति 
(पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व ओर मनस्त्व) तादृश जातिमहत््व 
समञ्लना चाहिये। इससे कर्म ॑वा वेग हीन पृथिव्यादि पोच में अव्याप्ति 
नहीं होगी। 

काः नः २६। 

कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत्‌। 

क्षित्यादिपञ्चभूतानि चत्वारि स्पर्णवन्ति हि।(२६॥ 

काः अर्थ- 

काल, आकाश, आत्मा ओर दिशा इन सबो का साधर्म्य सर्वगतत्व 
( सर्वमूर्तसंयोगित्व) ओर परममहत्‌ परिमाणवत्व है। पृथिव्यादि पाचों का 
साधर्म्यं भूतत्व है ओर पृथिव्यादि चारों का साधर्म्यं स्पर्शवत््व है। 


मुक्तावली। 


( ९) कालाकाशात्मदिशां सर्वगतत्वं सर्वमूर्तसंयोगित्वं परममहत्त्वं 
च। (२) परममहत्वत्वं जातिविशेषः, अपकर्षनाश्रयपरिमाणत्वं वा। 


मुः अर्थ 
(१) इसका अर्थं अभी लिखा गया है। (२) परममहत्वत्व एक जाति 
विशेष या मूर्तदरव्य में नहीं रहने वाला जो परिमाण तादृश परिमाणत्व है। 


१. (रि०) अपकृष्ट~परिलछिन्न=छोरा। 
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(३ ) क्षित्यादिति। (४) पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां भूतत्वम्‌) 
(५) तच्च बहिरिन्द्रयग्राह्यविशेषगुणवत्त्वम्‌। (६) अत्र ग्राह्यत्वं 
लोकिकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं बोध्यम्‌। ( ७ ) तेन ज्ञातो घट इत्याविप्रत्यक्षे 
ज्ञानस्याप्युपनीतभानविषयत्वात्तद्रति आत्मनि नातिव्याप्तिः। (८ ) नवा 
प्रत्यक्षाविषयरूपादिमति परमाण्वादावव्याप्तिः, तस्यापि स्वरूप- 
योग्यत्वात्‌। ( ९) महत्वलक्षणकारणान्तरासनिनिधानाच्च न प्रत्यक्षम्‌। 
(९०) अथवा आत्मावृत्तिविोषगुणवत्त्वं तत्त्वम्‌। ( ९९ ) चत्वारीति। 
(९२ ) पृथिव्पतेजोवायुनां स्पर्शंवत््सम्‌।॥।२६॥ 


९(३५४) पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश इन पदार्थो का 
साधर्म्यं भूतत्व हे। (५) भूतत्व बहिरिन्दरियग्राह्य विशेष गुणवत््वरूप हेै। 
(६) इसमे ग्राह्यत्व शब्द से लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूपयोग्यत्व समञ्जना 
चाहिये। स्वरूपयोग्यत्व के परिष्कार करने से बहिरिन्दरिय जन्यलोकिक- 
प्रत्यक्षीयविषयतावच्छेदकजातिमत्‌ जो विशेषगुण तद्रत्व ही भूतत्व का 
पर्यवसित लक्षण हुआ। (७+८) यदि एेसा पर्यवसित लक्षण नहीं करके 
बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान-विषयविशेषगुणवत््व ही भूतत्व का लक्षण करें तो 
यथाक्रम आत्मा ओर परमाणु मेँ अतिव्याप्ति ओर अव्याप्ति हो जायगी 
यथा बहिरिन्द्रियजन्य जो ज्ञान सो “ ज्ञानविषयतावान्‌ घटः” इत्याकारक 


१. ज्ञानविषयता का या विषयता सम्बन्धेन ज्ञान का घट में उपनीत भान है। 
ज्ञानलक्षण नामक द्वितीय अलौकिक सन्निकर्षं से जो भान होता है वही 
उपनीतभान कहलाता है। सो इस प्रकार होता है-जब जान विषयता का कोई 
ज्ञान ओर घट के साथ चक्षुःसंयोग तथा घट मे ज्ञान विषयता का वाध 
निश्चयाभाव ये तीनों रहते है तब ज्ञान विषयत्व प्रकारक घटविशेष्यक 
ओपनयिक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। “ सातो घटः" (ज्ञान-विषयतागान्‌ घरः) 
इत्याकारकं सज्ञान होता है। इस ज्ञान में ज्ञान विषयता का भान ज्ञानलक्षण 
नामक द्वितीय अलौकिक सन्निकर्षं से ओर घटका भान चक्षुःसंयोग नामक 
लौकिक सन्निकर्षं से हुआ है। जिसका भान अलौकिक सनिकर्ष से होता है 
उस पदार्थं के ऊपर अलौकिक प्रत्यक्षीयविषयता ओर जिसका भान लौकिक 
सन्निकर्षं से होता है उस पदार्थ के ऊपर लौकिक प्रत्यक्षीय विषयता रहा करती 
है। इसलिये ज्ञान विषयता के ऊपर अलौकिकप्रत्यक्षीयविषयता ओर घट के 
ऊपर लौकिक प्रत्यक्षीयविषयता सर्वं सम्मत है। 
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ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय जो विशेषगुण सो ज्ञान हुआ, तद्रत्व आत्मा 
मे रहने के कारण आत्मा में अतिव्याप्ति होगी। एवं परमाणु के रूप को 
अतीन्द्रिय होने कें कारण बहिरिनद्रयजन्य्लान विषय विशेषगुण परमाणु 
का रूप नहीं हौगा। तब तादृश विशेषगुणव्त्व परमाणु मेँ नहीं रहने के 
कारण उसमे अव्याप्ति होगी) 


उक्त पर्यवसित लक्षण करने पर आत्मा ओर परमाणु में यथाक्रम 
अतिव्याप्ति ओर अव्याप्ति न होगी। क्योकि ज्ञानविषयता ओर ज्ञान के 
ऊपर अलौकिक प्रत्यक्षीयविषयता रहने के कारण बहिरिन्दरियजन्यलौकिक- 
प्रत्यक्षीयविषयताघच्छेदक जातिज्ञानत्व जाति न होगी। तब तादृश जातिमत्‌ 
विशेषगुण में ज्ञान का ग्रहण न होगा; किन्तु रूपादि लिये जायेगे। तद्वत 
आत्मा में नहीं रहा ओर परमाणु मेँ रह गया क्योकि उसमे भी 
स्वरूपयोग्यत्व दै! इसलिये उक्त दोनों पदार्थो मे यथाक्रम अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति न हुई! (९) परमाणु एवं हयणुक के रूपादियों में प्रत्यक्ष 
की योग्यता तो है किन्तु महत्व (जोकि प्रत्यक्ष क प्रति दूसरा कारण है) 
को सामानाधिकश्ण्य सम्बन्धेन नहीं रहने कं कारण परमाणु ओर द्वयणुक 
के रूपादियों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१०) अथवा आत्मा मे न रहने 
वाले जो विशेषगुण तादृश विशेषगुणवत्व ही भूतत्व का निर्दुष्ट लक्षण हेै। 
(१९) पाठ धारण। (१२) पृथिव्यादि चारों का साधर्म्यं स्पर्शवत्तव है) 


काट न॑ः २७। 
द्रव्यारम्भश्चतुरषु स्यादथाकाशशरीरिणाम्‌। 
अव्याप्यवृत्निः क्षणिको विशेषगुण इष्यते।२७॥ 


काः अर्थ। 
पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु इन चारों का साधर्म्यं द्रव्यारम्भकत्व 
अर्थात्‌ द्रव्यसमवायिकारणत्व है। तथा आकाश ओर जीवात्मा इन दोनोका 
साधर्म्यं अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्व ओर क्षणिकविशेषगुणवत््व हे। 


मुक्तावली) 
, (९) पृथिव्यप्तेजोवायुषघु चतुषु द्रव्यारम्भकत्वम्‌। (२) नच 
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द्रव्यानारम्भके घटादावव्याप्तिः, प्रव्यसमषायिकारणवृत्तिद्रव्यत्व- 
व्याप्यजातिमतत्वस्य विवश्चितत्वात्‌॥ 


मुः अर्थ। 
(८१) इसका अर्थं अभी लिखा गया है। (२) शद्भा-अगर एेसा हो 
अर्थं करे तो घटादि (अन्त्यावयवि) में अव्याप्ति होगी। क्योकि वे 
दरव्यारम्भक नहीं है। 


समा- द्रव्यारम्भक पद का अभिप्रेत अर्थं यह है कि द्रव्य के 
समवायिकारण मेँ रहने वाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति (पुथ्वीत्वादिजाति) 
तादृश जातिमत््व है अब अव्याप्ति दोष नहीं है। 


(३) आकाश्टरीरिणामिति। (४) आकाशात्मनामव्याप्य- 
वृत्तिक्षणिकविशेषगुणवत्वं साधर्म्यमित्यर्थः। (५) आक्राशस्य 
विजञेषगुणः शब्दः, स चाव्याप्यवृत्तिर्यदा किंचिद वच्छेदेन शब्द 
उत्पद्यते तवान्यावच्छेदेन तदभावस्यापि सत््वात्‌। (६) क्षणिकत्वं 
च तृतीयक्षणवृक्तिध्वंसप्रतियोगित्वम्‌। (७) योग्यविभुविशेषगुणानां 
स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वात्प्रथमशरब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः। (८ ) एवं 
ज्ञानावीनामपि ज्ञानादिकं यदात्मनि विभौ शरीराद्यवच्छेदेनोत्पदयते 
तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावोऽस्त्येव। 


(२+४) इसका अर्थ पहले लिखा गया है। (५) आकाश का विशेष 
गुण शब्द है। शब्द जिस काल मेँ कहीं (यथा शङ्काद्यवच्छेदेन) उत्पन्न 
होता है उसी काल में वह शब्द (आकाश ही मे) (घराद्यवच्छेदेन) नहीं 
रहने के कारण अव्याप्यवृत्ती हे। (६) तीसरे क्षण में नष्ट होने वाले का 
नाम क्षणिक है। (७) योग्यविभुक तौ विशेषगुण का नाश उनके अपने 
से पीछे उत्मन होनेवाले गुणों के द्वार होने के कारण प्रथम शब्द्‌ का 
नाश द्वितीय शब्द से होता है। (८) इस प्रकार जिस समय व्यापक 
आत्मा मेँ जब ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष ओर प्रयत शरीराद्यवच्छेदेन 
उत्पन होते है उसी समय आत्मा में घराद्यवच्छेदेन ज्ञानादि का अभाव 


१. (रि०) योग्यविभुविशेषगुण=शब्दादि। अयोग्यविभुविशेषगुण~धर्म, अधर्म, संस्कार। 
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भी है। (इसलिये ज्ञानादि भी अव्याप्यवृत्ती सिद्ध हुए) शब्द ही कं समान 
ज्ञानादि भी अव्याप्यवृत्ती है। 


(९) एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्रयावस्थायि। (८१०) इत्थं 
चाव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वं क्षणिकविशेषगुणवक््वं चार्थः। (९९) 
पृथिव्यादौ रूपादि्विंशेषगुणोऽस्तीत्यतोऽव्याप्यवृत्तीत्युक्तम्‌। ( ९२) 
पृथिव्यादावव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तीत्यतो विशेषगुणेत्युक्तम्‌। ( ९३) 
न॒ च रूपादीनामपि कदाचित्तृतीयक्षणे नाशसंभवात्क्षणिक- . 
विशेषगुणवत््वं क्षित्यादावतिव्याप्तमिति वाच्यम्‌॥ 


(९) इस प्रकार ज्ञानादि भी दो ही क्षण रहते हे। (१०) इससे यही 
पर्य्यवसित हुआ कि आकाश ओर जीवात्मा का साधर्म्य अव्याप्यवृत्ति 
विशेषगुणवत्व ओर क्षणिकविशेषगुणवत्व है। (११) रूपादिविशेषगुण तो 
पृथिव्यादि में भी है। अतः पृथ्वी मेँ अतिव्याप्ति कं लिये अव्याप्यवृत्तित्व 
विशेषगुण का विशेषण किया गया; अब दोष नहीं होगा। क्योकि रूप 
व्याप्यवृत्ति है। (१२) अव्याप्यवृत्ति संयोगादि तो पृथ्वी मे भी है। इस हेतु 
उसी में पुनः अतिव्याप्ति बचाने के लिये विशेषगुणक निवेश किया है। 
अब दोष नहीं होगा। क्योकि संयोगादि विशेषगुण नहीं है। (१३) (आपने 
आकाश ओर आत्मा का साधर्म्य क्षणिकविशेषगुणवत्व ओर क्षणिक का 
लक्षण तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्व किया है, एेसा लक्षण करने पर भी 
पृथिव्यादि में अतिव्याप्ति हो जायगी। यथा-किसी कालः में रूपादिका 
नाश तृतीय क्षण मेँ भी हो सकता है, तब उक्त रूप तृतीयक्षणवृत्तिध्वंस- 
प्रतियोगी होने कं कारण क्षणिकविशेषगुण हो गया ओर वह पृथिव्यादितीन 
में हे। इसलिये पृथिव्यादितीन मे अतिव्याप्ति लग जाती है। 


( १४) चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृक्तिजातिमद्विेषगुणवत्वस्य तदर्थत्वात्‌। 
( १५) अपेक्षालुदधिः क्षणत्रयं तिष्ठति, क्षणचतुष्टयं तु न क्रिमपि 
जन्यज्ञानादिक तिष्ठति। ( १६ ) रूपत्वादिकं तु क्चणचतुष्टयस्थायिन्यपि 
रूपादौ वर्तत इति तद्रयुदासः। 
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(१४) इसलिये क्षणिक विशेषगुण का अभिप्रेत चतुःक्षण वृत्ति 
जन्यावृत्ति जातिमद्‌ विशेषगुण टै। चार क्षण रहनेवाले जो जन्य (घट 
घटादि तथा रूपरसादि) उनमें अवृत्ती हो जाति (शब्दत्व ओर बुद्धित्वादि) 
तादृश जातिमत्‌ जो विशेषगुण, वही क्षणिक विशेषगुण से गृहीत किये 
जायेगे। २(१५) अपेक्षाबुद्धि तीन क्षण रहती है। चौथे क्षण मे अपेक्षाबुद्धि 
का नाश हो जाता है। कोई भी जन्यज्ञानादि चार क्षण तक नहीं रहता है। 
(१६) रूपत्वादिजाति चार क्षण तक (बहुत काल तक) रहनेवाले रूपादि 
में रहती है। इस हेतु रूपत्वादिजाति नहीं ली जा सकती है। अतएव 
पृथिव्यादि में अतिव्याप्ति नहीं हु! 


( १७) ईश्वरज्ञानस्य चतुःक्षणवृत्तित्वाज्ज्ञानत्वस्य तद वृत्ति- 
त्वाज्जन्येत्युक्तम्‌। ( ९८ ) यद्याकाशजीवात्मनोः साधर्म्यं तदा जन्येति 
न देयं, द्वेषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌। ८ ९९) परममहतत्वस्य 
तादृश्शगुणत्वाच्च चतुर्थक्षणे द्वित्वावीनामपि नाशाभ्युपगमादद्वित्वादीनामपि 
तथात्वात्तद्वारणाय विशेषेति। (२०) त्रिक्षणवृत्तित्वं वा वाच्यम्‌, 
इच्छात्वादिकमादायात्मनि लक्चषणसमन्वयः।॥२७॥ 


(१७) अगर उक्त लक्षण मेँ जन्यपद्‌ का निवेश नहीं करें तो ईश्वर 
में अव्याप्ति हो जायगी। क्योकि ईश्वर का ज्ञान नित्य होने के कारण 
चतुःक्षण वृत्ति है। उसमें अवृत्तिज्ञानत्वजाति न हुई। इसलिये जन्य पद का 
निवेश किया गया। (१८) यदि आकाश ओर जीवात्मा का ही साधर्म्य 
वह माना जाय तब जन्य पद निवेश का कछ प्रयोजन नहीं है! क्योकि 
ज्ञानत्व जाति को छोडकर क्षणद्यमात्रावस्थायिद्रेषादि गुणों मेँ रहनेवाली 
देषत्वादिजाति को लेकर जीवात्मा में लक्षणसमन्वय हो जायगा। (१९) 
अगर उक्त लक्षण मे विशेष पद्‌ का निवेश नहीं करं तो परममहतूपरिमाण 
को लेकर कालादि मेँ अतिव्याप्ति हो जायेगी। यथा-चतुःक्षणवृत्तिजन्य में 
अवृत्ती जो परममहत््वत्व जाति तादृश जातिमत्‌ परममहत्‌ परिमाण है। जो 
१, सामान्य रीति से तो रूप बहुत दिनों तक रहता है। किन्तु क्वचित्‌ स्थल में 


रूप का नाश तृतीयक्षणे भी हो सकता है। 
२. (रि) अयमेकः, अयमेकः ' इत्याकारक जो बुद्धि वही अपेक्षा बुद्धि हे। 
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परममहत्परिमाण कालादि मे है इसलिये कालादि में अतिव्याप्ति हुई। 
परन्तु विशेष पद के निवेश करने से अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योकि 
परममहतूपरिमाण विशेषगुण नहीं है। अगर परममहत्त्वत्व धर्म को जाति 
नहीं मानँ उस स्थिति में यद्यपि परममहतूपरिमाण को लेकर कालादि में 
अतिव्याप्ति नहीं हौगी परन्तु द्वित्वत्वादि लेकर न वो द्रव्योमे अतिव्याप्ति 
हो जायेगी। यथा-चतुःक्षणवृत्ति जो रूपादि उसमें अवृत्ती जो द्वित्वत्वादिजाति 
तादृश जातिमतद्वित्च न वो द्रव्यो में है। इसलिये अतिव्याप्ति हुई, (किन्तु 
विशेषपद के निवेश करने से उक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्योकि 
द्वित्वादि संख्या विशेषगुण नहीं है। (२०) आत्मा ओर आकाश का 
साधर्म्य जो चतुःक्षण इत्यादि कहा है उस स्थल में चतुपक्षण के स्थान में 
त्रिक्षण काही निवेश करे तो समन्वय हौ सकता है। यथा-- त्रिक्षणवृत्ति जो 
रूपादि उसमें अवृत्ती जो इच्छात्वजाति ओर शब्दत्व तादृश जातिमत्‌ 
विशेषगुण आत्मा ओर आकाश में क्रमशः रह जायगा। 
का नः २८। 
रूपद्रव्यत्वप्रत्यक्चयोगिनः प्रथमास्रयः। 
गुरुणी द्वे रसवती दरयोर्नैमित्तिको द्रवः॥२८॥ 
। काः अर्थ! 

प्रथम तीन क (पृथ्वी, जल ओर तेज के) साधर्म्य-रूप, द्रवत्व 
ओर प्रत्यक्षविषयत्व ये तीन हेै। पृथ्वी ओर जल के साधर्म्यं गुरुत्व ओर. 
रसयेदोरै। पृथ्वी ओर तेज का साधर्म्यं नैमित्तिकद्रवत्व है। 

मुक्तावली! 

(१) पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं , द्रवत्ववत्वं , प्रत्यक्षविषयत्वं 
चेत्यर्थः। (२) न च चक्षुरादीनां भर्जनकपालस्थवहरूष्मणञ्च रूपवत््वे 
किं मानमिति वाच्यं, तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानुमानात्‌। (३) एवं 
वाय्वानीतपुथिवीजल तेजोभागानामपि पृथिवीत्वादिना रूपानुमानं 
बोध्यम्‌, (४) न च घटादौ दुतसुवर्णादिभिने तेजसि च द्रवत्ववत्त्व- 
मव्याप्तमिति वाच्यं, द्रवत्ववद्‌ वृच्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌। (५) घृतजतुप्रभृतिषु पृथिवीषु जलेषु दुतसुवणविौ 
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तेजसि च द्रवत्वसत््वात्तत्र च पृथिवीत्वादिसत्त्वात्तदादाय सर्वत्र 
लक्षणसमन्वयः, (६) न च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाणावदावव्याप्त- 
मतिव्याप्तं च रूपादाविति वाच्यं, चाक्षुषप्रत्यक्षविषयवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य- 
जातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌। (७ ) आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति) 


मुः अर्थं। 

(१९) इसका अर्थ अभी लिखा गया ही है। १८२) शङ्का चक्षुरादि 
मे (कृष्ण ताराग्रवर्तिं तेज मेँ) तथा भर्जन कपालस्थित वहि में (भूजा 
भूजनेवाले पात्र के अन्तर्गत अग्नि मेँ) ओर ऊष्मा (गर्मी) मेरूपहे 
इसमे क्या प्रमाण है? उत्तर-उन सबों मे भी तेजस्त्वहेतु से रूप का 
अनुमान करते दै। चक्ुरिन्दियप्रभृति तैजसपदार्थं होने के कारण रूपवाला 
है। २(३) इसीप्रकार वायु से लाये हुए पृथ्वी, जल ओर तेज के भागों 
मे भी पृथिवीत्व जलत्व आदि हेतुओं से रूप का अनुमान करना चाहिये। 
(४) शद्भा-घयादिरूप पृथ्वी मेँ पिघले हुए सोने ओर चान्दी से भिन 
तेजसपदार्थं ओर वहि मेँ द्रवत्व नहीं रहने कं कारण अव्याप्ति दोष लग 
जायगा। उत्तर-द्रवत्व पद से द्रवत्ववत्‌ मे वृत्ती जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति 
(पृथ्वीत्व, जलत्व ओर तेजस्त्वजाति) तादश जातिमकत्व विवक्षित हे। 
(५) घृत, लाक्षादिरूप पृथ्वी मे, जल ओर पिघले हुए सुवर्णादिरूप तेज 
में द्रवत्व एवं पृथ्वीत्व, जलत्व ओर तेजस्त्व कं भी रहने के कारण सब 
स्थलों मे उक्त जाति घटित लक्षण का समन्वय कर सकते है। (६) 
(पृथिव्यादि तीनों का साधर्म्य प्रतयक्षविषयत्व भी किया है) इसमे शङ्का- 
परमाण्वादि मेँ अव्याप्ति ओर रूपादि मेँ अतिव्याप्ति होती है! क्योकि 
परमाणु में प्रत्यक्षविषयत्व नहीं है रूपादि में है। उत्तर- प्रत्यक्षविषयत्वपद 
से चाक्षुषप्रत्यक्षविषय (घटपटादि) मे वृत्ती जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति (पृथ्वीत्व, 
जलत्व ओर तेजस्त्व जाति) तादृश जातिमतत्व कौ विवक्षा करने से दोष 
१. (रि०) (क) अनुमान का आकार“ चक्षुःरूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌। (ख) 

भर्जनकपालस्थो वहिः रूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌। (न) ऊष्मारूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌। ” 


२. (रि) (अनुमानस्वरूप) (क) “ वास्वानीत पृथ्वीभागः रूपवान्‌ पृथ्वीत्वात्‌ " 
(ख) “ वाय्वानीतजलभागः रूपवान्‌ जलत्वात्‌” (ग) वाय्वानीततेजो भागः 


रूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌। 
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नहीं होगा। १८७) आत्मा में अतिव्याप्ति वारण के हेतु चाक्षुषपद का 
निवेश किया गया है। (अब दोष नहीं होगा क्योकि आत्माका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होता है)। 


(८ ) गुरुणी इति। ( ९) गुरुत्ववत्त्वं पुथिंवीजलयोरित्यरथंः। 
(९०) न च प्राणेद्धियादीनां वाय्वानीतपार्थिवादि भागानां रसाविमत्त्वे 
किं मानमिति वाच्यं, तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌। 


(८५९) इसका अर्थं पहले लिखा गया है। (१०) शङ्का- घ्राणादि 
इन्द्रिय तथा वायु से लये हुए पार्थिवभाग भी रसवाले है-इसमे क्या 
प्रमाण है? खमा पृथ्वीत्वादि हेतुओं से प्राणेन्द्रिय मेँ तथा वायूपनीत 
पार्थिवभाग मेँ भी इसका अनुमान हो सकता हे। 


(१९) द्वयोरिति। ८ १२) पृथिवीतेजसोरित्यर्थः। 
(११५१२) पृथ्वी ओर तेज इन दोनोंकर साधर्म्य नैमित्तिकद्रवत्व है। 


( ९३) न च नैमित्तिकद्रवत्ववत््वं घटादौ वह्यादौ चाव्याप्तमिति 
वाच्यं, नैमित्िकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमतत्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌) 


(१३) शङ्का पृथ्वी ओर तेज का नैमित्तिक द्रवत्वं साधर्म्य करने से 
घटादि (पृथ्वी मेँ) ओर वह्न्यादि मेँ अव्याप्ति लग जायगी। उत्तर पूर्ववत्‌ 
यहोँ भी नैमित्तिक द्रवत्वं के अधिकरण मेँ वृत्ति जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति 
(पृथ्वीत्व ओर तेजस्त्वजाति) तादृश जातिमत्त्व कौ विवक्षा करने से 
अव्याप्ति दोष नहीं होगा। 


१. (रि०) अमर चाक्षुषपद का निवेश नहीं करे तो आत्मा मेँ अतिव्याप्ति होगी। 
यथा-- प्रत्यक्षविषय जो आत्मा उसमे वृत्ती जो द्रव्यत्वव्याप्य आत्मत्वजाति 
तादुश जातिमत्व आत्मा मेँ है, इसलिये अतिव्याप्ति दोष हुआ। 
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का० नः २९। 
आत्मनो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिनः। 


काः अर्थ। 

आत्मा ओर भूतवर्गं (पञ्चमभूत) का साधर्म्य विशेषगुण है। 
मुक्ताली। 

( १) पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विशेषगुणवत्त्वमित्यर्थः) 


मु" अर्थ। 
(१) इसका अर्थं अभी लिख चुके है। 
काः नैः २९। 
यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यमितरस्य तत्‌॥।२९॥ 
काः अर्थ, 
जिसका जो साधर्म्य कहा गया है वह धर्म इतर का (आपने से भिन्न 


का) विरुद्ध (अवृत्ति) धर्म है एसा समञ्लना चाहिये। 


मुक्ता्रली। 
(२ ) ज्ञेयत्वादिकं विहायेति बोध्यम्‌। 


मुः अर्थ। 
८२) ज्ञेयत्व, वाच्यत्व ओर प्रमेयत्व इन तीनों धर्मो को छोडकर जो 


जिसका समान धर्म कहा गया है वह इतर का विरुद्ध धर्म हे, एेसा 
समञ्जना चाहिये। 


(३) तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यं केवलान्वयित्वात्‌। 
(३) क्योकि उक्त ज्ेयत्वादि तीनों धर्मा को केवलान्वयी होने क 


(टि) " वार्योनविकादश तेजसो गुणाः, जलक्षिति प्राण भृतां चतुर्दश। 


दिक्कालयोः पञ्च षडेव चाम्बरे, महेश्वरेऽष्टौ मनसस्तथैव च॥ 
इस श्लोक क अनुसार ही उदेश क्रम को छोडकर वायु प्रभृति के गुणों का 
निरूपण करते हे। 
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कारण किसी के भी विरुद्ध धर्मं नहीं है। 
का न॑ः ३०। 
स्पर्शावयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः। 
स्पर्शादयष्टौ रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो गुणाः॥ 


काः अर्थ। 
स्पर्शदिआठ- स्पर्शं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व ओर वेगनाम का संस्कार ये नवगुण वायु कं है। एवं 
स्पर्शादि आठ, रूप, वेग, ओर, नैमित्तिकद्रवत्व ये ग्यारहगुण तेज कं है। 
का नं ३९। 
स्पर्शदियोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकम्‌। 
रूप रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुर्दश॥ 
काः अर्थ। 
स्पर्शादिआदठ, वेग, गुरुत्व, सांसिद्धिकद्रवत्व, रूप, रस ओर स्नेह ये 
चौदहगुण जल क हे 
काः न २३२, ३३। 
स्नेहहीना गन्धयुताः शक्षितावेते चतुर्दश। 
बलुद्धघादिषट्कःं संख्यादिपञ्चक भावना तथा॥। 
धर्माधर्मं गुणा एते ह्यात्मनः स्युर्चतुर्दश। 
संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः शब्दश्च ते च खे। 
काः अर्थ) 
स्नेहको छो्कर ओर गन्ध को लेकर उक्त अव्यहितपूर्वकारिका में 
प्रतिपादित चौदह गुण ही पृथ्वी के गुण है। बुद्ध्यादि छः, संख्यादि पाँच, 
१. (रिः) पृथ्वी के गुण चौदह है। यथा- स्पर्शादि आठ, वेग, गुरुत्व, नैमित्तिकद्रवत्व, 


रूप, रस ओर गन्ध, बुद्ध्यादि छह (वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा 
प्रयत्न)! संख्यादि पाँच (संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग ओर विभाग)। 
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भावना, धर्म ओर अधर्म ये चौदह गुण जीवात्मा के है। 


संख्यादि पंच, काल ओर दिशा के गुण हैँ। संख्यादिपोँच ओर शब्द 
ये छ गुण आकाश के है। 


काः नः ३४। 
संख्यादयः पञ्च लुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे। 
परापरत्वे संख्याद्याः पञ्य वेगश्च मानसे॥ 


का अर्थ। 
संख्यादिपांच एवं बुद्धि, इच्छा, ओर यत्न ये आठ गुण परमेश्वर के 
है। संख्यादिपोँच परत्व, अपरत्व ओर वेग ये आदगुण मन क है! 


मुक्तावलनी। 
(१) तेय खे आकाश्चे। ३०, ३१, ३२, ३३. ३४। 


(२) साधरम्यवैधर्प्ये निरूप्य संप्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं 
निरूपयति- 


मुः अर्थ। 
(१+२) समानधर्म ओर विरुद्धधर्म का निरूपण करके अब क्रमशः 
पृथिव्यादि का निरूपण करते है। 


का न २५। 
तत्र॒ क्ितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता। 
षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः॥ 
काः अर्थ। 
नवां द्रव्यो मे केवल पृथ्वी गन्ध का समवायि कारण है ओर नाना 
रूपवती हे। पृथ्वी ही मेँ सातो तरह के रूप ओर दोनों तरह के गन्ध 
(दुर्गन्ध ओर सुगन्ध) है। 
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मुक्तावली। 

( ९) गन्धहेतुरिति गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः। (२) यद्यपि 
गन्धवत््वमात्रं लक्षणमुचितं, तथापि पृथिवीत्वजातौ प्रमाणोपन्यासाय 
कारणत्वमुपन्यस्तम्‌, तथाहि (३ ) पृथिवीत्वंहि गन्धसमवायिकारणता- 
वच्छेदकतया सिध्यति, अन्यथा गन्धत्वावच्छिननस्याकस्मिकत्वापत्तेः। 


मु* अर्थं। 

(१) पृथिव्यादि नवां द्रव्यो कं बीच मेँ केवल पृथ्वी गन्ध का 
समवायि कारण हे। (२) यद्यपि पृथ्वी कां लक्षण गन्धवत्व मात्र ही 
समुचित है तथापि पृथ्वीत्व एकजाति है। इसमे प्रमाण दिखाने कं लिए 
कारणत्व का उपादान किया है। ९८२) गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकत्वेन 
(गन्ध की जो समवायिकारणता, तादृश कारणता का जो अवच्छेदक, 
तादृश अवच्छेदकत्वेन) पृथ्वीत्व जाति कौ सिद्धि होती है। यदि 
गन्धत्वावच्छिन्न ऊँ प्रति पृथ्वी को हेतु नहीं मानँ तो पृथ्वीमात्र मेँ गन्ध 
होता है इतर में नहीं एेसा नियम नहीं होगा 


(४) न ख पाषाणादौ गन्धाभावादर नधवत््वमव्याप्तमिति वाच्यं, 
तत्रापि गन्धसत्वात्‌। (५) अनुपलब्धिस्त्वनुत्करत्वेनाप्युपपद्यते, 
कथमन्यथा नद्धस्मनिगन्ध उपलभ्यते। (6) भस्मनो हि 
पाषाणध्वंसजन्यत्वात्‌ पाषाणोपादानोपादेयत्वं सिध्यति। (७) 
यद्‌ द्रव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादोनोपादेयमिति व्याप्तेः। (८) दुष्ट 
यैतत्खण्डपटे पमरहापटध्वंसजन्ये। (9) इत्थं च पाषाणपरमाणोः 
पृथिवीत्वात्तज्जन्यस्य पाषाणस्यापि पृथिवीत्वं, तथा च तस्यापि 
गन्धवत्त्वे बाधकाभावः। 


(४) शद्धा -पाषाणादिरूप पृथ्वी मेँ गन्ध नहीं रहने कं कारण 
गन्धवत्व अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो गया। समा-पापाणादियों में भी गन्ध 
१. (रि०) पृथ्वीत्व जाति के साधक अनुमान का स्वरूप समवायसम्बन्धावच्छिनन, 

गन्धत्वावच्छिन्न गन्धनिष्ठकार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाया कारणता 
साकिच्चिदधर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌। घरनिष्ठकार्यतानिरूपितक पालनिष्ठं- 
कारणताषत्‌ !। 
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रहने के कारण अव्याप्ति नहीं है। (५) पाषाणादिरूप पृथ्वी मेँ अनुत्कट 
(जो मालुम न पड़ सकं) गन्ध है, इसलिये उसमें गन्ध का पता नहीं 
चलता। अगर पाषाण में गन्ध नहीं रहता तो उसकं भस्म में गन्धका 
प्रत्यक्ष कैसे होता दै? (६) पाषाण का भस्म पाषाण के ध्वंस से उत्पन्न 
होने के कारण पाषाण के उपादान (समवायि कारण) का उपादेय 
(कार्य) सिद्ध होता है। (७) जो द्रव्य (भस्मादि) जिस द्रव्य कं 
(पाषाणादि के) ध्वंस से उत्पन होता है वह द्रव्य (भस्मादि) उसके 
उपादान का (पाषाण परमाणु का) उपादेय होता है-एेसा नियम हे। (८) 
उस व्याप्तिमहापर के (बडे कपडे के) ध्वंस से उत्पन खण्डपट 
(कपडे के टुकडे) मे देखी गयी है। (९) तब्र यही पर्यवसित हुआ जो 
पाषाण परमाणु के पृथ्वी होने क कारण उससे उत्पन होनैवाला पाषाण 
भी पृथ्वी स्वरूप है। तब पाषाण को भी गन्धवाला होने मे कोई बाधक 
नहीं हे। 

८९०) नानारूपेति। ८ ९९) शुक्लनीलादिभेदेन नानाजातीयं 
रूपं पृथिव्यामेव वर्तते न तु जलादौ, तत्र शुक्लस्यैव सत्त्वात्‌। 
८१२) पृथिव्यां तु एकस्मिनपि धर्मिणि पाकवशेन नानारूपसंभवात्‌। 
(९३) नच यत्र नाना रूपं नोत्यन्नं तत्राव्याप्तिरितिवाच्यं रूपद्रयवद्‌- 
वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌, रूपनाशवदवृत्ति- 
द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य वा वाच्यवात्‌। 


(१०११) शुक्ल ओर नीलादि भेद से सातप्रकार कं रूप पृथ्वी 
मात्र में रहते है। जल में तो केवल शुक्ल ही रूप रहता है। (१२) 
पृथ्वीम तो एक व्यक्ति मेँ भी पाक (अग्निसंयोग) होने कं कारण 
नानारूपों की सम्भावना रहती है। (१३) "शङ्का जिस पृथ्वी मेँ नाना रूपों 
की उत्पत्ति नहीं हू है उस पृथ्वी मे अव्याप्ति लग जायगी) समा-उस 
स्थलमेंभी दो प्रकार के परिष्कार करने से अव्याप्ति नहीं लगेगी, वे 
१. (रिः) प्रथम लक्षण ' अयमेकः, अयमेक , इमो दरौ ' यह अपेक्षाुद्धिविशेषविषयत्व- 


रूपद्वित्वघटित होने के कारण गौरवान्वित है। इसलिये “रूप नाशवत्‌' इत्यादि 
से दूसरा लक्षण किया है। 
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यों दहै (क) दौ रूपवाली (पृथ्वी) मे रहने वाली जो द्रव्यत्वव्याप्य 
(पृथ्वीत्व) जाति तादृश जातिमत्व कौ (ख) अथवा रूपनाशवाली 
(पृथ्वी) मैः रहने वाली जो द्रव्यत्वव्याप्य (पृथ्वित्व) जाति तादृश 
जातिमतत्व की विवक्षा करने से दोष नहीं होगा। 


(९४) वैशेषिकनये पृथिवीपरमाणौ रूपनाशस्य रूपान्तरस्य 
च सत्त्वात्‌! ( ९५ ) न्यायनये घटादावपि तत्सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः॥ 


(१४) वैशेषिकमत के अनुसार पृथ्वी परमाणु में ही अग्निसंयोग से 
रूप का नाश तथा रूपान्तर कौ उत्पत्ति होती है। (१५) न्याय के मत 
से घटादि भी (अवयव ओर अवयवी दोनों में भी) अग्निसंयोग से रूप 
का नाश ओर रूपान्तर की उत्पत्ति होती है। इससे पर्यवसित हुआ कि ` 
वैशेषिक ओर न्याय इन दोनों के मत से पूर्वोक्त लक्षण दोष रहित है। 

(१६ ) षड्विध इति) ८ १७) पधुरादिभेदेन यः षड्विधो रसः 
स पृथिव्यामेव। (९८ ) जले च मधुर एव रसः। ( १९) अत्रापि 
पूर्ववद्रसद्रयवव्‌वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत््वं लक्षणार्थोऽवसेयः। 

(१६१७) मीठा, खट्टा, कुआ इत्यादि भेद से जो छः प्रकार 
के रसै वे पृथ्वी मात्र मेँ रहते हें। (१८) जल में केवल मधुर रस है। 
(१९) इस स्थल मेँ भी जिस पृथ्वी मेँ नाना रसां कौ उत्पत्ति नहीं हई 
है वह पृथ्वी में अव्याप्तिदोष वारण के हेतु पूर्वोक्तरीति से लक्षण का 
परिष्कार करना चाहिये। यथा-रसद्यवाली या रसनाशवाली (पृथ्वी) में 
रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य (पृथ्वीत्व) जाति तादृश जातिमत्व पृथ्वी का 
लक्षण है। (२०) गन्धस्त्विति। द्विविध इति! (२१) वस्तुस्थिति मात्रं न 
द्विविधगन्धवत्तवं लक्षणं द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात्‌। द्ैविध्यं च सोरभासौरभभेदेन 
बोध्यम्‌। (२०) पृथ्वी में दो प्रकार के गन्ध रहते है। (२९) वस्तुस्थितिमात्र 
दिखलाने के हेतु पृथ्वी मेदो प्रकार के गन्ध कहे गये हैं। पृथिवी का 
लक्षण द्विविधपन्धवत्व नहीं है किन्तु गन्धवत्व मात्र ही पृथ्वी का लक्षण 
हे। अन्यथा द्विविधपद का उपादान व्यर्थ हो जायगा। (२२) गन्ध सौरभ 
ओर असोरभ भेद से दो प्रकार कं जानना चादिये। 

९. (टि०) पृथ्वी को छोडकर किसी में भी छवो रस नहीं है। 
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काः नः ३६। 


स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो हयनुष्णाशीतपाकजः। | 


का अर्थं। | 
पाकजअनुष्णाशीतस्पर्शवत्व भी पृथ्वी का लक्षण जानना चाहिये। 


मुक्तावली। 

(९) तस्याः पृथिव्याः। (२) अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वं वायोरपि 
वर्तत इत्युक्तं पाकज इति। (३ ) इत्थं च पृथिव्याः स्पर्शोऽनुष्णाशीत 
इति ज्ञापनार्थ तदुक्तम्‌। ( ४) वस्तुतस्तु पाकजस्पर्शण॒वत््वमात्रं लक्षणम्‌, 
अधिकस्य वैयर्थ्यात्‌। (५) यद्यपि पाकजस्पर्शः पटादौ नास्ति 
तथापि पाकजस्पर्शवद्‌वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमतत्वमर्थो बोध्यः। 


मुः अर्थं। 

(१) इस कारिका में तत्पद से पृथ्वी को समञ्लना चाहिये। (२) 
उक्त लक्षण मे अगर पाकज शब्द नहीं देगे तो वायुं में अतिव्याप्ति हो 
जायेगी। क्योकि अनुष्णाशीतस्पर्श वायु में भी है। १३) तात्पर्य्यं यह दै 
कि पृथ्वी का स्पर्शं अनुष्णाशीत है। इस बात को समञ्ञाने कं लिये यह 
कहा गया है। (४) वास्तविक में पृथ्वी का लक्षण पाकजस्पर्शवत्व मात्र 
ही साधु है। क्योकि अधिक कहना व्यर्थं है। (५) पाकजस्पर्शवत््व लक्षण 
करने से पटादि मेँ अव्याप्ति हो जायगी (क्योकि उसका स्पर्शपाकज नहीं 
है) तथापि उससे पाकजस्पर्शवाली (पृथ्वी) में रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य 
(पृथ्वीत्व) जाति तादृश जातिमत््व अर्थं समञ्ना चाहिये। तादृश जातिमत्व 
पटादि रूप पृथ्वी मेँ भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार जातिघरित लक्षण करने 
से कहीं भी दोष नहीं होगा। 

का नः ३६, २३७। 
नित्यानित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा॥२३६॥ 


१. (रि०) अनुष्णाशीत, स्पर्श, वायु में पाकज नहीं है। एवं पाकजअनुष्णाशीत- 
स्पर्शवत्त्वरूप पृथ्वी के लक्षण के अभिप्रायसे नहीं कहा है किन्तु वस्तुस्थिति 
ज्ापन के अभिप्राय से कहा है। 
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अनित्या तु तदन्या स्यात्सैवावयवयोगिनी। 
साच त्रिधा भवेदेहमिद्धियं विषयस्तथा।।३७॥ 


काः अर्थ। 
नित्य तथा अनित्य प्रभेद से पृथ्वी दो प्रकार कौ है। परमाणुरूप 
पृथ्वी नित्य है ओर उससे भिनन पृथ्वी अनित्य (कार्यरूप) है। वही 
अनित्यपृथ्वी अवयववती है। वह अनित्य पृथ्वी शरीर, इद्धिय, ओर 
विषय भेद से तीम प्रकार कौ होती हेै। 


मुक्तावली। 

(९) सा पृथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेत्यर्थः। (२) 
अणुक्षणा परमाणुरूपा पृथिवी नित्या। (३) तदन्या परमाणुभिन्ना 
पृथिवी द्वयणुकादिरूपा सर्वाऽप्यनित्येत्यर्थः। (४ ) सैव अनित्या 
पृथिव्येवा- वयववतीत्यर्थः। 


मुः अर्थ 
८९) इसका अर्थ अभी लिखा गया है। (२) अणुलक्षण परमाणुरूप 
पृथ्वी नित्य हे। (३) परमाणु से भिन्न द्रयणुक से लेकर अन्त्याबयविपर्य्यन्त 
सभी पृथ्वी अनित्य हे। (४) इसका अर्थं पहले लिखा गया है। 


(५) ननु अवयविनि किं मानं, परमाणुपुञ्जरेवोंपपत्तेः। (६ ) 
न च परमाणुनापतीनद्दियत्वाद्धटादेः प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्‌, 
एकस्य परमाणोरप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वात्‌। ( ७ ) यथेकस्य 
केशस्य दुरेऽग्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌। (८) न चैको 
घटः स्थूल इति बुद्धेरनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, एको महान्धान्य- 
राशिरितिवदुपपन्तेः। 


(५) बद्धशङ्धा-अवयवों से अतिरिक्त अवयवी मानने में क्या 
प्रमाण है? 


"अयं घटः' इत्यादि प्रतीति का निर्वाह तो एक विलक्षणसंस्थान 
(संयोग) विशिष्ट--परमाणुपुञ्ज से ही हो सकता है तब अवयवी का 
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स्वीकार क्यो करे? (६) प्रश्नकार बैद्ध कौ शङ्का का समर्थन-अगर यह 
कहं कि परमाणु के अतीन्द्रिय होने के कारण अतीद्धियपरमाणुपुज्जरूप 
घटादियों का प्रत्यक्ष नहीं होगा; सोभी नहीं कह सकते। क्योकि एक 
परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी परमाणु के समूह का प्रत्यक्ष हो 
सकता है। (७) जैसे कि एक केश कं दूर से अप्रत्यक्ष होने पर भी 
उसके समूह का प्रत्यक्ष होता हे। (८) अगर यह कहें कि “एको स्थूलः 
घटः" एसी प्रतीति परमाणुपुञ्ज बाद में नहीं हो सकती। ये भी नहीं कह 
सकते। जैसे कि एक एक धान्यम तादृशव्यवहारप्रयोजक महत्व के न 
रहने परभी उनके समुदाय के अभिप्राय से यह एक महान्‌ धान्यराशि है, 
एेसा प्रयोग होता है। इसी प्रकार घट में भी उक्त बुद्धि हो जायगी। 


( ९ ) मैवं, परमाणोरतीन्रियत्वेन तत्समूहस्यापिप्रत्यक्षायोग्यत्वात्‌। 
(९०) दूरस्थकेशस्तु नातीन्दरियः, सनिधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌। 
८१९) न च तदानीमदृश्यपरमाणुपुञ्जाददुश्यपरमाणुपुज्जस्योत्पनन- 
त्वान्नप्रत्यश्चत्वे विरोध इति वाच्यम्‌, अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात्‌। 
(९२) अन्यथा चक्षुरूष्पादिसन्ततेरपि कदाचिददुश्यत्वप्रसङ्गात्‌।। 


(९) समा--एेसा नहीं हो सकता क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय है। 
इसलिये उनके समूह भी प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। (१०) दूरस्थ केशं 
अतीन्द्रिय नहीं है। क्योकि ओंखों के समीप लाने से उस केश का प्रत्यक्ष 
होता है। (११) शद्धा - प्रत्यक्ष काल मेँ नहीं देखने योग्य परमाणुपुञ्जं से 
देखने योग्य परमाणुपुज्जरूप घटादि कौ उत्पत्ति होती है। तब घटादि के 
प्रत्यक्ष होने में कोई विरोध नहीं है! समा अदश्यपदार्थं तो दुश्यपदार्थ 
का उपादान अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला नहीं हो सकता) (१२) यदि 
अदृश्य पदार्थ से दृश्य पदार्थं की उत्पत्ति हो तो अनुद्भूतरूप वाले 
तेजरूप चक्षु का तथा अनुद्भूत रूपवाली गमी का साक्षात्कार हो जाये। 


( ९३) नचातितप्ततैलादौ कथमदृश्यदहनसंततेर्दश्यदहनोत्पत्ति- 
रिति वाच्यम्‌, तत्र तदन्तःपातिभिदर्वुश्यदहनावयवैः स्थूलदहनोत्पत्ते- 
रुपगमात्‌। (१४) न चादृश्येन द्रयणुकेन कथं दुश्यत्रसरेणोरुत्पत्ति- 
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रितिवाच्यं, यतो न दृश्यत्वमदुश्यत्वं वा कस्यचित्स्वभावादाचक्षमहे 
किंतु महत्त्वोद्भूतरूपादिकारणसमुदायवशाव्‌ दृश्यत्वं तद भावे 
चाद श्यत्वम्‌। ( ९५) तथा च त्रसरेणोर्महत्त्वात्प्रत्यक्षत्वं न तु 
द्वबणुकादेस्तद भावात्‌ (९६) न हि त्वन्मतेऽपि संभवतीदं परमाणौ 
महत्त्वाभावात्‌॥ 


१८१२३) शङ्का यहो यह शद्धा होती है कि अत्यन्त तप्ततैलादि मे 
किस रीति से अदुश्य अग्नि कौ परम्परा से दुष्य अग्नि की उत्पत्ति होती 
है? समा०-इस स्थल में तैलादि के भीतर रहनेवाले दृश्य ही अग्नि के 
भागो से स्थूल अग्नि कौ उत्पत्ति मानते है। इससे यही पर्य्यवसित हुआ 
कि अदुश्यपदार्थं से दुश्यपदार्थं की उत्पत्ति नहीं होती है। (१४) 
शद्धा-यदि अदृश्य से दृश्य कौ उत्पत्ति नहीं हो तब अदृश्य द्रयणक से 
दुश्यत्रसरेणु की उत्पत्ति केसे हुई? समा-इसी हेतु हमलोग दुश्यत्व 
( दर्शनयोग्यत्व) ओर अदुश्यत्व (दर्शनयोग्यत्व) किसी पदार्थं को स्वाभाविक 
नहीं मानते। किन्तु महत््वपरिमाण तथा उद्भूतरूपादि कारण के समुदाय 
से पदार्था मेँ दर्शनविषय कौ योग्यता होती है। एवम्‌ उनके (महक््वपरिमाण 
ओर उद्भूतरूपादि कारण कं) अभाव से पदार्थो में दर्शन की अयोग्यता 
होती हे। (१५) त्रसरेणु मे महत्व परिमाण रहने के कारण उसका प्रत्यक्ष 
होता है ओर द्वयणुक तथा परमाणु मे महत्व परिमाण नहीं रहने के कारण 
उन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है! (१६) तुम्हारे मत में तो यह नहीं हो 
सकता क्योकि तुमने तो परमाणुपुञ्ज ही का प्रत्यक्ष माना है परमाणु 
महतत्वरूप प्रत्यक्ष कारण का अभाव है। 


( ९७) इत्थ चावयविसिद्धौ तेषामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षसिद्ध 
त्वादनित्यत्वम्‌। ८९८ ) तेषां चावयवावयवधाराया अनन्तत्वे 
भेरुसर्षपयोरपि साम्यप्रसङ्गः। 


१. (रि) तात्पर्य यह है कि अगर कोई तैलादि से भरी हुई कडाही अग्निपर रख 
दी जाये तौ वह तैलादि स्वयं गरम होते होते जल उठेगा। तैलादि वाले पात्र 
के नीचे बाला अग्निसंयोग द्वारा जो तैलादि के भीतर अनुद्भूत रूप गमी होती 
है वह किस प्रकार उद्भूत अग्नि के धधरेको उत्पनं करता है। 
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(१७) एसा होने पर यही पर्य्यवसित हुआ कि अवयव से अवयवी 
भिनन है ओर पूर्वोक्तविचार से अवयवीरूपकार्ययद्रव्य सिद्ध होने पर 
उनके उत्पनन ओर विनष्ट होने के कारण उनमें अनित्यत्व भी सिद्ध है! 
(१८) उन कार्य्यरूप अवयवियों कौ अव्यवस्थित अवयवावयवधारा 
बिना किसी सीमा के अनन्त माने तो मेरु (पर्वत) ओर सरसों इन दोनों 
में समानता हो जायगी। क्योकि दोनों के अवयव अनन्त है। 


(१९) अतः क्वचिद्धिश्रामो वाच्यः। (२०) यत्र तु विश्राम 
स्तस्यानित्यत्वेऽसमवेतभावकार्योत्पत्तिप्रसङ्ग इति तस्य॒ नित्यत्वम्‌। 
८२९) महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिवाणुपरिमाण- 
तारतम्यस्यापि क्वचिद्विश्चान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः॥ 


(१९) इसलिये अवयवियोँ की अवयवावयवधारा का कहीं विश्राम 
मानना उचित है। (२०) जर्हौँ पर अवयवाबयवधारा का विश्राम है अगर 
उसको अनित्य मानै तो बिना समवायिकारण के भी भाव कार्य की 
उत्पत्ति हो जायगी (जो सिद्धान्त से विरुद्ध है) इसलिये अवयवावय- 
विधारा के विश्रामवाले अवधिको नित्य मानना उचित है। (२१) जिस 
प्रकार महतूपरिमाण के तारतम्य का आकाशादि में विश्राम है उसीप्रकार 
अणुपरिमाण के तारतम्य का विश्राम जहाँ है वही परमाणु है (इस रीति 
से अन्त्यावयव परमाणु सिद्ध हुआ)। 


(२२) न च त्रसरेणावेव विश्रामोऽस्त्विति वाच्यं, त्रसरेणुः 
सावयवः चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धौ, 
त्रसरेणोरवयवाः सावयवा महदारम्भकत्वात्‌ कपालवदित्यनुमानेन 
तदवयवसिद्धेः। 


(२२) शङ्का- अगर अणुपरिमाणतारतम्य का विश्राम त्रसरेणु ही में 
मानले तो क्या हानि है? समा-जैसे घट नेत्रग्ाहयद्रव्य होने के कारण 
सावयव है उसी प्रकार त्रसरेणु भी नेत्रग्राहद्रव्य होने के कारण सावयव 
है। इस अनुमान के द्वार त्रसरेणु के अवयव द्ववणुक सिद्ध हुए। एवं 
द्रयणुक -त्रसरेणुरूप महान्‌ कार्य्य के आरम्भक होने कें कारण सावयव 
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है। जैसाकि कपाल घररूपमहान्‌कार्य्य के आरम्भक होने के कारण 
सावयव है। इस अनुमान से द्वयणुक का अवयव (अर्थात्‌ त्रसरेणु के 
अवयवका भी अवयव) परमाणु सिद्ध हुआ। 

(२२३) न चेदमप्रयोजकम्‌, अपकृष्टमहत्तवं प्रत्यनेकद्रव्यत्वस्य 
प्रयोजकत्वात्‌। (२४) न चैवं क्रमेण तदवयवधारापि सिद्धयेदिति 
वाच्यम्‌, अनवस्थाभयेन तवसिद्दरेरिति॥ 

१८१) शद्धा-अगर कहे कि महदारम्भकत्वहेतु अप्रयोजक है 
(व्यभिचारशद्धानिवारकत्क रहित है) समासो नहीं कह सकते क्योकि 
अपकृष्टमहतत्व क प्रति अनेकद्रव्यत्व प्रयोजक है। याने अपकृष्टमहक्त्व 
के प्रति अणु भिन समवेतद्रव्यत्व को प्रयोजकता है। यदी प्रयोज्य- 
प्रयोजकभाव अनुकूलतकं है। (२४) अगर कहं कि इस प्रकार परमाणु 
के अवयवों की धारा भी सिद्ध हो जाय, यह ठीक नहीं है क्योकि 
अनवस्था रूप दोष के भयसे तथा मेरु (पर्वत) ओर सरसों के समान 
होने के भयसे उसके अवयवों कौ धारा नहीं मान सकते है। यही 
पर्य्यवसित हुआ कि अणुपरिमाण क तारतम्य की अवधि परमाणुनाम का 
पदार्थ सिद्ध हुअ। 

(२५) सा चेति। सा कार्यरूपा पृथिवी त्रिधेत्यर्थः। (२६) 
शरीरेन्रियविषयभेदादित्यर्थः।।३६।।३७॥ 

(२५) उस कार्यरूप पृथ्वी के तीन प्रभेद हेँ। (२६) शरीर, इन्द्रिय 
ओर विषय। 

तत्रेदमुदाहरति-उनमें शरीर का उदाहरण देते है। 

का नः ३८। 
योनिजादि भवेदेहमिद्धियं प्राणलक्षणम्‌। 
विषयो द्रधणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहतः। 


१. यहँ पर व्यभिचारशद्भा का स्वरूप ' महदारम्भकत्वंसावयवत्वव्यभिचारिन वा' 
अर्थात्‌ महदारम्भकत्व निरवयव में रहता है अथवा नहीं ? ८३) यहाँ पर तकं 
का स्वरूप महदारम्भकत्व यदि सावयवत्वं का व्यभिचारी हो तब विभुत्व का 
समानाधिकरण हो जाय। 
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काः अर्थं 
(क) योनिज ओर अयोनिज वस्तु शरीररूप पृथ्वी हे। 


(ख) प्राणादि इद्दियरूप पृथ्वी हे। 
(ग) हयणुक से ब्रह्माण्डपर्यन्त विषयरूप पृथ्वी है। 


मुक्तावली! 

( ९) योनिजमयोनिजं चेत्यर्थः। (२) योनिजमपि द्विविधं, 
जरायुजमण्डजं च। (२३) जरायुजं मानुषादीनाम्‌। ८४) अण्डजं 
सर्पादीनाम्‌। (५) अयोनिजं स्वेदजोद्धिज्जादिकम्‌। (६ ) स्वेदजाः 
कृमिदशाद्याः। (७) उद्धिज्जास्तरुगुल्माद्याः। (८) नारकिणां 
शरीरमप्ययोनिजम्‌॥ 


मुः अर्थ। 

(१) कारिका के आदिपद खे अयोनिज का ग्रहण होता है। (२) 
योनिजशरीर भी जरायुज तथा अण्डज भेद सेदो प्रकार के है। (३) 
उनमें जरायुज मनुष्यादि कं शरीर है! (४) सर्प्पादि के शरीर अण्डज है। 
(५) अयोनिजशरीर भी स्वेदज तथा उद्धिज्जादि भेद से अनेक प्रकार के 
है। (६) पसीना से उत्पन होनेवाले कौडे फतिङ्खं ओर मच्छद्‌ इनसबों 
के शरीर स्वेदज है। (७) भूमि को भेद करके (भूमिफोड्कर) उत्पन्न 
होनेवाले वृक्ष, लतादि रूपशरीर उद्धिज है। (८) नरक मेँ रहनेवाले जीवों 
के शरीर भी अयोनिज है। 


(९) न च मानुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे किं मानमिति वाच्यं, 
गन्धादिमत्त्वस्यैव प्रमाणत्वात्‌। 

(९) शङ्का-मनुष्यादियों का शरीर पृथ्वी है इसमें क्या प्रमाण है? 
समा०-मनुष्यादि का शरीर गन्ध से अथवा शुक्लेतररूप से युक्त होने के 
कारण पृथिवी है, जैसे “घटादि " यह अनुमान ही प्रमाण है। 


(१०) न च क्लेवोष्मादेरुपलम्भादाप्यत्वादिकमपि स्यादिति 
वाच्यं, तथा सति जलत्वपुथिवीत्वादिना संकरप्रसङ्कात्‌। (९९) न 
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च तर्हिं जलीयत्वादिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, क्लेदादीनां 
विनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञानादरन्धाद्युपलब्धेश्च पृथिवीत्वसिद्धेः। 
(१२) तेन पार्थिवादि शरीरे जलादीनां निभित्तत्वमात्रं बोध्यम्‌। 


मु» अर्थ 

(१०) शद्भा-मनुष्यादि के शरीर में कभी २ पसीना तथा ज्वरादि 
होने के कारण जल ओर उष्णता की प्रतीति होती है। इसलिये मनुष्यादि 
के शरीर जलीय एवं तैजस क्यों नहीं कहते? समा०--इस प्रकार मानलेने 
से जलत्व एवं तैजस्त्व शरीर को पार्थिवशरीर नहीं मानकर जलीय 
अथवा तैजस ही शरीर मानलेना उचित है। समा-(सो नही; क्योकि ) 
शरीर में क्लेद के (गीलेपन के) नाश हौ जाने के बाद तथा उष्णता के 
नाश होजाने के बाद भी पुरुषादि कं शरीर मँ “यह वही देवदत्त का 
शरीर है " इत्याकारक शरीरत्वरूप से प्रत्यभिक्लात्मक सान होने के कारण, 
एवं उसी शरीर मँ गन्ध के तथा श्वेत से इतररूप के प्रत्यक्ष होने के 
कारण मनुष्यादि के शरीर पार्थिव ही सिद्ध होते हैँ (१२) इस प्रकार 
मनुष्यादि शरीर को पार्थिवशरीर सिद्ध होने से उक्त शरीर में जलादि 
-चारभूतों को निमित्तकारण मात्र मानना ही उचित हे। 


(१३) शरीरत्वं तु न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात्‌ 


२१३) पृथ्वीत्वादिजाति के साथ साङ्कर्यं होने कं कारण शरीरत्वजाति 
नहीं है किन्तु उपाधि मात्र है! 


(१४) कितु चेष्टाश्रयत्वम्‌। 


(१४) चेष्टाके आश्रय को शरीर कहते हैँ। (इष्टानिष्टप्राप्ति 
परिहारानुकूल व्यापारत्व वा क्रियात्व का व्याप्यजातिविशेष चेष्टात्व है) 


१. (रि) मनुष्यादि का शरीर पौँचो भूतो से बना हुम है। उसका अभिप्राय यह 
नहीं दै कि पचो भूत उस शरीर का समवायिकरण है किन्तु यही अभिप्राय 
है कि वह पञ्चभूत से जन्यमान्न हे! 

२. (रि.) साङ्कर्यं यथा-शरीरत्व पृथ्वीत्व को छोडकर जलादि शरीर मेँ रहता है। 
एवं पृथ्वीप्वशरीरत्व को छोडकर घटादि में रहता हे ओर शरीरत्व एवं पृथ्वीत्व 
ये दोनों मनुष्यादि शरीर में रहते है। इसलिये साङ्कर्यं दोष लगा। 
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( ९५) वृक्षादिनामपि चेष्टासत्त्वाननाव्याप्तिः। ( ९६ ) नच वृक्षादे 
शरीरत्वे कि मानमिति वाच्यम्‌, आध्यात्मिकवायुसंबन्धस्यप्रमाणत्वात्‌। 


(१५) वृक्षादि में भी चेष्टा है अतः शरीरलक्षण मे अव्याप्ति दोष 
नहीं लगा। (१६) शङ्का- वृक्षादि भी शरीर रूप है इसमें क्या प्रमाण है? 
समा०--वृक्षादि मेँ प्राणवायु के सम्बन्ध रहने के कारण शरीररूपता है। 


( ९७) तत्रैव किं मानमितिचेद्धग्नक्षतसंरोहणादिना तदनुमानात्‌ 


(१७) शङ्धा-वृक्षादि में प्राणवायु का सम्बन्ध है इसी में क्या प्रमाण 
है? समा-वृक्षलतादि स्वयं ही कभी टूट जाने पर ओर कट जाने पर 
बढता है। कभी ब्रण, गँठ ओर गलगण्डादि रोगो से युक्त हो जाते है! 
कभी अपने मेँ हिलता या सम्बन्ध करता है इत्यादि हेतुओं से वृक्षादि में 
प्राण वायु का अनुमान होता है। 


( ९८ ) यदि हस्तादौ शरीरव्यवहारो न भवति तदान्त्यावयवित्वेन 
विशेषणीयम्‌। ( १९) नच यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्राव्याप्तिरिति 
वाच्यं, तादृशो प्रमाणाभावात्‌॥ 


(१८) शङ्का-यदि शरीर का लक्षण चेष्टाश्रयत्व करते ठँ तो 
हस्तपादादि में भी लक्षण चला जायेगा हस्तपादादि मे शरीर व्यवहार नहीं 
होने से लक्ष्यत्व नहीं है। समा०-इसलिये “ अन्त्यावयवित्वेसति चेष्टाश्रयत्वम्‌" 
शरीर का लक्षण करना उचित दै। अब हस्तपादादि में लक्षण नहीं जायगा 
क्योकि हस्तपादादि अन्त्यावयवी नहीं है। (१९) शङ्का- जिस शरीर में 
चेष्टा उत्पन नहीं हई उसमे अव्याप्ति होगी। समा तादृश शरीर में को 
प्रमाणही नहीं है।। 


(२०) अथघ्रा चेष्टावदन्त्यावयविवृन्निद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व- 
मन्त्वावयविमात्रवृत्तिचेष्टावदवृत्तिजातिमत्तवं वा तत्‌। ( २९ ) मानुषत्व- 
यैत्रत्वादिजातिपादाय लक्षणसमन्वयः। ८ २२) नच नृसिंहशरीरे कथं 
लक्षणसमन्वयः, तत्र नृसिंहत्वस्यैकन्यक्तिवृत्तितया जातित्वा- 
भावाज्जलीयतैजसशरीरवृत्तितया दे वत्वस्यापिजातित्वाभावादिति वाच्य, 
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कल्पभेदेन नृसिंहशरीरस्य नानात्वेन नृसिंहत्वजात्या लक्षणसमन्वयात्‌॥ 

(२०) अथवा चेष्टावाला जो अन्त्यावयवी उसमे रहनेवाली जो 
द्रव्यत्व कौ व्याप्यजाति, (मनुष्यत्व चैत्रत्यादि) तादृश जातिमत्तव, अथवा 
अन्त्यावयवीमात्र मेँ वृत्ति ओर चेष्टा वद्‌ वृत्ति जो जाति (मनुष्यत्वादि) 
तादृश जातिमततव शरीर का निर्दुष्ट लक्षण है। इस प्रकार जातिघरित 
लक्षण करने से चेष्टोत्पत्ति रहित शरीर मान लेने पर भी उसमे दोष नहीं 
होगा। (२१) मनुष्यत्व एवं चैत्रत्वादि जाति को लेकर, लक्षण का 
समन्वय हो सकता है। (२२) शद्धा नृसिंह के शरीर मे लक्षणसमन्वय 
किस प्रकार होगा? क्योकि नृसिंहत्वधर्म एक व्यक्तिमात्र में रहने के 
कारण जातिरूप नहीं हे। नृसिंहशरीर मे देवत्वजाति को लेकर के भी 
लक्षण समन्वय नहीं हो सकता है क्योकि जलीय ओर तेजसशरीर में 
रहने के कारण दैवत्वधर्मं जातिरूप ही नहीं है। समा--अनेक कल्पो के 
भेद से नृसिंहकं भी शरीर को अनेक होने कं कारण नृसिंहत्वजाति होने 
से लक्षणसमन्वय हो सकता है। 

(२३ ) इश््ियमिति। (२४) प्राणेद्धियं यार्थिवमित्यर्थः। ८२५) 
पार्थिवत्वं कथमिति चेदित्थम्‌। (२६) प्राणेद्धियं पार्थिवं रूपादिषु 
मध्ये गन्धस्यैव व्यञ्जकत्वात्‌ ८ २७) कु्कुमगन्धाभिव्यञ्जकगोघृतवत्‌। 
( २८ ) नच वुष्टान्ते स्वकीयरूपादिव्यञ्जकत्वादिसिद्िरिति वाच्य, 
परकीयरूपाद्यव्यञ्जकत्वस्य तदर्थत्वात्‌। 

(२३) पाठधारण। (२४) प्राणेद्धिय पार्थिवहइन्धिय हे। (२५) शद्धा 
घ्राणेन्ियं पार्थिव है इसमें क्या प्रमाण है? (२६, २७) समा जिस प्रकार 
गोघृत के क्ुकुम के गन्धमात्र के (न कि रूपादियों का) साक्षात्कार में 
जनक है ओर पृथ्वी भी है, इसप्रकार प्राणेद्धिय भी रूपादियों के मध्य 
मे केवल गन्धमात्र कं साक्षात्कार मेँ जनक होनै के कारण पार्थिव सिद्ध 
१. संकर दोष लगने के कारण देवत्व धर्म जातिरूप नहीं है किन्तु उपाधिमात्र 

रूप है। -यथा-देवत्व धर्म को छोडकर तेजस्त्वं धर्म- सुवर्णादि तैजसपदार्थो 
मे हे, एवं तेजस्त्व को छोडकर देवत्व जलीय देवताओं में है, ओर तेजस्त्व 
एवं देवत्य ये दोनों तैजस देवताओं कं शरीर में है! इसलिये देवत्व धर्म जाति 
रूप नहीं है। 
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होता हे। (२८) शङ्का-(आप घृत को दृष्टान्त नहीं दे सकते; क्योकि धृत 
कुह्भुम के केवल गन्ध का बोधक नहीं है) किन्तु अपने रूपादि का भी 
बोधक है। इसलिये उसमे हेतु को न रहने से दुष्टान्तसिद्धि दोष लग। 
समा०-परकौय-रूपादि की अव्यञ्जक होकर गन्ध का व्यञ्जक हो यही 
पूर्वोक्त हेतु का (गन्धमात्र व्यञ्जक का) अर्थं करना समुचित है (इस 
प्रकार अर्थं करने से घृत-रूप दृष्टान्त मेँ हेतु असिद्ध नहीं हुआ) 
यथा-घृत अपने से भिन (कूद्कम) के रूपादि का व्यञ्जक नहीं होकर 
केवल उसके गन्ध का ही व्यञ्जक है। 

(२९) नच नवशरावगन्धव्यञ्जकजलेऽनैकान्तिकत्वमिति वाच्यं, 
तस्य सक्तुरसाभिव्यञ्जकत्वात्‌। (३०) यद्वा परक्ियेति न देयं, 
वायुपनीत-सुरभिभागस्य दृष्टान्तत्वसंभवात्‌। (२३९) नच प्राणेद्िय- 
सनिकर्षस्य गन्धमात्रव्यञ्जकत्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति वाच्यं, द्रव्यत्वे 
सतीति विशेषणात्‌। 


(१४) शङ्का-उक्तहेतु जल मेँ व्यभिचारी है क्योंकि जल भी नवीन 
शराव के गन्ध ही का अभिव्यञ्जक है ओर पृथ्वी नहीं है। समा०-जल 
नवीन शराव के गन्ध ही का अभिव्यञ्जक नहीं है किन्तु सत्तू के रस 
का भी व्यञ्जक हे। इसलिये उक्त हेतु जल मेँ नहीं रहने के कारण 
व्यभिचारी नहीं हुभआ। (३०) यदि लाघव के लिये उक्त हेतु मे परकीय 
शब्दका निवेश नहीं करं तब घृत को छोडकर वायु से लाये हुये देशान्तर 
में प्राप्त सुगन्धित द्रव्य कं भाग को दृष्टान्तं बनाना चाहिये। क्योकि वह 
सुगन्धित भाग रूपादियों के मध्य में केवल गन्ध ही का व्यञ्जक है ओर 
पार्थिव भी है। (३१) शद्धा-यदि उक्त गन्धमात्र व्यञ्जकत्व हेतुकरे तो 
प्राणेन्दिय को जो गन्ध के साथ स्वसंयुक्त समवाय सम्बन्ध है उस 
सम्बन्ध मेँ व्यभिचार हो जायगा क्योकि वह सम्बन्धकेवल गन्ध ही का 
व्यञ्जक हे। समा०-उक्त हेतु मेँ 'द्रव्यत्वेसति' यह विशेषण देते हैँ 
अर्थात्‌ "द्रव्यत्वेसति गन्धमात्र-व्यञ्जकत्वम्‌' निर्दुष्ट हेतु है। द्रव्य होकर 
रूपादियों के मध्य में गन्धही का व्यञ्जक हो वही पृथ्वी है। इस प्रकार 
अनुमान करने पर प्राणेन्दरिय को जो अपने विषय के साथ सन्निकर्ष है 
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उसमें व्यभिचार महीं होगा, क्योकि वह द्रव्य नहीं है। 


(३२) विषय इतिः (३२३) उपभोगसाधनं विषयः। (३४) 
सर्वमेव हि कार्यजातमदुष्टाधीनम्‌, यत्कार्यं यददृष्टाधीनं तत्तदुपभोगं 
साक्षात्परपरया वा जनयत्येव ( ३५ ) नहि बीजप्रयोजनाभ्यां विना 
कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति। (३६) तेन द्वयणुकादिब्रह्माण्डान्तं सर्वमेव 
विषयो भवति। ( ३७) शरीरेद्धिययोर्विषयत्वेऽपि प्रकारान्तरोपन्यासः 
शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थः॥।३८॥ 


(३२) पाठधारण। १८३३) सुखादि साक्षात्काररूप उपभोग के प्रयोजक 
का नाम विषय दै। (३४) सकल कार्य्य स्थावरजङ्घमादि जीवों के 
अदुष्टाधीन दै। जो कार्यं जिस जीव के अदृष्ट के अधीन दै वह कार्य 
उस जीव के उपभोग को साक्षात्‌ या परस्परा से उत्पन करता ही है। 
(३५) संसार में कारण ओर प्रयोजन के बिना किसी वस्तु कौ उत्पत्ति 
नहीं है। इसलिये द्रयणुक से लेकर ब्रह्माण्डपर्य्यन्त सभी वस्तु विषय है। 
२३७) यद्यपि उक्त लक्षण के अनुसार शरीर ओर इन्द्रिय का भी विषय 
मे ही परिगणन हौ सकता है। किन्तु केवल शिष्य की बुद्धि को विशुद्ध 
करने के लिये भिनन रूप से शरीर ओर इन्द्रिय का परिगणन किया गया 
हे। 


इति पृथ्वी निरूपणम्‌। 
जलं निरूपयति-जल का निरूपण करते है। 
काः नः ३९। 
वर्णः शुक्लो रसस्पशौ जले मधुरशीतलौ। 
स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्िकमुदाहतम्‌॥। 


काः अर्थ। 
जलम शुक्लरूप, मधुररस, शीतस्पर्श, स्नेह (चिकनापन) ओर 
सांसिद्धिक द्रवत्व रहते हैँ एेसा कहा गया है। 


१. साक्षात्‌ अथवा परमपरासे कार्य सम्पादन करनेवाले का नाम प्रयोजक हे। 
२. शरीरेन्दियभिन्नत्वेसति, जन्यत्वेसति उपभोग साधनम्‌ विषयः 
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मुक्तावली! 
( ९) स्नेहसमवायिकरणतावच्छेदकतया जलत्वजातिः सिध्यति। 
(२) यद्यपि स्नेहत्वं नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं तथापि 
जन्यस्नेहत्वं तथा बोध्यम्‌। 


११९) स्नेहरूप कार्य्य की जो जल मेँ रहनेवाली समवायिकारणता 
उस कारणता का अवच्छेदक होने के कारण जलत्वरूपजाति सिद्ध होती 
है! (२) यद्यपि स्नेहत्वरूप धर्म नित्य तथा अनित्य दोनों तरह कं स्नेहों 
में रहने के कारण कार्यतावच्छेदक नहीं हौ सकता। तथापि स्नेहत्व से 
जन्यस्नेहत्वरूपधर्म को कार्यतावच्छेदक समञ्लना चादहिये। 


(३) अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्तत्र जन्यस्नेहाभावात्‌, नित्यस्य 
च स्वरूपयोग्यत्से फलावश्यं भावनियमादिति चेत्‌, न जन्यस्नेह- 
जनकतावच्छेदकतया जन्यत्वजातेःसिद्धौ , तदवच्छिननजनकता 
वच्छेदकतया जलत्वजातिसिद्धेः। (४) शुक्लरूपमेव जलस्येति 
दर्शयितुमुक्तं वर्णः शुक्ल इति। (५) न तु शुक्लरूपवत््वं लक्षणम्‌। 


मुः अर्थं 
२३) शङ्का-एेसाकरने से परमाणु मँ जलत्व जाति कौ सिद्धि नहीं 
होगी। क्योकि उसमें जन्यस्नेह नहीं है। अतएव जन्यस्नेह कौ समवायिकारणता 
भी उसमें नहीं रह सकती है। यदि जन्यस्नेहरूपकार्य कं प्रति जलीयपरमाणु 
मे स्वरूपयोग्यतारूपकारणता मानँ तो उसमे कभी न कभी जन्यस्नेह कौ 

१. जलत्वजािसिद्धि मेँ अनुमान का स्वरूप-"समवायसम्बन्धावच्छिन, स्नेहत्वा- 
वच्छिननकार्यतानिरूपिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाकारणताकिचिद्धर्मा- 
वच्छिन्नाकारणतात्वात्‌" इत्यादि। 

२. (क) जन्थस्नेह से जन्यजलत्वजाति कौ सिद्धि के अनुमान का स्वरूपः- 
"समवायसम्बन्धावच्छिन्नजन्यस्नेहत्वावच्छिननकार्य्यतानिरूपिता तादात्म्य 
सम्बन्धावच्छिन्नाजन्यजलनिष्ठायाकारणता (जन्यस्नेहसमवायिकारणता) सा 
किञ्चित्‌ धर्म्मावच्छिन्नाकारणतात्वात्‌' इत्यादि। 

(ख) जलत्वजाति कौ सिद्धि कं अनुमान का स्वरूप-' समवायसम्बन्धावच्छि- 
जन्यजलत्वा-वच्छिननकार्यतानिरूपिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नायाकारणता 
(जन्यजलक्मवायिकारणता) सा किञ्चित्‌ धर्म्मावच्छिन्नाकारणतात्वात्‌' इत्यादि। 
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उत्पत्ति अवश्य होनी चाहिये। क्योकि नियम है कि “ स्वरूपयोग्यतारूप 
कारणता के आश्रय नित्य पदार्थ में फल कौ उत्पत्ति अवश्य होती है ” 
किन्तु उक्त स्थल में फल कौ उत्पत्ति नहीं होने के कारण स्नेहरूप 
कार्यकौ समवायिकारणता परमाणु में न रही। तब उसका अवच्छेदक 
एक अनुगत जलत््र जाति नहीं हूरई। 


समा०-जन्यस्मैह में वृत्ति जो जन्यता, उस जन्यता से निरूपिता जो 
जन्यजल निष्ठाजनकरता, तादृश जनकता के अवच्छेदक होने के कारण 
जन्यजल मात्र मेँ जन्यजलत्व जाति कौ सिद्धि होती है। पुनः जन्यजलत्व 
से अवच्छिन्नाजन्यजल मेँ वृत्ति जो जन्यता उस जन्यता से निरूपिता जो 
सकल जलनिष्ठाजमकता, तादृश जनकता का अवच्छेदक होने के कारण 
नित्य ओर अनित्य जल साधारण जलत्वजाति कौ सिद्धि होती है, जल 
का अन्त्यावयवी नहीं होता है। (४) जलका शुक्ल ही रूप है यह 
दिखलाने के हेतु ' वर्णः शुक्लः' यह ग्रन्थ है। (५) किन्तु शुक्लरूपवत्त्व 
जलका लक्षण नहीं हे। स्फरिकादि मेँ अतिव्याप्ति हो जाती है। 


(६ ) अथवा नैमित्तिकद्रवत्ववदवृत्तिरूपवद्‌ वृत्तिद्रव्यत्व- 
साक्षाद्वयाप्यजातिमतत्वम्‌, अभास्वरशुक्लेतररूपासमानाधिकरणरूपवव्‌- 
वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्रघाप्यजातिमत्त्वं वा तदर्थः। 


९८६) (क) नैमित्तिक द्रवत्वाश्रय (पृथ्वी) ओर तेज) में नहीं 
रहनेवाली तथा रूपाधिकरण मेँ वृत्ति जो द्रवत्व की साक्षात्‌ व्याप्य जाति 
(जलत्व) तादृश जातिमत्व जल का लक्षण हे। अथवाअभाश्वर (प्रकाश 
नही करने वाले) शुक्लरूप से इतर जी नील, पीतादि तथा प्रकाशक 
श्वेत रूप उनका असमानाधिकरण होकर रूपवत्‌ में वृत्ति जो द्रव्यत्व की 
साक्षात्‌ व्याप्यजाति, (जलत्व) तादृश जातिमत्व ही "वर्णः शुक्लः" 
इत्यादि ग्रन्थका अर्थ हे। 


(७) तेन स्फटिकादौ नातिव्याप्तिः॥ 


१. तादृश जातिमत््वरूप जल लक्षण की, वह्यादि में अतिव्याप्ति वारणार्थं 
साक्षात्‌ पद का उपादान किया गया। इसप्रकार आगे भी समञ्ना चाहिये। 
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(७) इसप्रकार लक्षण करने से स्फटिकादि में अतिव्याप्ति नहीं हुई। 
अन्यथा शुक्लरूपवत्वमात्र लक्षण करने से स्फटिकादि मेँ शुक्लवर्णमात्र 
रहने कं कारण अतिव्याप्ति होती भी। 


(८ ) रसस्पर्शाविति। (८ ९) जलस्य मधुर एव रसः शीत एव 
स्पर्शंः। (१०) तिक्तरसवदवृत्तिमधुरवद वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्वयाप्य- 
जातिमत्त्वं तदर्थः। (९९) तेन शकरादौ नातिव्याप्तिः। (९२) 
श्ीतेतरस्पर्शं वद वृत्निस्पर्शवदवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यजातिमन्त्वं तदर्थः। 
( ९३) ननु शुक्लशूपवत््वमेवेतिकुतः, कालिन्दीजलादौ नीलिमोप- 
लब्धेरिति चेत्‌ न, (14) नीलजनकतावच्छेदिकायाः 
पृथिवीत्वजातेरभावाज्जललेनीलरूपासंभवात्‌। नीलजनकालिन्दीजले 
नीलत्वप्रीतिस्त्वाश्रयोपाधिकी। ( १५) अत एव वियति विक्षेपे 
धवलिमोपलब्धिः। 


(८) जलके रघ ओर स्पर्शं पर विचार। (९) जल का रस मधुरमात्र 
एवं स्पर्शं शीत मात्र है। एेसा लक्षण करने से शक्कर इत्यादि में 
अतिव्याप्ति होती है। (१०) इसलिये तिक्तादि रसवत में आवृत्ति तथा 
मधुर रसवत में वृक्नि जो द्रव्यत्व की साक्षाद्रयाप्यजाति (जलत्व) तादश 
जातिमत्व जल का लक्षण है। (११) इस प्रकार लक्षण करने से शक्कर 
इत्यादि मेँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्योकि शक्कर इत्यादि पार्थिव हे। 
इनमें रहनेवाली पृथिवीत्व जाति तिक्तादि रसवाले में रहनेवाली भी है। 
इसलिये जातिषघटित लक्षण की यँ प्रसक्ति नहीं है। (१२) शीत से 
भिन जो स्पर्श उस स्पर्शं के अधिकरण मे नीं रहनेवाली पुनः 
स्पर्शाधिकरण में रहनेवाली जो द्रव्यत्व कौ साक्षाद्रयाप्यजाति (जलत्व) 
तादृश जातिमत् उसका अर्थ है। अर्थात्‌ तादृश जातिमत्व जल का लक्षण 
है। (१३) शङ्का-जल का शुक्ल ही रूप है इसका निश्चय कैसे होगा। 
क्योकि यमुना के अलादि में नीलरूप देखने मेँ आता है। समा नीलरूप 
निष्ठकार्यतानिरूपिता जो कारणता तादृशकारणतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व 
जाति इस जाति के जलमें अभाव होने कं कारण जल में नील रूप नहीं 
हो सकता है। (१४) यमुना के जल मेँ जो नील रूप कौ प्रतीति होती 





७८ न्यायसि द्धान्तमुक्तावली 


हे वह केवल ओपाधिक है। यमुना के जल में नील रूप की प्रतीति का 
कारण यही है कि उस जल को अपने आश्रय से यमुनाधारा के 
नीचेवाली नील पृथ्वी से सम्बन्ध है। सारांश यह हुआ कि यमुना जल 
मे नीलता स्वाश्रय (पृथ्वी) संयुक्तत्वं सम्बन्ध से रहती है न कि समवाय 
सम्बन्ध से। (१५) इसी कारण अगर यमुना के जल को ऊपर फेके तो 
उसमें श्वेत ही रूप कौ उपलब्धि होती है।। 


(१६) अथ जले माधुर्ये किं मानम्‌, नहि प्रत्यक्षेण कोऽपि 
रसस्तत्रानुभूयते। ( ९७) नच नारिकेलजलावौ माधुर्यमुपलभ्यत एवेति 
वाच्यं, तस्याश्रयोपाधिकत्वात्‌। ( ९८ ) अन्यथा जम्बीररसादावम्लाद्युप- 
लब्धेरम्लादिमतत्वमपि स्यादिति चेत्‌ न, हरीतक्यादिभक्षणस्य जलरस- 
व्यञ्जकत्वात्‌। (१९) नच हरीतक्यामेव जलोष्पसंयो गाद्र- 
सान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यं, कल्यनागौरवात्‌। 


(१६) शङ्धा-जल मे मधुर ही रस हे, इसमे क्या प्रमाण है? क्योकि 
जल में तो किसी रस का प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१७) शद्धा की 
पुष्टि-यदि कोई कहे कि नारिकेल के जलादि मे मधुर रस का प्रत्यक्ष 
होता है (यह समाधानयुक्त नहीं) क्योकि वह आश्रय के सम्बन्ध से 
उपाधिजन्य है। यथा नारिकेलजन का आश्रय जो नारिकेलरूप पृथ्वी दै 
वह पृथ्वीमधुर्‌ है ओर उस मधुर पृथ्वी से नारिकेल के जल का होने 
के कारण उस नारिकेलजल में मधुररसं का प्रत्यक्ष होता है। (१८) 
अन्यथा नीबू के जलम भी अम्लादि कं रासन प्रत्यक्ष होने के कारण 
जलमे खट्टा रसभी मानना चाहिये। समा-एेसा नहीं, जल में छिपा हुभ 
रस है। इसलिये सामान्यतौर से पता नहीं चलता है। हरे या धात्री खाने 
के बाद जल पीने से उसमें मधुर ही रसके प्रत्यक्ष होने से जल मे मधुर 
रस का होना सिद्ध हुञ। (१९) शङ्का-अगर हरं मेँ ही जल तथा ऊष्मा 
(मुख की गरमी-भाफ) के सम्बन्ध से रसान्तर (मधुर) कौ उत्पत्ति 
होती है याने हरं में कषायरस का नाश ओर मधुर रस कौ उत्पत्ति मानी 
जाय, न कि जल में मधुर रस की उत्पत्ति मानी जाय तो क्या क्षति है? 
समा--कल्पना गौरव होने के कारण एेसा मानना उचित नहीं है। कल्पना 
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गौरव का स्वरूप-यह मानी हुई बात है कि फलादिरूप पृथ्वी मेँ रस 
तथा रूप की उत्पत्ति (पाकवश) तेजसंयोग से होती है। किन्तु अगर हरं 
कौ उदाहरणता के अनुरोध से तेज संयोग के स्थान मँ जल संयोग से हर 
मे रसान्तर की उत्पत्ति मानँ तो यह एक भिननन ही कार्य्य-कारण-भाव 
मानना जो गौरवकारक है। 


(२०) पृथरिवीत्वस्याम्लादिजनकतावच्छेदकत्वाच्च जले 
नाम्लादिकम्‌। (२१) जम्बीररसादौ त्वाश्रयौपाधिकी तथा प्रतीतिः 
(२२) एवं 

(२०) पृथ्वीत्व को “ अम्लादिनिष्ठजन्यतानिरूपितजनक तावच्छेदक " 
होने के कारण अम्लादि धर्म जलमें महीं है। (२१) जम्बीर फलान्तर्गत 
रसाश्रय जो पृथ्वी उमस अम्लरस रहने कं हेतु जम्बीर रस मेँ खर्टापनका 
भान होता है। (२२) एवं उक्त प्रकार से- 


जन्यज्ीतस्पर्शजनकतावच्छेदकं जन्यजलत्वं तदवच्छिन्नजनकता- 
वच्छेदकं तु जलत्सं बोध्यम्‌! ( २३ ) पुष्टचन्दनादौ तु शैत्योपलब्धिश्- 
-चन्दनान्तर्वर्तिणीततरसलिलस्यैव। ( २४ ) तेजःसंयोगाज्जले उष्णप्रतीति- 
रौपाधिकी स्फुटैव, तत्र पाकासंभवात्‌। 

“जन्यशीतस्पर्शनिष्ठ जन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकजन्यजलत्वजाति " 
जन्य जल में है ओर “जन्यजलनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकजलत्व ” 
जाति है। इसप्रकार से भी नित्यानित्यसाधारण जलत्व जाति की सिद्धि 
समञ्चनी चाहिये! (२३) शङ्का-धिसेहुए चन्दन मेँ भी शीत-स्पर्श का 
प्रत्यक्ष होता है (इसलिये चन्दन में अतिव्याप्ति हुरई)। समा०- चन्दन में 
शीत-स्पर्श की प्रतीति चन्दनान्तर्गत शीततरजल प्रयुक्त ही है। (न कं 
चन्दनप्रयुक्त)। (२४) जल में पाक नहीं होने के कारण जल में जो 
-ऊष्णता की प्रतीति होती है वह तो केवल अग्नि आदि के संयोग से 
ओपाधिक ही है यह स्पष्ट हे। 

( २५) स्नेहस्तत्रेति। ( २६ ) घृतादावपितदन्तरवर्तिजलस्यैवस्नेहः, 
जलस्य स्नेहसमवायिकारणत्वात्‌) ( २७) तेन जल एव स्नेह इति 
मन्तव्यम्‌। 
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(२५) जल ही मेँ स्नेह है। (२६) घृतादि मे भी जो स्नेह प्रतीत 
होता है वह धृत के अन्दर रहनेवाले जल ही का है। क्योकि स्नेह का 
समवायिकरण जलमात्र है। (२७) इस हेतु जल ही मेँ स्नेह मानना उचित 
है। 

(२८) द्रवत्वमिति (२९) सांसिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविशेषः 
प्रत्यक्षसिद्धः। ( ३०) तदवच्छिननजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः। 
(३१) तैलादावपि जलस्य द्रवत्वं स्नेहप्रकर्षेण च दहनानुकूल्यमिति 
वक्ष्यति।॥ 

(२८) जलीयद्रवत्व पर विचार। (२९) सांसिद्धिक द्रवत्वधर्म एक 
जाति विशेष है यह प्रत्यक्षसिद्ध है। (३०) “ सांसिद्धिकद्रवत्वत्वावच्छिनन- 
कार्य्यतानिरूपित कारणतावच्छेदक " भी जलत्व है। (३१) तैलादि में भी 
जो सांसिद्धिकद्रवत्व मालूम पडता है वह द्रवत्व भी तैलान्तर्वत्त जल ही 
का है। शङ्का-अगर जल ही का द्रवत्व है तो तेलमें आग क्यों लगती 
है? समाः-तेल में स्नेह बहुत अधिक है जिससे दहनानुकूलता है। इस 
बातपर ग्रन्थकार आगे विचार करते है 

काः नं ४०। 
नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देहमयोनिजम्‌। 
इद्दियं रसनं सिन्धुहिमादिर्विषयो मतः॥ 

काः अर्थ) 

प्रथमवत्‌ (अर्थात्‌ पृथ्वीकं समान) जल भी नित्य अनित्य भेद से 
दो प्रकार का होता है। किन्तु पृथ्वी से जल में इतने ही विशेष है कि 
जलीयशरीर अयोनिजमात्र है। जलीय इन्द्रिय रसनेन्दिय है ओर समुद्र 
बर्फ प्रभृति (नदी. सरोवर, वनोरी इत्यादि) सब विषय रूप जल है। 


मुक्तावली। 
(१) प्रथमवदिति। (२) पृथिव्या इवेत्यर्थः। (३) तथाहि। 
(४) जलं द्वििधं नित्यमनित्यं च। (५) परमाणुरूपं नित्यं 
१. (दि) विशंष पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिये। 
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द्रयणुकादिकं सर्वमनित्यमवयवसमवेतं च। अनित्यमपि त्रिविधं, 
शरीरेद्द्रियविषयभेदात्‌॥ 


मुः अर्थ। 

(१+५) परमाणुरूप जल नित्य है ओर हवयणुक से लेकर समुद्रादि 
पर्यन्त सब जलं अनित्य है ओर अपने अपने अवयव में समवायसम्बन्ध 
से रहता है। (६) अनित्य जल भी शरीर इन्द्रिय ओर विषय के भेद्‌ से 
तीन प्रकार का होता है। 


(७) पृथिवीतो यो विशेषास्तमाह। (८) कित्षिति! (९) 
देहमयोनिजम्‌ अयोनिजमेवेत्य्थंः। ( १०) जलीयशशारीरं वरुणलोके 
प्रसिद्धम्‌॥ 


(७) पृथ्वी की अक्षा से जल में जो विशेष है वह कहते है। 
(८९) जलीय शरीर अयोनिज मात्र होता है। (१०) जलीय शरीर 
वरुणलोक में प्रसिद्ध है। 


८९१९) इद्धियमिति। ( ९२) जलीयमित्यर्थः। तथाहि (९३) 
रसनं जलीयं गन्धाद्यव्यञ्जकत्वेसति रसव्यञ्जकत्वात्‌, सक्तुरसाभि- 
व्यञ्जकोदकवत्‌। | 


(११५१२) जलीय इन्द्रिय पर विचार। (१३) यथा-सतुआसे घोला 
हआ जल सतुए के गन्धादिकाबोधक नहीं है, किन्तु उसकं रसमात्र का 
बोधक है। इसी प्रका रसनेद्िय भी (जिह्वा भी) गन्धादि का अव्यज्जक 
ओर रस का व्यञ्जक होने कं कारण जल है। 


( ९४) रसनेन्द्रियसंनिकर्षे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌॥ 


(१४) “ गन्धा्चव्यञ्जकत्वेसति रसव्यञ्जकत्व " जो जलत्व का 
साधक किया है वैमा करने से रस ओर रसनेन्द्रियं का जो सन्निकर्ष 
उसमें व्यभिचार लगता दै क्योकि उक्त सन्निकर्षं गन्धादि गुणों का 
अबोधक है ओर रस का बोधक भी है। इसलिये “ गन्धाद्यव्यज्जकत्वेसति 
द्रव्यत्वे सति रसव्यञ्जकत्व" निर्दुष्ट हेतु है। एेसा करने से उक्त 
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सन्निकर्षं मेँ व्यभिचार नहीं होगा। क्योकि सनिकर्षं द्रव्य नहीं है। 


( १५) विषयं दर्शयति। ८ ९६) सिन्धुहिमादिरिति ( १७) 
सिन्धुः समुद्रः। हिमं तुषारः। ( ९८ ) आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः 
सर्वोऽपि ग्राह्यः 


(१५) विषयरूप जल को दिखलाते है। (१६५१७) सिन्धु से समुद्र 
ओर हिमसे तुषार (पाला) समञ्जना चाहिरए्‌। (१८) आदि पद्‌ से नदी, 
सरोवर, पोखरा (तालाब) इत्यादि सब समञ्यना चाहिये। 


(१९) नच हिमकरकयोः कठिनत्वातपार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌, 
ऊष्मणा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌। ( २० ) यदद्भव्यं 
यदद्रव्यध्वंसजम्यमिति व्याप्तेर्जलोपादानोपादेयत्वसिद्धेः। 


(१९) अगर करे कि पाला ओर वनौरी इत्यादि कठिन होने को 
कारण पृथ्वी है। एेसा नहीं कह सकते क्योकि तेज कं संयोग से गला 
हुआ पाला, बनौरी इत्यादि जलरूप ही साक्षात्‌ प्रतीत होता है। (२०) जो 
(जलरूप) द्रव्य जिस (पाला, वनोरी इत्यादिरूप) द्रव्य के ध्वंस से 
उत्पन्न होता है। वह (जलरूपः) द्रव्य उसके (पाला, वनौरी इत्यादि के) 
उपदानरूप द्रव्य का उपादेय है एेसी व्याप्ति है। इसलिये जल के 
उपादान का उपादेय होने के कारण पाला, वनौरी इत्यादि जलरूप ही 
सिद्ध हआ नके पार्थिव रूप। 


(२९ ) अवुष्टविशेषण वा द्रवत्वप्रतिरोधात्‌। ( २२) काकादीनां 
काठिन्यप्रत्ययस्य भ्रान्तित्वात्‌। 


(२९) शङ्का-अगर पाला, वनौरी इत्यादि मेँ काठिन्य पार्थिव आधार 
होने से नहींदहै तो क्यों हुआ? समापाला, वनौरी इत्यादि मे काठिन्य 
दो प्रकार से हो पकता है। (क) स्थावर, जङ्धमरूप प्राणी कं सुखदुःखजनक 
अदुष्ट विशेष स॑ अथवा (ख) जल क द्रवत्व के प्रतिरोध से हो सकता 
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है। ८२२) पाला, वनौरी इत्यादि मेँ काठिन्य का प्रत्यक्ष भ्रम रूप टै। 


तेजो निरूपयति-तेज का निरूपण करते है। 
काः नः ४९। 
उष्णः स्पर्शस्ेजसस्तु स्याद्रूपं शुक्लभास्वरम्‌। 
नैमित्तिक द्रमत्वं तु नित्यतादि च पुर्ववत्‌॥। 


तेज का स्पर्श ऊष्ण है। रूप भास्वर शुक्ल (परकीय रूपादि का 
व्यञ्जक) है द्रवत्व नैमित्तिक है। (अग्नि संयोगादि से द्रवत्व होता हे) 
एवं नित्यता ओर अनित्यता जल के समान है।। 


मुक्तावली। 

८९) उष्णत्वं स्पर्शनिष्ठो जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः। (२) 
इत्थं च जन्योष्णस्पर्शसमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः। 
(३ ) तस्य परमाणुवृत्तित्वं तु जलत्वस्येवानुसंधेयम्‌। (४ ) नचोष्ण- 
स्पर््वत्त्वं चनद्रकिरणावावव्याप्तमिति वाच्यं, तत्राप्युष्णत्वस्यं सत्त्वात्‌। 
(५) किंतु तदन्तःपातिजलस्यर्शेनाभिभवादग्रहः। (६) एवं रत्न- 
किरणावौ पार्थिवस्पर्शेनाभिभवाच्चक्षुरादौ चानुद्धूतत्वाद ग्रहः॥। 


मुः अर्थ 

८१) उष्ण स्पर्शं में रहनेवाला ऊष्णत्व धर्म जाति विशेष रूप प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। (२) तदषच्छिन्नकार्यतानिरूपित जो तेजोनिष्ठसमवायिकारणता 
तादश कारणतावच्छेदक तेजस्त्वजातिविशेष है। (३) उस तेजस्त्व जातिको 
तेजः परमाणु मे तेजः परमाणु मे वृत्तिता नहीं हे। वयोँकि परमाणुकौ 
उष्णता जन्य नहीं है। इसलिये जिस प्रकार नित्य ओर अनित्य दोनों मं 
जलत्व जाति की सिद्धि की गई दै। उसी प्रकार तेजस्त्व जातिकौ भी 
सिद्धि जाननी चाष्विये। यथा (तेजःपरमाणु मेँ जन्यरष्णस्पर्शं नहीं दै 
इसलिये जन्यस्पर्शसिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदक परमाणु साधारण 
तेजस्त्व जातिकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिये जन्य उष्णस्पर्शनिष्ठ- 
जन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकत्व रूप से जन्यतेजस्त्व जाति कौ सिद्धि 
१. (टि) भ्रान्तिर्नामि तदभाववति तत्‌ प्रकारक सानम्‌। 
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करें ओर जन्यतेजस्त्वावच्छिननजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदत्व रूप से 
तेजस्त्वं जाति की सिद्धि करे। इसी प्रकार तेजस्त्व जाति की सिद्धि होती 
है। (४) शङ्का“ उष्णस्पर्शवत्व ” तेज का लक्षण करने से चन्द्रमा कं 
किरणादि मेँ अव्याप्ति हो जायगी? समा०-एेसा नही; क्योकि चन्द्रमा के 
किरणादि मेँ भ उष्णस्पर्शवत्व है तो अवश्य। (५) किन्तु चन्द्रकिरणादि 
के मध्य जल करा अंश अधिक रहने के कारण उष्णस्पर्शं दब जाता है 
ओर इसलिये उस स्पर्श का पता नहीं चलता है। (६) इसी प्रकार रत्न 
के किरणादि में भी पार्थिव स्पर्शं से तेजःस्पर्श दब जाता है ओर इसलिये 
उक्त रत्न के किरणादि मँ तेजःस्पर्शं का पता नहीं चलता है एवं चक्षुरादि 
इन्द्रियम अनुद्धूप स्पर्शं हे। इसलिये उक्त चक्षुरादि मे भी तेजःस्पर्शं का 
पता नहीं चला है) 


(७) रूपमित्यादि। (८) वैश्वानरे मरकतकिरणादौ च 
पार्थिवरूपेणाभिभावच्छुक्लरूपाग्रहः ( ९ ) ननु तटूपाग्रहे धर्मिणोऽपि 
चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेत्‌ न, अन्यदीयरूपेणापि धर्मिणो ग्रहसंभवात्‌, 
शङ्खस्येव पित्तपीतिम्ना। (१०) बहेस्तु शुक्लरूपं नाभिभूतं कितु 
तदीयं शुक्लत्समभिभूतमित्यन्ये॥ 


(७) तेजके रूपादि पर विचार। (८) प्रज्वलित अग्नि मे ओर पन्ना 
इत्यादि के (श्वेत रग से मिन रगवाले मणि के) किरणादि में 
पार्थिवरूप से तेज का वास्तविक शुक्लरूप दब जान के कारण उक्त तेज 
के श्वेतरूपकाप्रत्यक्ष नहीं होता है। (९) शङ्का-तेज के वास्तव रूप का 
ग्रहण नहीं होता एसे तेज रूप के धर्म अग्नि आदि का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष 
नहीं होगा अगर एेसा कटं सो नही; क्योकि समा०- धर्मी का चाक्षुषप्रत्यक्ष 
किसी दूसरे ध्मींकेरूपसे भी हो सकता है। जेसाकि पित्त दोष से 
उत्पन्न कामलादिरोग वाले को नेत्रं के हारा सफेद शंख पीला दीखता है। 
उसी प्रकार अग्निका पार्थिव रूप से प्रत्यक्ष हो सकता हे। (१०) कोई 
एेसा भी कहते हैँ कि उक्त तेजरूप मण्यादि मेँ तेज के शुक्लरूप का 
अभिभव नहीं हुआ है किन्तु उस शुक्ल के शुक्लत्व जाति का अभिभव 
हुआ हेै। . 
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( १९) नैमित्तिकमिति! ( १२) सुवर्णादिरूपे तेजसि तत्सत्वात्‌। 
(९१३) न च नैमित्तिकद्रवत्वं न लक्षणं दहनादावव्याप्तं घृतावावति- 
व्याप्तं चेति वाच्यं, पृथिव्यवृत्तिनैमित्तिकद्रवत्ववद्‌ वृत्तिद्रव्यत्व- 
साक्षाद्वयाप्यजातिमत््वस्यविवक्षितत्वात्‌॥ 

(११) नैमित्तिक द्रवत्त्वपर विचार। (१२) सोना, चान्दी इत्यादि तेज 
पदार्थो में नैमित्तिकद्रवतव रहता दहै। १८१३) शद्भा-तेज पदार्थं का 
"नैमित्तिकद्रवत्व' लक्षण होना उचित नहीं है! क्योकि अग्नि आदि में 
अव्याप्ति ओर घृतादि में अतिव्याप्ति होती है। समा पृथ्वी मे नहीं रहने 
वाली ओर नैमित्तिक द्रवत्ववत्‌ मेँ रहनेवाली जो द्रव्यत्व साक्षात्‌ व्याप्य 
जाति (तेजस्तव) तादृश जातिमत्व 'नैमित्तिकद्रवत्व' का अर्थं हे एेसा 
वक्ता का अभिप्राय है। इस प्रकार अर्थं करने से उक्त अव्याप्ति ओर 
अतिव्याप्ति दोष नहीं लगेगा। 

( ९४) पूर्ववदिति। जलस्येवेत्यर्थः। तथाहि। ( १५) तत्‌ द्विविधं 
नित्यमनित्यं च। 

(१४) तेज पदार्थं के नित्यत्वादि विचार जल के समान है (१५) 
यथा-तेज पदार्थं दौ प्रकार का होता है। नित्य ओर अनित्य। 

(१६ ) नित्यं परमाणुरूपं तदन्यदनित्यम्‌, अवयवि च। ( ९७) 
तच्च त्रिधा, शरीरेद्द्रियविषयभेदात्‌। ( १८ ) शरीरमयोनिजमेव। ( १९ ) 
तच्य सूर्यलोकादौ प्रसिद्धम्‌॥। 

(१६) नित्य तेज परमाणुरूप है। उससे भिन सब तेज अनित्य हे 
तथा अवयविरूप ै। (१७) वह अनित्यतेज शरीर, इन्द्रिय ओर विषय 
के भेद से तीन प्रकार का होता है। (१८) तेजःशरीर अयोनिज ही होता 
है। (१९) वह अथोनिजशरीर सूर्य लोकादि मेँ प्रसिद्ध है। 

अत्र यो विशेषस्तमाह=जल की अपेक्षा तेजः पदार्थ में जो विशेष हे 
सो कहते हे। 


१. (दिः) साक्षात्‌ क्यो दिया गया? 
तेजस्त्व लक्षण के अभिप्राय से साक्षात्पद दिया गया है। तेज कं लक्षण मे एक 
त्व प्रत्यय लगदेने से तेजस्त्व का लक्षण होता है। उसमे यदि साक्षात्पद नहीं 
दियाजाय तो सुवर्णत्व में अतिव्याप्ति हो जायगी। 
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काः नः ४२। 


इन्िर्य नयनं वह्धिस्वर्णादिर्विषयो मतः। 


काः अर्थं] 
तैजस इन्द्रिय नेत्र है ओर अग्नि तथा सोना, चान्दी, लोहा, इत्यादि 
धातु, तैजस विषय है। यह शास्त्रों का अभिमत है। 


मुक्तावली 
(९) ननु चक्षुषस्तैजसत्वे किं मानमिति चेत्‌, चक्षुस्तैजसं 
परकीयस्यर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ प्रवीपवत्‌। 
(२) प्रदीपस्य स्वीयस्पर्शव्यञ्जकत्वादत्र दृष्टान्तेऽव्याप्तिवारणाय 
प्रथमं परकीयेति। (३ ) घटादेः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वाद्वयभिचारवारणाय 
द्वितीयं परकीयेति! (४) अथवा प्रभाया दृष्टान्तत्वसंभवादाद्यं 
परकीयेति न देयम्‌। 


मुः अर्थ 

(१) शद्धा-नेत्र तैजस पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है? समा परकीय 
(घटपटादि के) स्पर्शादि का ग्राहक न होकर केवल परकीय (घटादि 
के) रूप का ग्राहक होने के कारण प्रदीप के समान नेत्र भी तैजस पदार्थ 
है। (२) प्रदीप के अपने स्पर्शं का ग्राहक होने के कारण दृष्टान्त 
(प्रदीप) में हेतु के न रहने से दुष्टान्तसिद्धि हो जायगी। इसलिये प्रथम 
“ परकीय '' विशेषण उक्त हेतु मे दिया गया है। (३) परकीय स्पर्शादि 
का ग्राहक न होकर अपने रूप का (विषयतासम्बन्ध से) ग्राहक होने के 
कारण घटादि में व्यभिचार दोष लगता है। उस व्यभिचार के वारण करने 
के हेतु मेँ द्वितीय “ परकीय" शब्द का निवेश है। (४) अथवा ^ प्रदीप” 
दुष्टान्त नहीं देकर “प्रभा” ही को दृष्टान्त बना दं तो उक्त अनुमान में 
पहला “ परकीय '" शब्द नहीं देने पर भी दोष नहीं है। (क्योकि प्रभा में 
अपने स्पर्शादि का भी ग्राहकत्व नहीं है) 


(५) चक्षुः सनिकर्षे व्यभिचारवारणय द्रव्यत्वं देयम्‌। 


(५) (तेजस्त्वका साधक “ स्पर्शाद्य व्यजञ्जकत्वेसति परकीयरूप- 
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व्यञ्जकत्व " करने से भी) नेत्र घरादि मे जो संयोग होता है उस संयोग 
मँ व्यभिचार हो जायगा। क्योकि वह संयोग प्रभा के समान स्पर्शादि का 
अव्यज्जक होते हुए परकीय रूप का व्यञ्जक है। इसहेतु हेतु मे द्रव्यत्व 
का निवेश करना चाहिये। अब संयोग में व्यभिचार नहीं होगा, क्योकि 
संयोग द्रव्य नहीं है किन्तु गुण है। निर्दुष्ट हेतु स्वरूप स्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वेसति 
द्रव्यत्वेसति परकीयरूप व्यञ्जकत्व' है।। 


(६ ) विषयं दर्शंयत्ति। वहिरिति। ननु सुवर्णस्य तैजसत्वे किं 
मानमिति चेत्‌ न। (८) सुवर्णं तैजसम्‌, असति प्रतिबन्धके 
अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात्‌ यनैवं तन्नैवम्‌, यथा 
पृथिवीति (९) न चाप्रयोजकं, पृथिवीद्रवत्वस्य जन्यजलद्रवत्वस्य 
चात्यन्ताग्निसंयोगनाश्यत्वात्‌। (९०) ननु पीतिमगुरुत्वाश्रयस्य 
पार्थिवभागस्यापि तदानीं द्रुतत्वात्तेन व्यभिचार इति चेत्‌ न, 
जलमध्यस्थमषीक्षोद वत्तस्यादुतत्वात्‌। 


(६) तैजस पदार्थं का विषय दिखलाते है। यथा वह्नि इत्यादि। (७) 
सुवर्णादि तैजस पदार्थ ै इसमें क्या प्रमाण है। १८) सुवर्णं तैजस पदार्थ 
है यथा-घृत तैलादि कौ अगर जल के साथ मिला दे ओर अत्यन्त अग्नि 
संयोग कर दें तो घृत तैलादि जलने का प्रति बन्धक जो जल है वह जल 
पहले जल जायेगा पीट धृततैलादि। उसके बाद द्रवत्व का नाश होता ै। 
एेसी सिलसिला पार्थिव द्रव्य के द्रवत्व में पायी जाती है; किन्तु सोना, 
चान्दी इत्यादि धातुओं मेँ जलने के प्रतिबन्धक कं अभाव मेँ भी अत्यन्त 
अग्निका संयोग करने पर भी अनुच्छिद्यमान (अनश्वर) जन्यद्रवत्व रहने 
को कारण तैजसत्व है। जो तेज नहीं है। वह जलन के ग्रतिबन्धक के 





१. (रि०) व्यभिचार शङ्का का स्वरूप- 
असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमान जन्यद्रवत्वं तैजसत्व 
व्यभिचारी न वा? 
तकं का स्वरूप 
तादृश द्रवत्वं यदि तेजसत्वव्यभिचारिस्यात्‌। तर्हिं क्वचित्‌ पृथिव्यां जले वा 
उपलभ्यते 
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अभाव मेँ भी अत्यन्त अग्नि संयोग होने पर अनुच्छिद्यमान द्रवत्ववाला 
नहीं है। अर्थात्‌ वह तेज नहीं है जिसका द्रवीभाव नाश हो जाता है। यथा 
पृथ्वी। (९) शद्धा-अगर कहें कि पूर्वोक्त हेतु अप्रयोजक है (अर्थात्‌ 
अनुकूलतकं रहित है) इसलिए सुवर्णं के पार्थिव पदार्थ होने से भी 
पूर्वोक्त हेतु सुवर्णं में रहे भी तो दोष ही क्या? समा--अग्निसंयोग से घृत 
लाक्षादि रूप पृथ्वी कं तथा जन्य जल के द्रवीभाव के नाश हो जाने के 
कारण पूर्वोक्त अनुमान मेँ अनुकूल तकं है। (१०) शङ्का-(अत्यन्ताग्नि 
संयोग से) जघ सोने का द्रवीभाव होता रहता है तब उसी कं साथ 
पीतरूप ओर गुरुत्व इन दोनों कं आश्रय पृथ्वीभाग का भी द्रवण होता 
है। अतः पार्थिव भाग में हेतु रह गया। साध्य नहीं है। व्यभिचार हुआ। 
समा--एेसी बात नहीं है। जिस प्रकार जल में स्याही रूप पार्थिव भागों 
को घोल देने से प्रतीत होता है कि जल कं समान स्याही रूप 
पार्थिवभागों का भी द्रवीभाव हुआ है किन्तु वास्तविक मेँ द्रवीभाव नहीं 
होता है। इसी प्रकार अत्यन्ताग्नि संयोग से सुवर्णं के द्रवीभाव होने के 
समय पीत रूपादि का आश्रय पार्थिवभाग का भी द्रवीभाव होता है यह 
भ्रम मात्र है। किन्तु वास्तविक मे उस पार्थिव भाग का द्रवीभाव नहीं 
होता। अतएव व्यभिचार नहीं लगा। 


(१९) अपरे तु पीतिमाश्रयस्य अत्यन्ताग्निसंयोगेपि पूर्वरूपा- 
परावृत्तिदर्शनात्तत्प्रतिबन्धकं विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते। ( ९२५९३ ) 
तथाहि। अत्यन्तागिनसंयोगे पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रति- 
बन्धकद्रवद्रव्यसंयुक्तः, अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीय- 
रूपानधिकरणत्वात्‌, जलमध्यस्थपीतपटवत्‌। (९१४) तस्य च 
पृथिवीजलभिन्नस्यतेजस्त्वनियमात्‌।। | 


(१९१) कईएक आचार्यो का ठेसा भी मत है। यथा अत्यन्ततीत्र 
अग्नि के संयोग करने पर भी सुवर्णसंयुक्त ओर पीत रूप के आश्रय जो 
पार्थिवभाग है उसमे पूर्व रूप का नाश ओर रूपान्तर कौ उत्पत्ति नहीं 
देखी जाती अतः कल्पना करते है किं कोई विलक्षण द्रव द्रव्य (तेज) 
है। जो उक्त पार्थिव भाग के रूप नाश ओर रूपान्तर की उत्पत्ति के 
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प्रति प्रतिबन्धक हे। (१२५१३) श्जैसे जल से भरे हुए पात्र मे पीला 
कपड़ा डालकर उस पात्र को तीव्र अग्नि से संयोग कर दिया जाय तो 
भी उक्त पीले कपडे मे जलरूप द्रव द्रव्य के संयोग रहने क कारण 
पूर्वरूप का नाश ओर विजातीय रूपान्तर कौ उत्पत्ति नहीं देखी जाती। 
उसी प्रकार; अत्यन्ताग्नि संयोग करने पर॒ भी पीतरूप तथा गुरुत्व के 
आश्रय सुवर्णस्थ पार्थिव भाग के भी पूर्वरूप का नाश ओर विजातीय 
रूपान्तर कौ उत्पत्ति नहीं होने के कारण वह (सुवर्णस्थ पृथ्वीभाग) 
विजातीय रूप का प्रतिबन्धक द्रव द्रव्य से संयुक्त है। (१४) वह 
विलक्षण द्रव दरव्यम तो पृथ्वी है न जल है, इसलिये तैजसपदार्थं सिद्ध 
होता हे। 


वायुं निरूपयति-वायु का निरूपण करते है। 


काः न ४२, ४३। 
अपाकजोऽनुष्णाशीतस्पर्शस्तु पवने मतः। 
तिर्यग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः। 
पूर्ववनित्यतादयुक्तं देहव्यापि त्वगिद्दरियम्‌॥ 


काः अर्थ। 
वायु अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्शवान्‌ है। तिर्यग्गमनवान्‌ (टेदी चाल 
चलने वाला) है। ओर स्पर्शादि हेतुओं से अनुमान करने योग्य (एतावता 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है)। उसकी नित्यता ओर अनित्यता पूर्ववत्‌ 
जाननी चाहिये! शरीर में व्यापी जो त्वचा वही वायवीय इन्दिय है। 


१. (टि०) अगर पीछे (एतावता किसी रंगवाले) कपडे को तीव्र अग्नि के साथ 
संयोग कर दिथा जाय तो पूर्वं पीतादि रूप का नाश हो जायगा ओर रूपान्तर 
भस्मादि रूपके उत्पत्ति हो जायगी। किन्तु अगर उक्त रंग वाले कपडे को 
किसी पात्र मे जल मध्यस्थ कर दिया जाय ओर उस पात्र को तीव्राग्नि से 
संयोग कर दिया जाय तो पात्रान्तर्गत जल उक्त पात्रानतर्गत कप क पूरव 
रूपनाश के प्रति प्रतिबन्धक होता है। इसको स्मरण करके ही अनुमान का 
स्वरूप देखना चाहिये। 
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मुक्तावली। 

८९) अनुष्णाशीतस्यर्शस्य पृथिव्यामपि सत्त्वादुक्तमपाकज इति। 
(२) अपाकजरयर्शस्य जलादावपि सत्त्वादुक्तमनुष्णाशील इति। 
८२) तेन वायवीय विजातीयः स्पशोदर्थिंतः (४ ) तज्जनकतावच्छेदकं 
वायुत्वमिति भावः। | 


मुः अर्थ) 

(१) अगर केवल “ अनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्व' वायु का लक्षण कर तो 
पृथ्वी मे अतिव्याप्ति हौ जायगी। इसलिये अपाकज कहा गया। अपाकज 
अनुष्णाशीतस्पर्शवत्व लक्षण करने से पृथ्वी में अतिव्याप्ति नहीं होगी। 
क्योकि पृथ्वी का अनुष्णाशीत स्पर्शपाकज है। (२) यदि वायु का लक्षण 
अपाकजस्पर्शवत््व मात्र करे तो जलादि में अतिव्याप्ति हो जायगी 
इसलिये अनुष्णाशीत शब्द का निवेश करना पडा! अपाकज अनुष्णाशीत 
स्पर्शवक् है। ल्ण करने से जलादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्योकि 
जलादि मे अनुष्णाशीतस्पर्श नहीं है (३) इसप्रकार लक्षण करने से 
पृथ्वी, जल ओर अग्नि कौ अपेक्षा से वायु मं एक विलक्षण ही स्पर्शं 
दिखाया है। (४) अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शनिष्ठजन्यततानिरूपितजनकता 
वायु मे है। इस जनकता का अवच्छेदक वायुत्व जाति हे। 


(५) एष वायुः स्पर्शादिलिङ्गकः। (६) वायुर्हिस्यरशशब्द- 
धृतिकम्यैरनुमीयते विजातीयस्पशेन विलक्षणशब्देन तृणादीनां धृत्या 
शाखादीनां कम्पेन च वायोरनुमानात्‌ (७) यथाच वायोर्न प्रत्यक्ष 
तथाग्रे वक्ष्यते। 


(५) वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है किन्तु स्पर्शादि हेतुओं से 
अनुमान होता है! (६) स्पर्श, शब्द्‌, धारण ओर कम्पन ये चार हेतु वायु 
के अनुमापक दै। (एतावता उक्त चार हेतुओं से वायु का अनुमान किया 
जाता है) - (क) विलक्षण स्पर्श से, (ख) विलक्षण शब्द से, (ग) 
(आकाश ये) दरण, तूर, इत्यादि पदार्था कं धारण से, (घ) वृक्षादियों के 
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कम्पन से, वायु का आनुमानिक ज्ञान होता है। (७) प्वायु का प्रत्यक्ष 
नहीं होता है। यह आत्मनिरूपण से आगे कहा जायगा-(क) जो यह 
रूपवाले द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहने वाला स्पर्शं है; वह पृथ्वी 
समवेतस्पर्शं की तरह स्पर्शं होने के कारण किसी का आश्चित है। (ख) 
रूपवाले द्रव्य का अभिघात नहीं होने से भी जो यह पुष्पपत्रादि मे शब्द 
सन्तति होती है। वह शब्द सन्तति द्रव्य सम्बन्धी शब्द सन्तति होने के 
कारण दण्डाभिघात से भेरी शब्द कौ तरह अवयवो के न विभाग हने 
से भी किसी स्पर्शवाले तथा वेग वाले द्रव्य के संयोग से जन्य है। (ग) 
आकाश में तृण तूलादि कौ धृति अनधिष्ठितद्रव्य धृति होने कारण नौका 
धृति के समान किसी स्पर्शवाले तथा वेगवाले द्रव्य के संयोग-रूप हेतु 
से जन्य है। (घ) रूपवाले द्रव्य के अभिघात के बिना भी जो 
तृणशाखादि मेँ क्रिया है वह क्रिया विलक्षण क्रिया होने के कारण नदी 
प्रवाह मेँ बहते हए तुणादिगत क्रिया के समान, किसी स्पर्शवाले तथा 
वेगवाले द्रव्य के अभिघात से जन्य है। इस प्रकार चारो अनुमानों का 
स्वरूप जानना चाहिये। 

(८ ) पूर्ववदिति (९) वायुद्विविधो नित्योऽनित्यश्च। ( १०) 
परमाणुरूपो नित्यस्तदन्योऽनित्योऽवयवसमवेतश्च। (१९) सोऽपि 
त्रिविधः, शरीरेद्धियविषयभेदात्‌! ( १२ ) तत्र शरीरमयोनिजं पिशाचा- 
दीनाम्‌! ( ९३) परंतु जलीय तैजसावयवीयशरीराणां पार्थिवभागो- 
पष्टम्भादुपभोगक्षपत्वं जलादीनां प्राधान्याज्जलीयत्वादिकमिति। ( १४) 
अत्र यो विशोषस्ममाह। 

१. (क) योऽयम्‌ रूपवत्‌ द्रव्यासमवेतः स्पर्शः स क्वचिदाश्रितः, स्पर्शत्वात्‌ पृथ्वी 
समवेत स्पर्शवत्‌। 
(ख) असति रूपवत्‌ द्रव्याभिघाते योऽयम्‌ पर्णादिषु शब्दसन्तानः स स्पर्शवत्‌ 
वेगवद्‌ द्रव्यसंयोगजन्यः। अविभज्यमानावयव द्रव्यसम्बन्धि शब्दसन्तानत्वात्‌ 
दण्डाभिहतभेरी शब्द सन्तानवत्‌। 
(ग) नभि तृणतूल स्तनयितनुविमानादीनां धृतिः स्पर्शवत्‌ द्रव्यसंयोगहेतुका 
अस्मदाद्यनधिष्टितद्रव्य धृतित्वात्‌ नौका धृत्िवत्‌। 
(घ) रूपलदुद्रव्याभिघातमन्तरेण तृणे कर्म -स्पर्शवद्‌ वेगवद्‌ द्रव्याभिघातजन्यम्‌ 
विजातीयकर्मत्वात्‌ नदी पराहत काशादि कर्म वदित्यनुमानानिबोध्यानि। 
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(८) वायुकौ नित्यता अनित्यता पूर्ववत्‌ जाननी चाहिये। (९) वायु 
नित्य ओर अनित्य भेद से दो प्रकार कं है (१०) परमाणुरूपवायु नित्य 
है। ओर उससे भिन्न (कार्यरूपवायु) अनित्य है। ओर समवायसम्बन्ध से 
अपने अवयवो मे रहते है। (१२) उन तीनों मे वायवीयशरीर अयोनिज 
होता है जो पिशाचादिओं का है। (उक्त वायवीयशरीर वायुलोक मे 
प्रसिद्ध है)। (१३) परन्तु पार्थिवशरीरं के प्रति जलीय, तेजस ओर 
वायवीय शरीर मेँ कुक विशेष है। यथा जब तक जलीय, तैजस ओर 
वायवीय शरीर मे कुर पार्थिव अंशका योग नहीं होगा तब तक इन तीनों 
शरीरो को विषयों के भोग कौ योग्यता नहीं होती। शङ्का-“ यह जलीयशरीर 
हे " एेसा प्रयोग वयो होता है? समा"इस प्रयोग का यह अभिप्राय नहीं 
है कि इस शरीर मेँ पार्थिव अंश नहीं है। किन्तु इसका अभिप्राय यही 
टै कि इस शरीर में जल का अंश अधिक है। (१४) पूवपिक्षया इसमें 
विशेष बताते है। | 


(१५) देहव्यापीति। ( १६) शरीरव्यापक स्पर्श॒ग्राहमिन्द्रियं 
त्वक्‌ (१७) तच्च वायवीय रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैवाभि- 
व्यञ्जकत्वात्‌। ८ १८ ) अङ्गसङ्गिसलिलजशैत्याभिव्यञ्जकनव्यजन- 
पवनवत्‌॥। 


(१५१६) शरीरमात्न मेँ व्यापक तथा स्पर्शं का ग्राहक त्वगिन्दरिय 
है। (१७) वह त्वगिन्िय रूपादि के मध्य में केवल स्पर्शं के ग्राहक होने 
के कारण वायवीय है। (१८) जेसाकि पंखे की हवा शरीर के साथ 
रहनेवाले स्वेदरूप जल के केवल शैत्यस्पर्श ही का ग्राहक दै। उसी 
प्रकार वायवीयदद्धिय (त्वगिद्धिय) स्पर्शमात्र का ग्राहक दे। 


ठिषयं दर्शयति-विषय को दिखलाते है। 
काः नं ४४। 
प्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो विषयो मतः। 


काः अर्थ! 
प्राणादि से लेकर महावायुपर्यन्त वायवीयविषय है। 
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मुक्तावली। 

(१) व्रद्यप्यमित्यो वायुश्चतुर्विधः तस्य चतुर्थी विधा 
प्राणादिरित्युक्त माकरे। (२) तथापि संक्षेपादत्र त्रैनिध्यमुक्तम्‌। 
(३) प्राणस्त्वेक पव हदादिनानास्थानवशान्मुखनिर्गमादिनाना- 
क्रियावश्ञाच्च नानासज्ञां लभत इति॥ 


मुः अर्थ। 

(१) यद्यपि अनित्यवायु चार प्रकार के है उसका चौथा प्रभेद 
प्राणादि पञ्चवायु है जिसका विस्तार प्रशस्तपाद भाष्य में कहा है (२) 
चारप्रभेद्‌ रहने पर भी केवल संक्षेप के हेतु इस ग्रन्थ में अनित्य वायु 
के तीन ही प्रभेद कहे हे। (३) प्राणवायु तो एक ही है किन्तु हृदयादि 
नानास्थान के भेद से तथा मुख, नासिका द्वारा पूरक, कुम्भक ओर रेचक 
इत्यादि नाना क्रिया कं भेद से (प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान) 
इत्यादि नाना संज्ञा को लाभ करते है। 


इति वायुनिरूपणम्‌ 
आकरां निरूपयति-आकाश का निरूपण करते है। 
का नं ४४। 
आकाशस्य सु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः॥ 


आकाश का विशेषगुण शब्द हे। 
मुक्तावली। 
(९) आकाशक्ालदिशामेकेकव्यक्तित्वादाकाशत्वादिकं न 
जातिः। (२) किंतु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वम्‌। (२ ) वैशेषिक इति 
कथनं तु विषटेषगुणान्तरव्यवच्छेदाय। 


मुः अर्थ। 

(१) आकाश, काल, दिशा, ये सब एक २ मात्र है। इस हेतु 
आकाशत्व, कालत्व ओर दिशात्व जाति नहीं है। (२) किन्तु आकाशत्व 
समवायसम्बन्ध से शब्दाश्रयत्व रूप है। (३) कारिका में ^ वैशेषिक " 
शब्द का उल्लेख तो कंवल विशेष गुणान्तर का व्यवच्छेदक है (याने 
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आकाश में शब्द को छोडकर कोई भी दूसरा विशेष गुण नहीं है) 
(४ ) एतेन प्रामाणमपि दर्शितम्‌। 
(४) इसकथन से आकाश का साधक अनुमानप्रमाण दिखलाया है। 


(५) सथाहि। (६ ) शब्दो विशेषगुणः च्षर्ग्रहणायोग्य- 
बहिरिन्द्ियग्राह्यजातिमत्त्वात्‌ स्पर्शवत्‌! (७) शव्वो द्रव्यसमवेतो 
गुणत्वात्‌ संयीगवत्‌। ( ८ ) इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रव्यसमवेतत्वे सिद्धे, 
शब्दो न स्मर्शणवद्विशोषगुणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे 
सत्यकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌। (९) पाकजरूपादौ 
व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌। ८ ९०) पटरूपादौ व्यभिचारवारणाया- 
कारणगुणपूर्मकेति। ( १९) जलपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय 
प्रत्यक्षेति 


(६) शब्द आंखों से नहीं देखने योग्य होकर तथा बाह्यइन्द्रिय से 
ग्रहणयोग्य शब्दत्व जाति का आश्रय होने कं कारण स्पर्श के समान 
विशेषगुण है। (७) शब्दगुण होने कं कारण संयोग के समान द्रव्य मे 
समवायसम्बन्ध से रहता दै। (८) उक्तं अनुमान से शब्द का द्रव्य में 
समवायसम्बन्ध से रहना सिद्ध हो जाने पर शब्द, अग्नि संयोग रूप, 
असमवायिकाए्ण से जन्य नहीं है ओर अकारण गुण पूर्वक है, एवं 
प्रत्यक्ष विषय है। इसलिये सुख कौ तरह स्पर्शवाले द्रव्यो का विशेषगुण 
नहीं है। (९) अगर केवल “ शब्दो न स्पर्शवद्विशेषगुणा अकारणगुणपूर्वक, 
प्रत्यक्षत्वात्‌ -पुखवत्‌” इतनाही अनुमान करे। “ अग्निसंयोगासमवायि - 
कारणकत्वाभवे सति” इस विशेषण को हटा दे तो पृथ्वी के पाकजरूपादि 
मे व्यभिचार शोगा। क्योकि अकारणगुणपूर्वक प्रत्यक्षत्व तो पृथ्वीनिष्ठपाकज 
रूपादि में भी. है। इसलिये सत्यन्तविशेषण दिया गया। देने पर व्यभिचार 
नहीं होगा करौकि उक्त रूपादि मे “ अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे " 
नहीं है। (१०) यदि उक्त अनुमान में “ अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे 


१. ८२.) इस अनुमान से यही साधन हुआ कि शब्द पृथ्वी आदि चार कं 
विशेषण नहीं है। 
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सति प्रत्यक्ष" मात्र हेतुरखं तो पट रूपादि मेँ व्यभिचार होगा। क्योकि 
पटक रूपादि मे अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे ओर प्रत्यक्षत्व है। 
इसलिये “ अकारणगुणपूर्वकलत्व" भी हेतु मेँ रखा है। (११) एवं यदि 
उक्त अनुमान फे हेतु मे "प्रत्यक्ष" पद नहीं दे तो जलीयपरमाणु के 
रूपादि मे व्यभिवार होगा। क्योकि जलीयपस्माणु के रूपादि “ अग्निसंयोगा- 
समवायिकारणकत्वाभावविशिष्ट अकारणगुणपूर्वकत्व” का आश्रय हे। 
"प्रत्यक्ष ' पद देने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिये व्यभिचार नहीं हुमा। 


( ९२) शब्दोन दिक्काल मनसां गुणः विशेष गुणत्वात्‌! ( १३) 
नात्म विशेषगुणो बहिरिद्दरियग्राह्यत्वाद्रूपवत्‌। (९४) इत्थं च 
शब्दाधिकरणं नवमंदरव्यं गगनात्मकं सिध्यति। ( ९५ ) नच वास्ववयवेषु 
सूक्ष्म शाब्दक्रमेण वायौ कारणगुणपूर्वकः शब्द उत्यद्यतामिति वाच्यम्‌ 
अयावदद्रव्यभावित्वेन वायुविशेषगुणत्वाभावात्‌॥। 


(१२) शब्द विशेषगुण होने कं कारण दिशा काल तथा मन का भी 
गुण नहीं है। (१३) एवं शब्द बादयन्द्रयसे ग्रहण कौ योग्यतावाला होने 
के कारण रूप के समान आत्माका विशेषगुण भी नहीं है। (१४) 
इसप्रकार शब्द का अधिकरण नवां द्रव्य "गगन ' नामका सिद्ध होता हे। 
(१५) श्शङ्ा- यदि एेसा माना जाय कि वायुका गुण शब्द्‌ है, पहले वायु 
के अवयवौ मै सूक्ष्म शब्द की उत्पत्ति होती हे। पश्चात्‌ क्रमशः 


१९. (रि.) (क) जो गुण आश्रय के ध्वंसपर्य्यन्त रहता है वह यावद्रव्यभावी गुण 
कहालात दै। यथा पृथिव्यादि चार के गुण अपने अपने आश्रय के नाश होते 
ह स्वयं भी नष्ट हो जाते है। इसलिये इन चायो के गुण " यावदुद्रव्यभावी" कहते 
है। (ख) जो गुण अपने आश्रय के नाश बिना ही स्वयं नष्ट हो जाता है वह 
गुण *अयावदद्रव्यभावी' गुण कहाता है। यथा शब्द अपने आश्रय का 
(आकाश का) नाश हुये बिना ही स्वयं नष्ट हौ जाता है। इसलिये वह 
" अयासद्द्रव्यभावी ' गुण कहाता हे। (ग) वायु का विशेषगुण यावददरव्य भावी 
है (एमावता अपने आश्रय के नाश से स्वयं भी नष्ट हो जाता है) किन्तु शब्द्‌ 
" अयावद्दरव्य भावी ' विशेषगुण है। अर्थात्‌ शब्दके आश्रय द्रव्य के नाशसे 
जन्य -जो नाश उस नाश का प्रतियोगी शब्दं नहीं है। इसलिये शब्द वायु का 
विशेषगुण भी नहीं है! 
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अवयवीरूपवायुं मे कारण गुण पूर्वक शब्द उत्पन होता है तो क्या 
हानि? समा-शब्द कं अयावद्द्रव्य भावी होने के कारण वायु का 
विशेषगुण नहीं है। (टिप्पणी से स्पष्ट होगा), 


तत्र शरीरस्य विषस्य चाभावादिद्धियं दर्शयति- 
आकाशरूप शरीर तथा आकाशरूप विषय अप्रसिद्ध होने के कारण 
कारिका में आकाश रूप इन्द्रिय को ही ग्रन्थकार दिखा रहे है। 


काः नः ४५। 
इद्वियं तु भवेच्छोत्रमेकः सनप्युपाधितः। 


का अर्थं 
आकाश का इन्द्रिय, श्रोतरे्रिय है। आकाश एक रहने पर भी उपाधि 
भेद से नाना प्रतीत होता है।। 


मुक्तावली। 

(९) नन्वाकाशं लाघवादेकं सिद्धं शरोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्नं 
कथमाकाशं स्यादिति चेत्तत्राह। एकः सनपीत्यादि। (२) आकाश 
एक एव सन्नपि उपाधेः कर्ण्शष्कुल्यादेर्भेदाद्धिनं श्रोत्रात्पकं 
भवतीत्यर्थः। 


मु अर्थं 
(१) शङ्का-लाघव के हेतु सिद्ध हुआ है कि आकाश एक है। 
किन्तु व्यकिति भेद से श्रोत्रन्द्िय अनेक होने के कारण आकाश कसे एक 
सिद्ध हो सकता हैः "ग्रन्थकार एकः सनपीत्यादि' ग्रन्थ से समाधान 
कररहे है। (२) समा-आकाश एक रहने पर भी उपाधि भेद से 
(नानाव्यक्तिगत नानाकर्ण भेद से) श्रोत्रात्मक भिन २ प्रतीत होता है। 


इति आकाशनिरूपणम्‌ 
कालं निशूपयति-कालका निरूपण करते है। 
काः नं ४५। 
जन्यानां जनकः कालो जगता माश्रयो पम्रतः। 
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काः अर्था 
जन्यपदार्थं मात्र का काल जनक है (साधारण निमित्तकारण है) 
ओर सम्पूर्ण संसार का कालिकसम्बन्ध से आश्रय है। 


मुक्तावली। 

(९) तत्र प्रभाणं दर्शयितुमाह। जगतामिति तथाहि। (२) 
इदानीं घट इत्यादिप्रतीतिः सूर्यपरिस्यन्दादिकं यदा विषयीकरोति 
तदा सूर्यपरिस्पन्वादिना घटादेः संबन्धो वाच्यः। ( ३ ) स च सम्बन्धः 
संयोगादिर्न संभवतीति काल एव तत्सम्बन्धघटकः कल्प्यते। (४) 
इत्थंच तस्याश्रयत्वपेवा सम्यक्‌॥। 


मुः अर्थ। 

(१) ग्रन्थकार ने काल मेँ प्रमाण दिखलाने के लिये “जगताम्‌! 
इत्यादि ग्रन्थ कहा है। (२) इदानीं घटः' (इस काल मेँ घट है) 
इत्याकारक प्रतीति जब सूर्य कौ (भूमण्डलका गोलाकारवत्‌ अतिक्रमणरूप ) 
क्रिया को विषय कती है, तब सूर्यं कौ क्रिया को घटादि के साथ कोई 
सम्बन्ध कहना उचित्र है। (३) भ्वह सम्बन्ध संयोग अथवा समवाय नही 
हो सकता दै। किन्तु काल ही तत्सवम्बन्धघटककल्पित किया जाता है। 
(४) इस प्रकार उक्त पदार्थो से भिन काल भी एक पदार्थं है यह 
सम्यक्‌ सिद्ध हुआ। ओर यह भी सम्यक्‌ सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
का आधार भी काल हे) 


प्रमाणान्तरं दर्शयति-ग्रनथकार काल मेँ दूसरा प्रमाण दिखलाते है) 
काः नः ४६। 
परापरत्वधीष्टेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः। 


१. (दि) वह सम्बन्ध ^ स्वाश्रय तपन संयोगिसंयोग ” रूप मात्र है। स्वपद्‌ से सूर्य्य 
की क्रिया ग्रहण की जाती है, उस क्रिया का आश्रय सूर्य्य है। सूर्य का संयोगी 
काल रै। उस काल का संयोग घटादि कं साथ है। इत्याकारक सम्बन्ध घटक 
काल ही कौ कल्पना हो सकती है। क्योकि आकाश को पकडने मे आत्मा 
को लेकर सिनिगमना विरह हो जायगा] 
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काः अर्थ। 
कालकृत परत्व ओर अपरत्व के ज्ञान का असाधारण कारण काल 
है। एवं उपाधि के प्रभाव से क्षणादियों से व्यवहार का विषय होता है। 


मुक्तावली। 
(१) परत्वापरत्ववुद्धेरसाधारणं निमित्तं काल एव। परत्वा- 
परत्वयोरसमव यिकारणसंयोगाश्रयो लाघवादितिरिक्तः काल एव 
कल्प्यत इति 'भावः। 


मुक्ताः अर्थ 
(१) श्परत्व ओर अपरत्व की बुद्धि का निमित्तकारण काल दै 
(२) भ्कालिक परत्व ओर अपरत्व का असमवायिकारण जो काल ओर 
पिण्ड का संयोग, उस संयोग का अनुयोगिता सम्बन्ध से आश्रयत्व के 
लिये लाघवात्‌ एक पृथक्‌ काल कौ कल्पना की जाती है। 


(३) नन्सैकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदो 
नप स्यादत आाह। (४) श्षणाविरिति। कालस्त्वेकोऽपि उपाधि- 
भेदात्धषणादि ध्यवहार विषयः, 


(३) च्काल एक है। यह सिद्ध होने पर क्षण, दिन, मास, वर्ष ओर 
युगादि का व्यवहार भिनररूपसे कैसे हो सकता है। (४) काल एक 
रहने पर भी उपाधि के भेद से क्षणादि के व्यवहार का विषय हो सकता है। 


(५) उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म, पूर्वसंयोगा- 
वच्छिननविभागे। वा, पूर्वसंयोगनाशावच्छिननोत्तरसंयोगप्रागभावो वा, 
उत्तर संयोगाव च्छन्नं कर्म॑ वा। | 





(५) "इस स्थल मे उपाधि निम्नलिखित प्रकार की है। पहलाक्षण- 


१. (रि) स्यैष्ठम कालिक परत्व ओर कनिष्ठ मेँ कालिक अपरत्व रहता है। 
२. (रि०) 'वेनिगमनाविरहेण परत्वापरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयोनाकाशादिः, 
कालरूप धर्मि ग्राहक प्रमाणविरोधभयेन काले न विनिगमनाविरहः। 
३. (रि०) सका उत्तर देने कं लिये क्षणादि ग्रन्थ का उल्लेख है। 
(टि) स्ववृत्तिध्वंसिप्रतियोग्यनधिकरणत्वम्‌ क्षणत्वम्‌। 
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स्वजन्य विभाग के प्रागभाव से अवच्छिन्न कर्म है। दूसराक्षण- 
पूर्वसंयोगावच्छिन्नस्वजन्य विभाग से अवच्छिनन कर्म है। तीसरक्षण- 
पर्वसयोगनाशावच्छिनस्वजन्य उत्तरसंयोग के प्रागभाव से अवच्छिनन कर्म 
है। चौथाक्षण-- स्वजन्य उत्तरसंयोगावच्छिनन कर्म हे। 


(६) नचोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणादिव्यवहारो न स्यादिति वाच्यं 
कर्मान्तरस्यापि सत्त्वादिति। (७) महाप्रलये क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति 
तदा नायत्या ध्वसेनोपपादनीय इति। (८ ) दिनादिव्यहारस्तु 
तत्ततक्षणवफूटे रेवेति। 


(६) शङ्का- यहौँ यह शद्धा होती है कि उक्तरीति से चारक्षण कौ 
प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद्‌ क्रिया के अभाव से पुनः क्षणादि का 
व्यवहार नहीं होगा। समा०-इसका उत्तर यह दै कि एक क्रिया का नाश 
हो जाने पर भी द्रव्ान्तर में उत्पन क्रियान्तर से क्षणादि का व्यवहारं 
होगा! (७) महाप्रलय पे तो प्रायः क्षणादि का व्यवहार होता ही नहौ, 
यदि माना भी जाय प्रो अगत्या तत्तत्‌ पदार्थं कं ध्वंस को उपाधि मानकर 
उसकी उपपत्ति की जा सकती है। (८) दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, 
इत्यादि का व्यवहार तो उक्त क्षणों के समुदाय से होता हे। 


दिशं निशूपयति-दिशा का निरूपण करते है। 
क्रा नं ४६। 


दूराम्तिकादिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते 


काः अर्थ 
दूरत्व ओर समीपत्व के ज्ञान का असाधारण कारण दिशा है वह 
एक ओर नित्य है। 


मुक्तावली! 
(१) दूरत्वमन्तिकत्वं च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌! (२ ) 
तद्ुद्धेरसाधारणं बीजं दिगेव। (३) दैशिक परत्वापरत्वयोर- 
समवायिकरण संयोगाश्रयतया लाघवादेका दिक्‌ सिध्यतीति भावः 
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(१) दूरत्म तथा समीपत्व से दैशिकपरत्व तथा अपरत्व जानना 
चाहिये। (२) उस बुद्धि का (दैशिकपरत्व ओर अपरत्वबुद्धि का) 
असाधारणकारण दिशा ही है। (३) दैशिकपरत्व ओर अपरत्व का 
असमवायिकरण दिशा ओर वस्तु का संयोग है। उस संयोग के आश्रयत्व 
कं अनुरोध से लाघवात्‌ एक अतिरिक्त द्रव्यरूप दिशा कौ कल्पना की 
जाती है। 


(४) नन्वेकैव विक्‌ तदा प्राचीप्रतीच्यादिव्यवहारः कथमुप- 
पद्यतामित्यत आह- 


(४) एक देशा मानने पर यह शङ्का होती है कि दिशा पदार्थं यदि 
एक ही है तो प्राची तथा प्रतीची आदि विभिन व्यवहार कैसे होगा। 
इसका समाधान ग्रन्थकार “उपाधि भेदात्‌ इत्यादि " ग्रन्थसे करते हे। 


काः नः ४७। 
उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक्‌ 
काः अर्थ। 


दिशा एक रहने पर भी उपाधि भेद से प्राचीप्रतीची आदि विभिन्नव्यवहार 
का विषय होता ध्ठै। 


मुक्तावली। 

(१९) यत्पुरुषस्य उदयगिरिसंनिहिता या दिक्‌ सा तस्य प्राची। 
(२) एवमुदयगिरिव्यवहिता या दिक्‌ सा प्रतीची। (३) एवं 
यत्पुरुषस्य सुमेरुप्तनिहिता या दिक्‌ सोदीची। (४) तद्व्यवहिता 
त्ववाची। ( ५ ) ^पर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरु्तरतः स्थितः “ इति नियमात्‌। 

मुः अर्थ 

(१) जिस ध्यक्ति कं लिये जो दिशा उदयाचलपर्वत से समीप 
रहती है उस व्यरिति के लिये वह पूर्वं दिशा हे। (२) एवं जिस पुरुष 
को जो दिशा उदयाचलपर्वत के व्यवधान में पडती है उस व्यक्ति को 
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लिये वह पश्चिम दिशा है। (३) जिस पुरुष कं लिये जो दिशा 
सुमेरुपर्वत से समीप पड़ती है वह उस व्यक्ति के हेतु उत्तर दिशा है। 
(४) इसी प्रकार जिस पुरुष को जो दिशा सुमेरुपर्वत के व्यवधान में 
पडती है वह उसके लिये दक्षिण दिशा है। (५) सब देश की अपेक्षा 
मेरुपर्वत कौ स्थिति उत्तर दिशा मे है, एेसा नियम है। इसलिये 
पर्वोक्तप्राच्यादि विचार पर ग्रन्थ सम्यक्‌ है। 


आत्मानं निरूपयति-आत्मा का निरूपण करते है। 
कराः नं ४७। 
आत्मेद्दियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम्‌। 


का अर्थ 
आत्मा सबडन्दरियों का अधिष्ठाता है (अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय से 
उत्पनन हए ज्ञान का अधिकरण है) इसका कारण यह है कि कारण 
सकर्तृक होता है (करण कार्य्य सम्पादन मँ कर्ता की अपेक्षा करता है) 


मुक्तावली! 
( ९) आत्मत्वजातिस्तुसुखद्‌ःखादिसमवायिकारणतावच्छेद - 
कतया सिध्यत्ि। (२) ईश्वरेऽपि सा जातिरस्त्येव। (३) 
अदृष्टादिरूपकारणाभावानन सुखदुःखाद्‌युत्यत्तिः। 


मुः अर्थ। 

(१) सुखदुःखादि कार्यो कौ समवायिकारणता के अवच्छेदक को 
अवच्छेदकत्वरूप से आत्मत्वजाति कौ सिद्धि होती है। (२) ईश्वर में 
भी आत्मत्वजाति रहती है। (३) ईश्वर मे सुखदुःखादि के समवायिकारणता- 
वच्छेदक आत्मत्व कं रहने पर भी सुखदुःखादि को अन्यकारण अदृष्ट 
ओर शरीर क न रहने से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। 


(४) नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वेफलावश्यं भाव इति नियमस्या- 
प्रयोजकत्वात्‌। (५) परे तु ईश्वरे सा जातिर्नास्त्येव प्रमाणाभावात्‌। 
(६ ) नच वशमद्रव्यत्वापत्तिः, ज्ञानवत्त्वेन विभजनावित्याहुः। (७) 
इद्धियादीति। (८ ) इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्पराया चैतन्यसंपादकः। 
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(४) श्शङ्का-यहँ यह शङ्का होती है कि यदि ईश्वर में सुखादिका 
समवायिकारणतावच्छेदक रहे गाते उसमें सुखादि कौ उत्पत्ति अवश्य 
होगी। क्योकि यह नियम है कि नित्य मेँ जिस कार्य कौ स्वरूपयोग्यता 
रहती है उसमे उस कार्य की उत्पत्ति कभी न कभी अवश्य होती है। 
समा०--इसका यह उत्तर है कि उक्त नियम अप्रयोजक अर्थात्‌ अप्रामाणिक 
है। अतएव उसके बल से परमेश्वर मेँ सुखदुःख कौ उत्पत्ति कौ आपत्ति 
नहीं दी जा सकती। (५) जो लोग उक्तनियम को प्रामाणिक मानते है 
उनके मत से इश्वर मे आत्मत्व जाति नहीं रहती है। क्योकि ईश्वर मे 
आत्मत्व जाति के रहने मेँ कोई प्रमाण नहीं है। (६) शङ्का-अगर ईश्वर 
मे आत्मत्व जाति नहीं रहेगी तो उसका उक्तनवद्रव्यो मे समावेश न हो 
सखकनेसे दशमद्रव्य ईश्वर को रहते हए द्रव्यपदार्थं का नवधाविभाग करना 
असङ्खत हो जायगा। समा०-उक्तनियम मानने वाले अष्टमद्रव्य का 
आत्मत्वरूपसे विभाग न करके ज्ञानवत्वरूप से विभाग करते है। एेसी 
कल्पना करने से ईश्वर में दशमद्रव्यत्व कौ आपत्ति नही होती। (७) 
इद्धियों पर विचार -(८) आत्मा ही परम्परासम्बन्ध से इन्द्रिय तथा शरीर 
से चैतन्य का सम्पादन करने वाला है। 


(९ ) यद्यप्यात्मनि “अहं जाने अहं सुखी ” इत्यादिःप्रत्यक्षविषय 
स्वमस्त्येव तथापि विप्रतिषन्नप्रति प्रथमत एव शरीरादिभिन- 
स्तत्प्रतीतिगोचर इति प्रतिपादयितुं न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरं 
दर्शंयति। 


(९) यद्यपि आत्मा में, “ मै जानता हूं मै सुखी हँ" इत्यादि प्रतीति 
होने के कारण आत्मा यें प्रत्यक्ष विषयत्व अवश्य है (आत्मा का प्रत्यक्ष 
भी होता है) तथापि सुखादि प्रतीति का विषय शरीर, इन्द्रिय या तदन्य 
आत्मा है। इसप्रकार विप्रतिपन्वादी को प्रमाणान्तरपरदर्शन कं पूर्वं उक्त 
प्रतीति के बल से शरीराद्यतिरिक्त आत्मा के पक्ष में नही ला सकते 


.-_- 

१. (रि) जलीय परमाणु नित्य है। उसमे स्नेह कौ स्वरूप योग्यतारूप कारणता 
रहने मर भी ठसक उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये “ नित्यस्य स्वरूप योग्यत्वे 
फलावश्यं भावः" यह नियम अप्रयोजक (अप्रामाणिक) है। 
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अतएव प्रत्यक्षप्रमाण न दिखाकर शरीरादि से भिन्न आत्मा की सिद्धि के 
लिये प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण दिखलाते है। 


(९०) कारणमिति (११) व्छुठारादीनां छिदादिकरणानां 
कर्तारमन्तरेण फलानुपधानं दृष्टम्‌। ( १२) एवं चक्षुरादीनां 
ज्ञानकरणानां फलोपधानमपि कर्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः 
कतां कल्प्यते॥ 


(१०) करण पर विचार। (११) जिस प्रकार कुठारादि, कर्ता के 
विना छेदन क्रिया नहीं कर सकते। (१२) उसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रि 
भी बिना कर्ता कं ज्ञानरूप क्रिया को उत्पन नहीं कर सकते इसलिये 
शरीर ओर इन्द्रिय से भिन एक अतिरिक्त कर्ता (आत्मा) की कल्पना 
की जाती है। 


ननु शरीरस्यैव कर्तृत्वमस्त्वत आह- 

चार्वाक कौ शङ्का-शरीर ही को कर्ता मान लेने से ज्ञानादिक्रिया की 
उत्पत्ति हो सकती है, तब शरीर से भिन्न आत्मा की कल्पना निरर्थक 
है। इसका उत्तर-मूलकार अग्निम कारिका सेदेरहेहै। 

करार नं ४८। 
शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः 
तथात्वं चेदिद्दियाणामुपघाते कथं स्मृतिः॥ 
काः अर्थ। 

शरीर ज्ञानादि क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता है क्योकि ज्ञानादि का 
कर्तृत्व ज्ञानादि का आश्रयत्वरूप है। ओर शरीर ज्ञान का आश्रय नहीं 
माना जा सकता कारण है कि मृतशरीर मेँ ज्ञान नहीं रहता है। यदि 
तत्तदिन्दरियौ को तत्तदिन्द्रियजन्यन्ञानरूप क्रिया का कर्ता मानँ तो एक 
इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उस इन्द्रिय से अनुभूत पदार्थं का 
स्मरणद्वितीय कर्ता मानें तो एक इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उस इन्द्रिय 
से अनुभूत पदार्थं का व्यक्तयन्तर को स्मरण नहीं होता है। इसलिये यहीं 
स्थिर हुआ कि इन्द्रिय भी कर्ता नहीं हो सकता। 
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मुक्तावली! 

(९) ननु चैतन्य ज्ञानादिकमेव मुक्तात्मनां त्वन्मत इव मृतशरीरा- 
दणामपि तदभावे का क्षतिः, प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति 
चेन, शरीरस्य चैतन्ये वाल्ये विलोकितस्य स्थाविरेस्मरणानुपपत्तेः, 
शरीराणामवयवोपचयापचयैरुत्पादविनाशशालित्वात्‌ 


मुः अर्थ। 

(१) जिस प्रकार आपकं मतानुसार मुक्त आत्मा में चैतन्य इच्छा, 
कृति आदि पदार्थं नहीं रहते है उसी प्रकार हमारे मतानुसार मृतशरीररूप, 
मुक्तआत्मा में ज्ञान, इच्छा कृति इत्यादि नही रहते दै। (मृतावस्था को 
हम मुक्तावस्था कहते हैँ) शङ्धा- अगर आप आत्मा को कर्ता मानते हँ 
तो गौरव होता है। क्योकि मृतशरीर में जलानभाव का कारण आपको प्राण 
ओर आत्मा दोनों के अभाव को मानना पडता है। किन्तु मूञ्ञे शरीर को 
ही चैतन्याश्रय मानने मे लाघव है क्योकि मृतशरीर मे ज्ञानाभाव के प्रति 
केवल प्राणाभाव हौ को कारण मानना होता है। समासा नहीं न हो 
सकता क्योकि अगर शरीर ही चैतन्य का कर्ता (आश्रय) हो तो 
बाल्यावस्था में देखे हुए पदार्थो का वार्धक्य मं स्मरण नहीं होगा। क्योकि 
अनुभव करने वाला बाल्यावस्था का शरीर वृद्धावस्था में नहीं है। इसका 
कारण यह रै कि शरीर के अवयवाँ में हासविकाश हअ करता है 
इसलिये शरीर को उत्पत्ति विनाशवशाली मानना पडता है। बाल्यकाल से 
लेकर वार्धक्य तक एक शरीर नहीं माना जा सकता। इसलिये स्थिर हुआ 
शरीर चैतन्य का कर्ता (आश्रय) नहीं हो सकता हे। 


(२) न च पूर्वशरीरोत्यन्नसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्यत 
इति वाच्यम्‌, अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात्‌। (३) एवं शरीरस्य 
चैतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्न स्यात्‌, इष्ट साधनताज्ञानस्य 
तद्धेतुत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्‌। (४) मन्मते तु 
जन्मान्तरानुभूतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः। 


चद्धिका हिन्दी टीका १०५ 


(२) शशङ्का-अगर कहं कि पूर्वशरीर में उत्पन हुआ संस्कार 
द्वितीय शरीर में संस्कार को उत्पन करता है। समा--एेसी कल्पना 
करनेसे अनन्त संस्कार कौ कल्पना करनी होगी। जिससे गौरव होगा। 
(२) एवं यदि शरीर को कर्ता मानते हैँ तो उत्पन्न मात्र हुए बालक को 
स्तन्यपान में प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योकि प्रवृत्ति के प्रति इष्ट साधनता ज्ञान 
कारण हे। इसलिये आपकं मत से स्तन्यपान में प्रवृत्ति के पूर्वक्षण में इष्ट 
साधनता का अनुभव करनेवाले किसी पदार्थं को न रहने के कारण 
बालक कौ स्तन्यपान मेँ प्रवृत्ति नहीं होगी। (४) किन्तु हमारे मत से 
स्तन्यपान प्रवृत्ति कं पूर्वजन्म में अनुभूत इष्ट साधनता के स्मरण से 
तत्क्षण मेँ उत्यनन हुए बालक को स्तन्यपान में प्रवृत्ति होती है। 


(५) न च जन्मान्तरानुभूतमन्यद पिस्मर्यतायिति वाच्यम्‌, 
उद्रोधकाभावात्‌। ( ६ ) अत्र त्वनायत्या जीवनादृष्टमेवोद्रोधकःं कल्प्यते। 
(७ ) इत्थं च संसारस्यानादितया आत्मनोऽनादित्यसिद्धावनादिभावस्य 
नाशासंभवानिित्यत्वं सिद्धयतीति बोध्यम्‌। 


(५) शङ्का-यदि पूर्वजन्मानुभूत इष्टसाधनता का संस्कारद्वारा स्मरण 
आप इस जन्म में मानते हे तब पूर्वजन्मानुभूत घटपटादि का भी स्मरण 
संस्कार द्वारा क्यों नहीं होता है? समा०--उक्त घटपटादि का उद्रोधक नहीं 
रहने कं कारण स्मरण नदीं होता है। (६) शङ्का-अगर उक्त घटपटादि 
कं संस्कार का उद्रोधक को नहीं है तो स्तन्यपान में अनुभूत इष्टसाधनता 
कं संस्कार का उद्रोधक कोन है समाः जन्मान्तरानुभूतं इष्टसाधनता के 
स्मरण के प्रति किसी दूसरे उद्रोधक का नहीं मिलने के कारण अगत्या 
उस बालक कं जीवनादष्ट ही को उद्रोधक मानते है। (७) इसप्रकार 
संसार कं अनादि होने के कारण जीवात्मा भी अनादिसिद्ध होता है। ओर 
जो अनादिभावं पदार्थं है उसका नाश नहीं होता इसलिये आत्मा नित्य है 
एेसा जानना चाहिये) 

१. अवयव कं हास वद्धि से शरीर मात्र अनवरत बदलता रहता है, यदि उन पूर्व 


पर्वं शरीरों मे उत्पन हुए संस्कारों से उत्तर शरीरो मे संस्कारो की उत्पत्ति मानी 
जाय तो अनन्त संस्कारों कौ कल्पना करनी होगी इसलिये गौरव होगा। 
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(८) ननु चक्षुरादीनामेव ज्ञानादिक प्रति करणत्वं कर्तृत्वं 
चास्तु विरोधे साधकाभावादत आह। तथात्वमिति। 


(८) यहि चक्षुरादि इन्द्रियों को हौ (तत्तत्‌ ज्ञानरूप कार्यो के प्रति 
कर्ता ओर करण दोनों मानें तो क्या हानि? इस शङ्का का उत्तसमूलकार 
कारिका मे “तथात्व " इत्यादि ग्रन्थ से कसते हँ! 


(९) चैतन्यमित्यर्थः। ( ९०) उपघाते नाशेसति अर्थाच्चक्षुरादी- 
नामेव, कथमिति! ( ९९) पूर्वं चक्षुषा साश्चात्कृतानां चक्षुषोऽभावे 
स्मरणं न स्यात्‌ ( १२ ) अनुभवितुरभावात्‌। (१३) अन्यदुष्टस्यान्येन 
स्मरणा संभवात्‌। ( १४) अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येन 
कार्यकारण भावादिति भावः। 


(९) “ तथात्व" शब्द से चैतन्य (ज्ञान कर्तृत्व) जानना चाहिये। 
(१०) नेत्रादि इन्द्रियों के नाश होने पर भी नाश के पहले अनुभव किये 
हए पदार्थका स्मरण केसे होगा। (११११२११२) यह नियम है कि एक 
व्यवित से देखे हए पदार्थ का स्मरण दूसरे व्यक्ति को नही होता है। 
इसलिये जिस ओंख से पहले अनुभव हज है उस आंख का नाश होने 
के कारण पूर्वं देखे हुए पदार्थं का स्मरण दूसरी इन्द्रिय या दूसरे शरीर 
को नही होगा। क्योकि उस समय अनुभव करनेवाली इन्द्रिय नहीं दै 
ओर एक इन्द्रिय को अनुभूत पदार्थं का स्मरण दूसरी इन्द्रिय नही कर 
सकती। इसलिये इन्द्रियों से भिन्न एक चेतन कर्ता मानना चादिये। 
(१४) तात्पर्य यह है कि स्मरण ओर अनुभव में समानाधिकरण अर्थात्‌ 
समवायसम्बन्ध से कार्यकारणभाव है। 


(९५) ननु चश्रुरादीनां चैतन्यं मास्तु. मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं 
स्यावदत आह- 


(१५) शङ्का- चक्षुरादि इन्द्रिय को अनित्य होने के कारण उन्हें 
ज्ञानादि का कर्तो न मान सकने पर भी नित्यमन को चैतन्य का कर्ता 
मानने मे कोह हानि नहीं है। इस प्रशन का उत्तर मूलकार कारिका में देते 
है। 
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काः नं ४९। 
मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्‌। 
धर्माधर्माश्रयोऽध्यक्षो विशेषगुणयोगतः॥। 


काः अर्थी 
समाः-मन को भी चेतनरूप कर्ता नहीं मान सकते है। क्योकि मन 
को ज्ञानादि का आश्रय मानने पर ज्ञानादि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा! 
इसलिये यही पर्यवसित होता है कि जीवात्मा धर्म अधर्म का आश्रय है। 
ओर सुखदुःखादि विशेषगुण के सम्बन्ध से प्रत्यक्ष का विषय होता है। 


मुक्तावली) 
(९) मनोपीति। न तथा, न चेतनम्‌! (२) ज्ञानादीति 
मनसोऽणुत्वात्प्रत्यक्षे च महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसिज्ञानसुखादिसत्तवे 
तत्परत्यक्षानुपपत्तिरित्यर्थ। (३) यथा मनसोऽणुत्वं तथा वक्ष्यते। 


मुः अर्था 
(१) मन भी वैसा (चेतनरूप कर्ता) नहीं है। (२) अभिप्राय यह 
है कि प्रत्यक्ष के प्रति महत््वपरिमाण कारण है मन अणु है इसलिये 
अगर ज्ञान सुखदुःखादि गुण मन में माने जा्येगे तो ज्ञान सुखदुःखादि का 
प्रत्यक्ष नही होगा। (३) मूलाकार मन अणुपरिमाण वाला है इस बात में 
युक्ति ८५वीं कारिका में बता्येगे। 


( ४ ) नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मा, तस्य स्वतःप्रकाशरूपत्वाच्येतनत्वम्‌, 
ज्ञानसुखादिकं तु तस्यैवाकारविशेषः तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं 
पूर्वपूर्वविन्ञानस्योत्तरविज्ञाने हेतुत्वात्‌ सुषुप्तावप्यालयविज्ञानधारा 
निराबाधैव, मृगमदवासनावासितवसन इव पूर्वपूर्वविन्ञानजनित- 
संस्काराणामुत्तरोत्तरविन्नाने संक्रान्तत्वान्नानुपपतिः स्परणादेरिति चेन, 
तस्यजगद्विषयकत्वे सर्व्नत्वापत्तिः। 


९. (दि>) ऋषि। मुनि ओर आचार्य्य ने भी मन में अणुपरिमाण माना है। 
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(४) ष्वद्ध की शङ्का-यदि आत्मा को भिन्नदरव्य न मानकर विज्ञान 
को ही (क) आत्मा माने तो क्या हानि? (ख) वह स्वतः प्रकाशस्वरूप 
होने के कारण चेतन है (ग) उसी का स्वरूप विशेषन्लान सुखदुःखादि 
भी हे। (घ) वह भाव पदार्थं ठै इसलिये क्षणिक हे। (ङ) पूर्वपरवक्षण 
में उत्पन्न हुआ विज्ञान उत्तरउत्तरक्षण में अन्य विन्ञान का उत्पादक होता 
ह। इसलिये सुषुप्ति अवस्था मे भी आलय विज्ञान कौ धारा प्रवाहित 
होती रहती है। अनेक तहवाले कपडे के भीतर कस्तुरी सोरभ कं 
संक्रमण कौ भाति पूर्वपूर्वविज्ञान में उत्पन्न हुए संस्कार का उत्तरोत्तर 
विज्ञान मे संक्रमण होता है। इसप्रकार पूर्वं विज्ञान से अनुभव उत्तरविज्लान 
में स्मरण सिद्ध हो सकता है। तार्किकं का उत्तर-एेसा नहीं हो सकता ह 
वयोकि वह आलयविज्ञान (जिसे आप आत्मा मानते हैँ) यदि समूचे 
ब्र्माण्डकी प्रत्येकवस्तु को विषय करता है, एेसा माने तो मनुष्य को 
सर्वत होना चाहिये। किन्तु मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होते है इसलिये ब्रह्माण्ड 
कौ प्रत्येक वस्तु को विषय करनेवाले आलयविज्ञान को नहीं मान 
सकते। 


(५) यत्किंचिद्विषयकत्वे -विनिगमनाविरहः। 


क 

१. (रि) (क) (स्वतः प्रकाशरूपवात्‌ स्वभिनक्ानविषयत्वात्‌ तस्यचेत्तनत्वम्‌) 
(ख) अत्र क्षणिकत्वम्‌ द्वितीय क्षणवृत्तिध्वंस प्रतियोगित्वम्‌। विक्लान, प्रवृत्ति 
विज्ञान ओर आलय विज्ञान के भेद से दो प्रकार का होती है जेसे (१) “घटः” 
इत्याकारक ज्लानप्रवृति विज्ञान कहलाता हे! (२) “ अहम्‌ अहम्‌” इत्याकारक 
ज्ञान आलय विज्ञान कहा जातां है। इस आलय विज्ञानकी धारा गाद्‌ निद्रावस्था 
म भौ विद्यमान रहती ह। पूरव पूर्व विज्ञान मेँ उत्पन हए संस्कार कं उत्तरोत्तर 
विज्ञान में संक्रमण होने का दृष्टान्त कस्तूरी सौरभ से भरपूर अनेक तहवाले 
कपडे के साथ दिया गया है। जिसका स्पष्टार्थं यह है जैसे अनेक तहवाला 
कपडेके नीचे कस्तूरी रख दे ओर पटरी बौँधकर सधे तो वहीं से अनेक तह 
के व्यवहार होने पर भी आपको कस्तूरी कां सुगन्ध मालूम होगा इसका 
कारण यह है कि जिस पहले तह में कस्तूरी का सम्बन्ध है उस तह का 
अव्यवहित दूसरे तह मेँ सम्बन्ध है। एवं दूसरे का तीसरे मं तीसरे का चौथे 
में, उसी तरह चरम तह पर्य्यन्तं सम्बन्ध है। उसी प्रकार पर्वं २ विज्ञान विज्ञान 
के अनुभव से जन्य संस्कार उत्तर विज्ञान मेँ संस्कार का जनक होता है। 
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(५) {अगर उक्त आलयविज्ञान यत्किञ्चित्पदार्थं को विषय करता 
है एेसा कहें तो विनिगमना विरह दोष लगेगा। जैसे-यदि आप करेगे कि 
आलयविज्ञान घट को विषय करता है तो मै कहँगा कि पर ही को क्यों 
नहीं विषय करता है। इस स्थिति मेँ आपको कोई भी युक्ति अपने पक्ष 
कौ स्थिर करने के लिये नहीं मिलेगी इसलिये यत्किञ्चितवस्तु को 
विषय करनेवाले आलयविज्ञान को भी आत्मा नहीं कह सकते। 


(६ ) सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च। ज्ञानस्य सविषयत्वात्‌। 
(७) तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवर्तत इति चेन, तस्याः 
स्वप्रकाशत्वे प्रमाणुभावात्‌। (८ ) अन्यथा घटावीनामपि। 


(६) आलयविप्नानधारा सुषुप्तिसिमय मेँ भी रहती है ओर विज्ञान 
सविषयक ही होता इसलिये आपके मत से निद्राकाल में भी विषयों की 
प्रतीति होने लगेगी। (७) बौद्ध का प्रत्युत्तर-हमलोग सुषुप्तावस्था मे 
निर्विषयक ही चितूसंतति (विन्ञानधारा) मानते है। (८) तार्किकं का 
उत्तर एेसा नहीं हो सकता क्योकि अगर आप आलयविज्ञान की 
सुषुप्तावस्था मेँ निरविंभयक मानें तो आलयविज्ञान कौ ज्ञानरूपता मे आप 
कोड प्रमाण नहीं दे सकते। (८) अगर प्रमाण के बिना भी सुषुप्तिकाल 
मे आलयविन्ञानधारा को निर्विषयक मानेगे तो घटपटादि को भी विज्ञान 
रुपयता वलात्‌ मानमा ही होगी। किन्तु यह असम्भव है इसलिये 
सुषुप्तिकाल मेँ निर्विष्यक आलयविन्ञान कौ सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती। 


(९) न चेष्टापत्तिर्विज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनो भावादिति वाच्यं 
घटादेरनुभूयमानस्यापलपितुमशक्यत्वात्‌। ( ९० ) आकारविशेष एवायं 
विज्ञानस्येति चेत्‌, किमयमाकारोऽतिरिच्यते विज्ञानात्तर्हि समायातं 
विज्ञानव्यतिरिक्तेन। (१९) नातिरिच्यते चेत्तहिंसमूहालम्बने 
नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌। ( १२ ) स्वरूपतो विज्ञानस्याविरेषात्‌। 


(९) बोद्धका प्रतयुत्तर- ब्रह्माण्ड में जितने पदार्थ हैँ वे सब विज्ञानस्वरूप 
ही है। उससे अतिरिक्त एक भी नहीं है। इसलिये आपका उत्तर तो इष्ट 





१. (दि०) एकत्रपक्षपातिनी युक्तिर्विनिगमना तस्या विरह : विनिगमनाविरहः। 
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ही है। नैयायिक का उत्तर-यह आप नहीं कह सकते क्योकि घटादि का 
अनुभव बाह्यन्द्रिय से सबको होता है ज्ञान का नहीं होता, इसलिये घयदि 
को ज्ञानस्वरूप कहकर सर्वजनीन। अनुभव का आलाय करना किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है। (१०) बैद्धकाप्रतयुत्तर-हमारे कहने का अभिप्राय 
यह है कि घटपटादि विज्ञान का ही एक आकार विशेष दै इसलिये 
उसका बाह्येन्धिय से प्रत्यक्ष होने मे कोई बाधा नहीं है। नैयायिक का 
कथन- यह विञ्ञान का आकार विशेष विज्ञान से भिन्न हैया विज्ञान ही 
हे? यदि भिन्न है तो घटपटादि पदार्थ को विज्ञान से भिनन सिद्ध होने कं 
कारण आपके पक्ष का ही व्याघात हो जायगा (११.५१२) भ्यदि 
वि्चानरूप ही मानते है तब “ नीलपीते" इत्याकारक समूहालम्बन ज्ञान 
को एक होने के कारण नीलपीतादिरूप विषयों मेँ भी एेक्य हो जायगा। 
तदभिननाभिन्न को तदभिन्नत्व विषय है। नील ओर पीत एतदुभय को 
करनेवाला “ नीलपीते” यह विज्ञानस्वरूप एक है। 


( ९३ ) अपोहरूपो नीलत्वादिर्विज्ञानधर्म इति दन्न, नीलत्वादीनां 
-विरुद्धानामेकस्मिनसमावेशात्‌। (१४) इतरथा विरोधावधारणस्यैव 
दुरुपपादत्वात्‌ (९५) न च वासनासंक्रमः संभवति, मातुपुत्रयोर- 
पिंवासनासंक्रमप्रसङ्गत्‌। ( ९६) म चोपादानोपादयभावो नियामक 
इति वाच्यं, वासनायाः संक्रमासंभवात्‌। ( ९७) उत्तरस्मिन्नुत्यत्तिरेव 
संक्रम इति चेन, तदुत्पादकाभावात्‌। 


(१३) स्बौद्ध नील ओर पीत में ठेक्य है किन्तु (नीलपीत मे 
भेदव्यवहार के लिये कल्पित) नीलत्व ओर पीतत्व धर्म॑ वास्तविक 
विज्ञानसे भिन्न है ओर अपोहरूप दै। उसी कं भेद से नील पीत मे 
भेदव्यवहार होता टै। (१४) नैयायिक-एेसा नही हौ सकता है क्योकि 
नीलत्व ओर पीतत्व ये दो विरुद्ध धर्म हैँ इसलिये दोनों एकधर्मीं मे नहीं 


१. (रि०) अविशेषात्‌- भेदाभावात्‌] 
२. (ि०) अपोह-अतद्व्यावृत्त (तद्भिन्नावृत्ति) जैसे-नीलत्व नील भिन्नावृत्ति 
है। इसलिये नीलत्व अपोहरूप ठँ 
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रह सकते (इतरथा) अगर रहे तो दोनों मे जो विरोध प्रतीत होता है 
उसको उपपत्ति नहीं होगी। (१५) भ्जैसाकि आपने पहले कहा है कि 
वासनासंक्रमण होता टै वह भी नहीं हो सकता क्योकि कारण में 
रहनेवाली वासना का अगर कार्य मँ संक्रम हो तो मातृगत वासना का भी 
पुत्र मेँ संक्रम हो जायगा। तब माता से देखे हुए पदार्थ का स्मरण उसके 
बालक को भी होने लगेगा। (१६) स्बौद्ध-हम यह नहीं कहते हैँ कि 
कारणगतवासना का संक्रम कार्य में होता है, किन्तु उपादानगतवासना का 
उपादय में संक्रम नहीं हो सकता। नैयायिक-उपादानगत वासना का 
उपादय में संक्रम मानने पर भी संस्कार का संक्रम नहीं हो सकता 
क्योकि संक्रम क्रियारूप है। क्रिया द्रव्य ही में होती हे। संस्कार तो गुण 
है। (१७) बोद्ध पूर्वं विक्ञानगतवासना कौ जो उत्तरविज्ञान में उत्पत्ति, 
वही संक्रम (संचार) रूप है। नैयायिक-उत्तरउत्तरविज्ञान मेँ वासनाका 
कोई उत्पादक नदी है। 


( १८ ) चितामेवोत्पादकत्वे तदानन्त्यप्रसङ्कः। 


(१८) बैद्ध-उत्तरोत्तरविक्ञान में वासना का उत्पादक पूर्व २ विज्ञान 
ही को मानते है। नैयायिक-यह भी युक्त नहीं है क्योकि एेसा मानने पर 
अनन्त वासना माननी होगी। 


(१९) क्षणिक विक्ञानेऽतिशयविशेषः कल्प्यत इति चेन, 
मानाभावात्‌ कल्यनागौरवाच्च। 


(१९) भ्बौद्ध-पूर्वं २ विज्ञान से उत्तरोत्तरविज्ञान मेँ वासना कौ 
उत्पत्ति माननेपर अनन्त वासना मानने मेँ गौरव दोष है। इसलिये 
अनुभवोत्तर प्रत्येक विज्ञान में वासना न मान कर केवल जिस विज्ञान मं 


१. (रि) स्मरणजनक वासना भावनाख्य संस्कार। 

२. (दि) संहकारिनिरपेक्ष जो कारण वही उपादान कारण है। यथा-उत्तर 
विज्ानोत्प्ति मे पूर्व विज्ञान किसी दूसरे को सहकारी नहीं बनाता हे। अतएव 
पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान का उपादान कारणहै। 

३. (रिः) अतिशय विशेष कार्यानुकूलशक्तिविशेष। 
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स्मरण होता है उस विज्ञान से अव्यवहितपूर्वविज्ञान मेँ वासना ओर उससे 
अव्यहितपूर्व विज्ञान मे वासना को उत्पत्ति के अनुकूल शक्ति मानते हे। 
इस प्रकार वासना का आनन्त्य नहीं होगा। नैयायिक कार्यानुकूलशक्ति 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ( कार्य्यानुकूलशविति मानने से अनन्तवासना 
की अकल्पना प्रयुक्त लाघव दी कार्य्यानुकूलशक्ति में प्रमाण हे)। यह 
भी नहीं हो सकता क्योकि आपके मत से सब पदार्थ क्षणिक दै। कोई 
भी विज्ञान चिरस्थायी नहीं हो सकता तब तो जिस जिस विज्ञान मै जिस 
२ पदार्थं का स्मरण होगा सर्वत्र पूर्वोक्त क्रम से उस २ विज्ञान के 
अव्यवहित पूर्वविज्ञान मेँ उन पदार्थो का संस्कार ओर उसकं अव्यवहित 
पूर्वविज्ञान मेँ उन संस्कारों कौ उत्पत्ति कं अनुकूलशकविति कौ कल्पना 
करनी होगी। तब बौद्ध मत के अनुसार उस शक्ति को भी क्षणिक ओर 
अनन्त मानने के कारण लाघव के बदले कल्पना मेँ गौरव होगा। 


(२० ) एतेन क्षणिक शरीरेष्वेव चैतन्यमपिप्रतयुक्तं, गोरवादतिशये 
मानाभावाच्च। (२९) बीजादावपि सहकारि समवधानासमवधाना- 
भ्यामेवोपपत्तेः क्र्वद्रपत्वाकल्पनाच्च। 


(२०) कितने बौद्ध क्षणिकशरीर को ही चेतन (आत्मा) मानते है। 
किन्तु उक्त प्रकार से उनका भी मत मर्दित हो जाता है। जैसे कालान्तर 
में स्मरण निर्वाहार्थं क्षणिक शरीर के भेद से अनन्तसंस्कार्‌ कौ कल्पना 
होगी इसलिये गौरव होगा। प्रतिक्षणिक शरीर मे वासना कौ कल्पना न 
करके स्मरणवाले क्षणिक शरीर से अव्यहितपूर्वशरीर मे वासना ओर 
उसके पूर्वशरीर मेँ वासनानुकूलशक्ति भी नहीं मान सकते क्योकि उसमें 
भी कोई प्रमाण नहीं है। अनन्तवासना कौ अकल्पनाकृतलाघव को प्रमाण 
नही माना जा सकता। क्योकि क्षणिक अनन्तकार्यानुकूलशक्ति मानने से 
भी तो गौरव ही है। (२१) बौद्ध मत में सब पदार्थो को क्षणिक होने के 
कारण बीज को भी क्षणिक ही मानते हे। अङ्कुर के प्रति बीज को यदि 
बीजत्वेन कारणता मानें तो कुशूलस्थबीज से भी अंक्रोत्पत्ति होने लगेगी। 
इसलिये बीज मे बीजत्वेन कारणता न मानकर अंकुरोत्पादक क्षणिक 
बीज विशेषे जाति विशेषरूप कूर्वद्रपत्व कौ कल्पना करकं कुवद्रूपत्वेन 
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कारणता बौद्ध मत में मानी जाती है। वह कूर्वद्पत्व केवल उसी क्षणिक 
बीज मे माना जाता है जिससे अदकुरोत्पत्ति होती है। इसलिये कुशूलस्थवीज 
से अंकुरोत्पत्ति कौ आपत्ति नहीं हो सकती। इसप्रकार कूर्वदरूपत्व की 
सिद्धि होने पर जिस क्षणिकशरीर मेँ स्मरण होता है उससे अव्यवहितपूर्वशरीर 
मेँ संस्कार मानते है उस संस्कार के प्रति क्षणिकशरीर को शरीरत्वेन 
कारणता न मानकर तादृश संस्कारानुकूल कूर्वद्रूपत्वेन कारणता मानते है, 
तब अनन्त संस्कार कौ कल्पना प्रयुक्त गौरव नहीं होगा। नैयायिक-अद्कुर 
के प्रति बीजत्व रूप से कारणता है न कि कूर्वदरूपत्व रूप से। यह नियम 
है कि कारण समुदाय से कार्य होता है इसलिये कुशूलस्थबीज में 
आदद्रभूमि संयोग तथा काल विशेषरूप सहकारी के अभाव रहने के हेतु 
अद्कुरोत्पत्ति नहीं होती है। इस तरह उपपत्ति हो जाने पर कूर्वदूपत्व तथा 
उस रूप से कारणता की कल्पना व्यर्थ हेै। 


(२२) अस्तु तर्हिं क्षणिकविज्ञाने गौरवान्ित्यविकज्ञानमेवात्मा 
“अविनाशी वाऽरेऽयमात्मासत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि श्रुतेरिति 
चेन्न, तस्य सधिषयता संभवस्य दर्शिंतत्वानिर्विंषयस्य जानत्वे 
मानाभावात्सविषयस्याप्यननुभवात्‌, अतोक्ञानादिभिन्नोनित्यआत्मेति- 
सिद्धम्‌ 


(२२) वेदान्ती कौ शङ्का--यदि आत्मा को क्षणिक विज्ञानरूप मानने 
मे गौरव होता है तो नित्यविज्ञान रूप ही मानें। एेसा मानने से “ अविनशची 
वा अरे, अयमात्मा सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इन श्रुतियों कौ भी संगति होः 
जाती है। नैयायिक --एेसा कहना सम्यक्‌ नहीं है। उस आत्मरूप नित्यविज्ञान 
मे सविषयकत्व नीं मान सकते। क्योकि यदि उसमे सविषयकत्व मानें 
तो यावत्‌ विषयकत्व मानते है या यत्किञ्चित्‌ विषयकत्व मानते है? 
प्रथमकल्प मे जीवात्मा को सर्वज्ञत्वापत्ति ओर द्वितीयकल्प मेँ विनिगमनाविरह 
होगा जो कि पहले भी बतलाया जा चुका है। आत्परूप नित्यविज्ञान को 
निर्विषयक भी नर्ही मान सकते। क्योकि विक्लान को निर्विषयक होने में 
कोई प्रमाण नहीं दै। उस नित्यविज्ञान में जगद्विषयकत्व नहीं मानते ओर 
यत्किचिंत्‌ नियत 'विषयकत्व भी नहीं मानते हं। किन्तु जिस जीव मं 
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यद्विषयकत्व अनुभव सिद्ध है उसजीव में तद्धियकत्व ही मानते हे। 
किन्तु जिस जीव में यद्धिषयकत्व अनुभव सिद्ध है उस जीव में 
तद्विषयकत्व ही मानते तब तो विनिगमनाविरह नहीं होता। यह भी कहना 
ठीक नहीं है क्योकि आत्मा मेँ सविषयकत्व का अनुभव नहीं होता 
इसलिये आत्मा विज्ञान से भिन नित्य स्वतन्त्र द्रव्यरूप सिद्ध होती है। 


(२३) सत्यं ज्ञानमिति हि ब्रह्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते। ( २४) 
ज्ञानान्ञानसुखित्वादिभिजीवानां भेदसिद्धौ सुतरामीश्वरभेदः, अन्यथा 
बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपत्तिः 


(२२) उक्त श्रुति जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाती है वह ब्रह्म 
शब्द के समानाधिकरण होने के कारण परमात्मपरक है न कि जीवात्मपरक। 
(२४) किसी जीवात्मा को ज्ञानी किसी को अज्ञानी, किसी को सुखी 
ओर किसी को दुःखी होने के कारण जब प्रत्येक जीवात्मा में पारस्परिक 
भेद सिद्ध है, तब जीवात्मा का परमात्मा से भेद अनायासही सिद्ध 
समञ्चना चाहिये। यदि जीवात्मा ओर परमात्मा को एक मानँ तो एक 
जीवात्मा का बन्ध ओर दूसरे का मोक्ष एेसी बन्धमोक्ष कौ व्यवस्था नही 
होगी) 

( २५) योऽपीश्वराभेदबोधकोवेदः सोऽपि तदभेदेनतदीयत्वं 
प्रतिपादपंस्तोति। (२६) अभेदभावनयैव च यतितव्यमिति वदति। 
(२७) अतएव “सर्वएवात्मनि समर्पिताः ” इति भ्रूयते। 

(२८) ५ अहं ब्रह्मास्मि ” “ तत्त्वमसि ” इत्यादि जितने ईश्वर ओर 
जीवात्मा मे अभेद-बोधक वैदिकवाक्य हैँ वे सन जीवात्मा को ईश्वर से 
अभिन बतलाते हुए जीवात्मा मे परमात्मा का सम्बन्ध बतलाकर उसको 
स्तुति करते हैँ। (२६) जीव अभेद बुद्धि से ईश्वर कौ उपासना करं यही 
उन वैदिक वाक्यों का तात्पर्य दै। (२७) इसीलिये (ईश्वर से जीवात्मा 
को भिन्न मानने के कारण ही) “सब जीवात्मा परमात्मा में सेवक कं 
रूप से नियुक्त है" यह श्रुतिसंगत होती है। 

(२८ ) मोक्षदशायामन्नाननिवृत्तावभेदो जायत इत्यपि न, भेदस्य 
नित्यत्वेन नाशायोगात्‌! (२९) भेदनाशोऽपि व्यक्िद्रयं स्थास्यत्येव। 
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(३०) न च द्वित्वमपि नश्यतीति वाच्यं, तब निर्धर्मके ब्रह्मणि 
सत्यत्वाभावेऽपि 'सत्यस्वरूपं तदित्तिवद द्वित्वाभावेऽपि व्यवितद्रयात्पकौ 
ताविति सुवचत्वात्‌। 


(२८) मोक्ष होने पर जीवात्म का अन्ञाननिवृत्ति होने कं कारण 
परमात्मा से एक्य हो जाता है। एेसा भी कहना ठीक नहीं? क्योकि भेद 
नित्य है उसका नाश नहीं हो सकता। (२९) यदि भेद का नाश भी सान 
लिया जाय तथापि दो व्यक्ति की सत्ता अवश्य रहेगी। (३०) यदि एेसा 
कहं कि अज्ञान नष्ट हो जाने पर (जीवब्रह्मगत) द्वित्वका भी नाश 
होजाता है तब फिः दो व्यक्ति की सत्ता कैसे हो सकती है? नैयायिक-जिस 
प्रकार वेदान्ती ब्रह्मको निर्धर्मकं मानते है इसलिये उनमें सत्यता धर्म न 
मानकर उनको सत्यस्वरूप कहते हैँ, उसी प्रकार ब्रह्म जीवगत्‌ द्वित्व का 
नाश होने पर भी जीव, ब्रह्म ये व्यक्ति द्रयात्मक रहेगे यह भलीर्भाँति 
कह सकते है। 


(३९) भिथ्यात्वाभावोऽधिकरणात्पकस्तत्र सत्यत्वमिति 
चेदेकत्वाभावो भ्यक्तिद्वयात्मको द्वित्वमित्यप्युच्यताम्‌। 


(३१) वेदान्ती के मत का उपपादन करते हुए नैयायिक उत्तर करते 
है कि मिथ्यात्वाभाव ही ब्रह्म में सत्यत्व है ओर मिथ्यात्वाभाव 
अधिकरणात्पक दै इसलिये ब्रह्म में सत्यत्वादि धर्मविना माने भी ब्रह्य 
सत्यस्वरूप कहा जा सकता है। एेसा कहना भी ठीक नहीं है क्योकि तब 
हम भी (नैयायिक) मोक्ष दशा में जीव ओर ब्रह्म मेँ विद्यमान द्वित्व को 
नष्ट होने पर भी एकत्वाभाव ही को द्वित्वरूप कह सकते हे। 


(३२ ) प्रत्येकमेकत्वेऽपि पृथिवीजलयोर्नगन्ध इतिवद्‌ भयं 
नैकमितयस्य सर्व जनसिद्धत्वात्‌। ( २२३ ) योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादको 
वेद ःसोऽपिनिर्दःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति। (३४) संपदाधिक्ये 
पुरोहितोऽयं राजा संवृत्त इतिवत्‌, अतएव “निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति ” इति श्रूयते। 
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(३२) ष्वेदान्ती-जीव ओर ब्रह्म इन दोनों में एकत्वाभाव कैसे 
रहेगा? नैयायिक -पृथ्वीमे गन्ध हरने पर भी जैसे पृथ्वी ओर जल इन 
दोनों मे “ पृथिवीजलयोर्नगन्धः” इस प्रकार गन्धाभाव कौ प्रतीति सबको 
होती है उसी प्रकार केवल जीव ओर केवल ब्रह्म मे एकत्व रहने पर 
भी जीव ओर ब्रह्म इन दोनों मे “जीवब्रह्मणोर्नैकत्वम्‌" इस तरह 
एकत्वाभाव की प्रतीति हो सकती है। (३३) मोक्ष दशा मे जीवब्रह्म का 
अभेद प्रतिपादक ““ ब्रह्मविद््रहयैव भवति ' इत्यादि श्रुति भी मोक्षदशा में 
निद खत्वरूप से जीव मेँ ब्रह्म का सादृश्य बतलाती है। जैसे-पुरोहित को 
धनी होने पर उसके लिये लोग एेसा प्रयोग करते हैँ कि यह पुरोहित राजा 
हो गया। अतएव (ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति इस श्रुति को मोक्ष दशा में जीव 
ओर ब्रह्म मे सादृश्य का प्रतिपादक मानने ही से) “निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति” इस श्रुति का भी समन्वय होता है। 


(३५ ) ईङ्वरो न ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानाद्याश्रयः “नित्यं 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः “यः 
सर्वज्ञः स सर्ववित्‌” इत्याद्यनुरोधात्‌। (३६) आनन्दमित्यास्याप्या- 
नन्दवदित्यर्थः। ( ३७) अर्शआदित्वान्मत्वथीं योऽचप्रत्ययः अन्यथा 
पुंल्लिङ्गत्वापत्तिः। ( ३८ ) आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचर्यते, भाराद्यपगमे 
सुखी संवृत्तोऽहतिवत्‌, दुःखाभावेन सुखित्वप्रत्ययात्‌। 


(३५१३६) नैयायिक - ईश्वर भी ज्ञान या सुखस्वरूप नहीं है 
किन्तु ज्ञानादि गुणों का आश्रय है “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” इस श्रुति 
मे विज्ञान पद का विज्ञान का आश्रय अर्थं है क्योकि “यः सर्वज्ञः स 
सर्ववित्‌" इस श्रुति से ईश्वर में सर्व॑विषयक क्ञानाधिकरणत्व सिद्ध है। 
(३७) “ अर्श आदिभ्योऽच्‌" इस पाणिनीय सूत्रसे आश्रय अर्थं में 
आनन्दशब्द से मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय करने पर आनन्दपद का भी 


१. (टि) पृथ्वीत्वावच्छिने गन्धसत्तवेऽपि पृथ्वी जलोभयत्वावच्छेदेन गन्धस्याभावात्‌ 
पृथ्वीजलयोर्न गन्ध इति प्रतीतिवत्‌ तत्तद्व्यक्तित्वावच्छेदेन जीवेत्रह्मणि 
चैकत्वसत्वेऽपिजी वनब्रह्मगतद्वित्वावच्छेदेन तयोरेकत्वाभावसम्भवात्‌ जीवं 
ब्रह्मणोनैकत्वमिति प्रतीतेरपि शक्यापदावत्वात्‌। 


चद्धिका हिन्दी टीका १९७ 


आनन्दाश्रय अर्थ है। यदि मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय न करे तो आनन्द शब्द 
को नित्य पुल्लिङ्ग होने कं कारण “आनन्दम्‌” यह प्रयोग अशुद्ध हो 
जायगा। (३८) (आनन्द सुखरूप है इसलिये वह ईश्वर मे नहीं रह 
सकता है ओर एेसा होने पर “आनन्दम्‌ ब्रह्म" यह श्रुति न्याय मत से 
किसी प्रकार सद्भत नहीं की जा सकती। यह भी कहना उपयुक्त नही 
है) क्योकि दुःखाभाव रहने पर भी सुख कौ प्रतीति होती है। जैसे 
भारवाहक को बोश्ना उतर जाने के बाद “मेँ सुखी हो गया” एेसी प्रतीति 
होती है। 


(३९ ) अप्तु वा तस्मिन्नानन्दो नत्वसावानन्वः “असुखम्‌” 
इतिश्रुतेः। (४०) न विद्यते सुखं यस्येति कतो नार्थं इति चेन, 
क्लिष्टकल्पनापनैः, प्रकरणविरोधादानन्वपित्यत्र मत्वथीयाच्प्रत्यय 
निरोधाच्येति संक्षेपः, 


(३९) ईश्व! मेँ नित्य आनन्द मान भी लें। परन्तु वह आनन्दरूप 
तो नहीं हो सकते क्योकि आनन्दरूप मानने से “ असुखम्‌ ब्रह्म ” यह 
श्रुति विरुद्ध हो जायेगी। (४०) “ असुखम्‌" पद का “न सुखं यस्य " इस 
, व्युत्पत्ति से सुख नधिकरण अर्थं मानना भी ठीक नहीं है। क्योकि 
बहुत्रीहि समास करने पर अन्यपदार्थ कं लाभार्थं लक्षणा की कल्पना 
प्रयुक्तगौरव होगा। ओर जिस उपनिषद्‌ के प्रकरण में “असुखं ब्रह्म " 
इत्यादि कहा गया दहै उस प्रकरण मेँ ब्रह्मसुखरूप नहीं है यही उत्पन्न 
होता है। “असुखं” इसका सुखनधिकरण अर्थ करने पर प्रकरणविरोध 
होजायगा। यदि ब्रह्म को आनन्दरूप मानें तो “ आनन्दब्रह्म ” यहाँ मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय नहीं रोने कं कारण “ आनन्दं ब्रह्य ” एेसा प्रयोग नहीं होगा। 
इसलिये ब्रह्म को सुखस्वरूप नहीं मानकर सुखाधिकरण मानना उचित 


हे। 


(४९) एतेन प्रकृतिः कत्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवनिर्लेपः 
कितु चेतनः कर्यकारणयोरभेदात्‌। (४२) कार्यनाशे सति 
कार्यरूपतया तन्नाशो न स्यादित्यकारणत्वं तस्य। 
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(४१) "एतेन" इस पद का सम्बन्धसांख्य मत कं उपपादन के 
अन्त मे लिखे हए "मतमपास्तम्‌" इस शब्द से है। अभिप्राय यह है कि 
अभी तक आत्मा में ज्ञानवत््वसाधक जो युक्तियाँ दी गई हैँ उनसे ओर 
सांख्यमत खण्डनार्थं जो दोष दिये जायेगे उनसे सांख्यकामत भी खण्डित 
हुआ। सांख्यमत के अनुसार प्रकृति ही वस्तुमात्र का आद्यकर्त्री हे। 
(कर्तृत्व यहौँ कर्तुभूतान्तःकरण प्रकृतित्व रूप हे, न कि कृतिमत्त्वरूप दै 
कारण यह है कि कृतिमत्त्वरूप कर्चूत्व सांख्यमत से अन्तःकरण का धर्म 
है) जिस प्रकार जलमे कमल के पत्ते जल मे लिप्त नहीं होते है उसी 
प्रकार जीवात्मा (पुरुष) भी कर्तृत्वादि धर्मो से संवद्ध नहीं होते हैं किन्तु 
चेतन (चैतन्याश्रय) है। (४२) २(पुरुष में कर्चत्वाभाव का अनुमान इस 
प्रकार होता है। “पुरुषः कर्चृत्वाभाववान्‌ कारणत्वाभावात्‌") यदि शङ्का 
करें कि पुरुष मे कारणत्व क्यों नहीं माना जाता तो इसका हेतु यह हे 
कि सांख्यमत से कार्य ओर कारण इन दोनों मे अभेद है तब यदि पुरुष 
मे कारणत्व माना जाये तो कार्य के नाश होने पर कार्यरूपतया कारणात्मक 
पुरुषका भी नाश मानना होगा ज इष्ट नहीं दहै इसलिये पुरुष में 
अकारणत्व सांख्यमत सिद्ध है। 


(४३) बुद्धिगतचैतन्याभिमानान्यथानुपपत््या तत्कल्पनम्‌। ( ४४ ) 
बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः। ( ४५) सैव महत्तत्वम्‌, अन्तःकरण- 
मित्युच्यते। (४६ ) तत्सतत्वासत्त्वाभ्यां पुरुषस्यसंसारापवर्गो। 


(४३) (यदि एेसी शङ्का करे कि एेसा पुरुष मानने मै क्या प्रमाण 
है। समा--बुद्धि मेँ जो चैतन्य का आरोप होता है वह नहीं होगा। क्योकि 
जो वस्तु नहीं दे उसका आरोप (अभिमान मिथ्याज्ञान) होना असम्भव है 


--------------- 

१. (टि.) अविद्या दो प्रकार की होती है। ८१) मूलाविा (२) तूलाविद्या 
बरह्मविषयक अविद्या मूलाविद्या कही जाती है। ओर घटपरादिरूप प्रत्यक्ष 
विषयक अविद्या तूलाविद्या कही जाती दै। सांख्यमतसे गुणत्रय कौ जो 
सामवस्था है वही मूल प्रकृति है उसी को वेदान्ती मूलाविद्या कहते है। 

२. (रि) यथा कुण्डल के नाश होने पर कूण्डलरूपतया स्वर्ण का भी नाश 
सांख्यमतं सिद्ध है। तब कवल स्वर्णेन स्वरणं रह जाता है। 
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इसलिये बुद्धिगतं आरोप्यमाण चैतन्याश्रयत्वेन पुरुष की सिद्धि होती है। 
(४४४५) भ्बुद्धितत्व प्रकृति का परिणाम है। जो महत्तत्व ओर अन्तःकरण 
इन दोनों शब्दों से व्यवहत है। (४६) (ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
यत, धर्म, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार, ये सब सांख्यमत से अन्तःकरण के 
धर्म हे) उक्त अन्तःकरण जब रहता है तब तद्गत सुखदुःखादि का 
पुरुष में आरोप होने के कारण पुरुष कौ संसारावस्था होती है ओर उक्त 
अन्तःकरण जब नहीं रहता है तब तद्गत सुखदुःखादि का आरोप होने 
कं कारण पुरुष कौ संसारावस्था होती है ओर उक्त अन्तःकरण जब नहीं 
रहता है तद्गत सुखदुःखादि का आसेपपुरुष मे नहीं होने के कारण उक्त 
पुरुष कौ मोक्षावस्था होती हे। 


(४७) तस्या एवेद्धियप्रणालिकया परिणतिर्ञानरूपा घटादिना 
संयन्धः। ( ४८ ) पुरुषे कर्तृत्वाभिमानो बुद्धौचैतन्याभिमानश्च भेदाग्रहात्‌! 


(४७) इन्द्रियरूप नलीद्रारा हुए अन्तःकरण का घटादिविषयात्मक 
जो परिणाम वही ज्ञान है (४८) “यै करता हूं" इस तरह का जा पुरुष 
मे कर्चत्वाभिमान अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान है एवं “म चेतन हूँ" इत्याकार जो 





१. सांख्यमत में २५ तत्त्व (पदार्थ) माने जाते हैँ, “ मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः 
प्रकृतिविकृतयः सप्तषोदेशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः" मूटप्रकृतिका 
परिणाम महत्तत्व जोकि बुद्धितत्व ओर अन्तःकरण इन दोनों शब्दों से भी 
प्रसिद्ध है। उस महत्तत्व का परिणाम अह॑कार है। अहंकार का परिणाम 
पञ्चतन्मात्र ओर एकादश इद्धिय है। (१) पञ्चतन्मात्रा-तेज कौ सूक्ष्मावस्था 
रूपतन्मात्रा है। जल की सूक्ष्मावस्था रसतन्मात्रा है। पृथ्वी कौ सूक्ष्मावस्था 
गन्धतन्मात्रा है। वायु की सूक्ष्मावस्था स्पर्शतन्मात्रा है। आकाश कौ सूक्ष्मावस्था 
शब्दतन्मात्रा है जिनकं स्थान में नैयायिक परमाणु मानते है। (२) स्ञानेन्रिय 
५ कर्मन्धिय ५ अन्तरेन्दरिय १ उक्त पञ्चतन्मात्राओं का परिणाम पञ्चमहाभूत 
है, जोकि स्थूल पृथिव्यादि ५ में है। ओर पुरुष सब मिलाकर २५ है (क) 
इन २५ पदार्थो मे मूलप्रकृति केवलप्रकृति है। (ख) एकादश इन्द्रिय ओर 
पञ्चमहाभूत ये १६ विकृति है। (ग) महत्तत्व, अहंकार पञ्चतन्मात्र ये ७ 
प्रकृति, विकृति उभयारूपक है। (घ) युरुष न प्रकृति न विकृतिरूप है अर्थात्‌ 
अनुभयात्पक है। 
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अन्तःकरण में चैतन्याभिमान है वह पुरुष ओर अन्तःकरण इन दोनों मे 
परस्परभेदज्ञान नहीं रहने कारण होता हे। 


(४९) ममेदं कर्तव्यमिति मदशः पुरुषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया 
ततप्रतिविम्बादतात्विको दर्पणस्येव मुखोपरागः। (५०) इदमिति 
विष््लयोपरागः इद्धियप्रणालिकया परिणतिभेदस्तात््विको निःश्वासा- 
भिहतदर्पणस्येव मलिनिमा। (५१) कर्तव्यमिति व्यापारांशः। (५२) 
तेनांशत्रयवती बुद्धिस्तस्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्यातात्विकः संबन्धो 
दर्पणमलिनिम्नेव मुखस्योपलब्धिरुच्यते। (५३) ज्ञानादिवत- 
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयतलधरमांधमां अपि लुद्धरेव कृतिसायानाधिकरण्येन 
प्रतीतेः। 


(४९) “ममेदकर्तव्यम्‌" इसमें तीन अंश है। पहला अस्मच्छब्दार्थ 
जो पुरुष तत्सम्बन्ध, बुद्धित्व मेँ अतास्विकटै, स्वच्छ होने के कारण 
जैसे दर्पण मे वास्तविक मुख सम्बन्ध नहीं रहने पर भी मुखप्रतिविम्बमात्र 
हेतुक दर्पण मेँ मुखसम्बन्धाभिमान होता है उसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण 
मे वास्तविक पुरुष सम्बन्ध नहीं रहने पर भी पुरुष प्रतिविम्बमात्र हेतुक 
अन्तःकरण में पुरुष सम्बन्धाभिमान होता हे। (५०) (दूसरा) इन्ियरूपनली 
द्वारा निकलेहुए अन्तःकरणका परिणामात्मक “ इदम्‌" पदप्रतिपाद्य जो 
रादिविषयों का सम्बन्ध है बह निःश्वासे अभिहतदर्षण मे धुंघलापन 
क तात्तिक सम्बन्ध के समान अन्तःकरण मेँ तात्त्विक हे। (५१५५२) 
क्रियात्मक व्यापार सम्बन्ध भी अन्तःकरण में तात्त्विक दै। इस प्रकार 
अन्तःकरण में उक्त तीन अंश माने जाते है। अन्तःकरण का परिणामात्मक 
जो ज्ञान उसको अन्तःकरण का धर्म होने कं कारण उसकं साथ जो पुरुष 
का अतात्िक सम्बन्ध अर्थात्‌ उस ज्ञान का जो पुरुष मे स्वगतत्वेन 
"“ चेतनोऽहम्‌ जानामि” इत्याकारक अभिमान है। वह सांख्यमत से 
उपलब्धि कहा जाता है। जैसे निःश्वासाभिहत दर्पण में मुख देखने से 
दर्पणगत धुंधलापन मुखगतत्वेन मालूम पडता है। (५२३) अन्तःकरण 
कर्ता है इसलिये सांख्यमत से कृति अन्तःकरण का धर्म है। तब जिस 
प्रकार “जानन्‌ अहम्‌ करोमि ” इत्याकारक प्रतीति होने के कारण कृति 
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समानाधिकरण अन्तःकरण के परिमाणरूप ज्ञान को आप अन्तःकरण का 
धर्म मानते है उसी प्रकार “ सुखी अहंकरोमि” ओर “ दुःखी अहकरोमि" 
“ इच्छन्‌ अहकरोमि ” “द्विषन्‌ अहंकरोमि ” “ धार्मिकाऽहकरोमि” "पापी 
अहंकरोमि” इत्यादि प्रतीतियो से उक्त सुखादिधर्म भी अन्तःकरण कं 
धर्म॑माने जाते ह। यह सांख्यमत सिद्ध है। 


(५४) न च बुद्धश्चेतना परिणामित्वादिति मतमपास्तम्‌, 
कृत्यदृष्टभोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्य प्रतीतेस्तद्धिने 
मानाभावाच्च। 

. (५४) शङ्क तब चैतन्य को भी अन्तःकरण ही का धर्मं क्यो नहीं 
मानते “यदि कट कि अन्तःकरण परिणामी (जन्यघमश्चिय) होने को 
कारण उसमे घयादि के समान चैतन्य नहीं माना जासकता इसलिए 
जन्यधर्मानाश्रय जो पुरुष उसी में चैतन्य मानना उचित है " यह ठीक नहीं 
है क्योकि जिस प्रकार ज्ञानादियों मे कृतिसामानाधिकरण्य की प्रतीति होने 
कं कारण आप सानादि को अन्तःकरण का धर्म मानते है उसी प्रकार 
“ चेतनोऽहंकरोमि " इत्याकारक कृतिसामानाधिकरण्य कौ प्रतीति चैतन्य 
मेभी होने के कारण चैतन्य को भी अन्तःकरण ही का धर्मं मानना युक्त 
होगा ओर इसमे एक यह भी कारण है कि कर्तृभिन्नगत चैतन्य मानने 
मं कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। 

(५५) चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चैतन्यांशे भ्रम इति चेत्कृत्यंशे 
किं नेष्यते। (५.६) अन्यथा बुद्धर्नित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे 
तत्पूर्वमसंसारापिः। | 

८५५) शङ्का-“ कर्तत्वाश्रयो न चेतनः जन्यधर्माश्रयत्वात्‌ घटवत्‌ ” 
अनुमान से अन्तःकरण में चैतन्याभाव की सिद्धि होती है। इसलिये 
“ चेतनोऽहं करोमि" इस प्रतीति को चैतन्यांश में भ्रम मानना होगा अर्थात्‌ 
चैतन्य अन्तःकरण का धर्म नहीं है किन्तु आत्मा का धर्म है यह क्यो 
नहीं स्वीकार करते? समा०-“वुद्धिः कर्चत्वाभववती जन्यधर्माश्रयत्वात्‌ ” 
इस अनुमान से जव अन्तःकरण मे कर्चृत्वाभाव की सिद्धि होती है तब 
“ चेतनोऽहं करोमि” इस प्रतीति को कृत्यंश ही मे भ्रम क्यों नही मानते 
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(अर्थात्‌ कृति को अन्तःकरण का धर्मं न मानकर्‌ पुरुष का ही धर्म क्यों 
नहीं मानते) ? (५६) यदि कर्ता ओर पुरुष मे भेद मानते है तो किये 
कि बुद्धितत्व (अर्थात्‌ अन्तःकरण) नित्य है वा अनित्य? यदि बुद्धि को 
आप नित्य मान तो अन्तःकरणगतसुखदुःखादिका प्रतिबिम्ब पुरुष में 
पडता ही रहेगा तब पुरुष को मोक्षावस्था कभी नहीं हौ सकती। यदि 
उक्त अन्तःकरण को आप अनित्य मानें तो अनित्यभाव अनादि नहीं हो 
सकता। इसके अनुरोध से अन्तःकरण को सादि मानना होगा। तब 
अन्तःकरण की उत्पत्ति से पहले अन्तःकरण को नहीं रहने के कारण 
तद्गत सुख दुःखादि का प्रतिबिम्ब पुरुष मे नहीं पडेगा। तब पुरुष को 
संसारावस्था नहीं होगी। (संसार कदापि नही होगा)। 


(५७ ) नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वादबुद्धेरचेतन्यं कार्यकारण- 
-योस्ता दात्म्यादिति चेन, असिद्धेः (५८ ) कर्तर्जन्यत्वे मानाभावात्‌! 
(५९) वीतरागजन्माद्शं नादनादित्वम्‌। (६० ) अनादेनांशा- 
संभवान्ित्यत्वम्‌। 


(५७) (सांख्य) शङ्का--हमारे मत सेतो कार्यकारण में परस्पर भेद 
नहीं है तब अन्तःकरण को अचेतनात्मक प्रकृति के कार्यं होने को कारण 
उक्त अन्तःकरण को भी अचेतन मानना होगा, (नैयायिक) समाग-एेसा 
भी नही कह सकते। क्योकि बुद्धि प्रकृति का कार्य नहीं है। (५८) 
(५ बुद्धिर्जन्या कर्तृत्वात्‌" इस अनुमान से बुद्धि में जन्यत्व कौ सिद्धि 
होती दै ओर किसी दूसरे का जन्य होने कौ सम्भावना नहीं है। तब 
परिशेषात्‌ बुद्धि को प्रकृति से हौ जन्य मानना होगा) एसा नहीं कह 
सकते, क्योकि कर्तृत्व जन्यत्व का व्याप्य हे; इसमे कोई अनुकूलतक 
नहीं है। प्रत्युत उक्त जन्यत्व कं विपरीत अनादित्वग्राहकतक हे। यथा 
(“वीतरागजन्मादर्शनात्‌")। (५९१६०) “ वीतरागजन्मादर्शनात्‌" इस न्यायसूत्र 
का अभिप्राय यह है कि रागादिसहित ही पुरुष का जन्म होता है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि उत्तरोत्तरजन्म मं पूर्वपूर्वजन्म के रागादि हेतु है! 
इससे कर्ता मे अनादित्व सिद्ध होता हे ओर अनादिभाव का नाश नहीं 
होता। इसलिये अन्तःकरणरूप कर्ता मेँ नित्वत्व मानना होगा। 
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(६९) तत्किं प्रकृत्यादिकल्पनेन। 


(६१) तब इसप्रकार अन्तःकरण को नित्यसिद्ध होने पर तदुत्पत््यर्थ 
प्रकृत्यादि कौ कल्पना करना ही व्यर्थ है। 


(६२) न च “प्रकृत्तेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकार -विमृदात्मा कर्ताहमिति मन्यते" इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्‌, 
परकृतेरवृष्टस्य गुणैरदृष्टजन्यैरिच्छाविभधिः कर्ताहमेवेत्यस्य तदर्थत्वात्‌। 
(६२३) ^तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः” इत्यादि वदता 
भगवता प्रकटीकृतोऽययुपरिष्टादाशय इति संक्चेपः। 


(६२) सांख्य--यदि पुरुष ही को कर्ता माने तो “प्रकृते; क्रियमाणानि 
गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ” गीता अ 
३ श्लो २७ (अर्थात्‌ प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, इन तीनों गुणों से 
सभी कार्यं उत्पन होते हैँ। किन्तु अहङ्कार से विमृद्‌ अर्थात्‌ “ अहम्‌" 
इत्याकारक प्रतीति का विषय है आत्मा (अन्तःकरण) जिसका एेसा जो 
पुरुष वह “मेँ करता हूं" एेसा मानते हैँ अर्थात्‌ पुरुष को अन्तःकरण के 
साथ भेदाग्रह रहने के कारण अन्तःकरणनिष्ठकर्तृत्वका भान अपने में 
होता है। परन्तु वास्तविक में ेसा नहीं है यही उक्त श्लोक का अभिप्राय 
हे। यह गीता श्लोक न्यायमत विरुद्ध होगा। कारण यह है कि न्यायमत 
मे कर्तृत्व पुरुष हौ मेँ माना जातत है। (नैयायिक) समा०-यहौँ प्रकृति 
शब्द से अदृष्ट लिया जाता है। तब अदुष्टजन्य जो ज्ञानेच्छादिगुण उनसे 
सम्यादित सब कार्यं होते हं। किन्तु अहङ्कार से विमूढ अर्थात्‌ “ अहम्‌" 
इत्याकारक प्रतीतिविषय जो आत्मा है वह “मैं ही करता हूँ" एेसा मानते 
है। परन्तु वास्तविक मे पुरुषमात्र मेँ कर्तृत्व नहीं है। यही हमारे मत से 
गीता का अभिप्राय है। (६३) जोकि गीता के वचनान्तर से स्पष्ट होता 
हे जसे गीता कं अध्याय १८, श्लोक १४ “ अधिष्ठानं तथा कर्त्त करणं 
च पृथग्विधम्‌, विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌” इससे 
अधिष्ठानादि पाचों को कर्तृत्व का प्रतिपादन करते हुए चेष्टा दैवं चैवात्र 
पञ्चमम्‌” इससे अधिष्ठानादि पाँचों को कर्तृत्व का प्रतिपादन करते हुए 
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चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌" इससे अधिष्ठानादि पचो को कर्त्व का 
प्रतिपादन करते हुए ५ तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं कंवलन्तु यः” इत्यादि 
श्लोक से स्वतन्त्रकर्तत्व का आत्मा में निषेध गीतोपदेष्टा भगवान ही ने 
किया है। यही संक्षेप मे सांख्य मत खण्डन प्रदर्शन हे। 


(६४) धर्माधर्माश्रय इति। (६५ ) आत्मेयनुषज्यते। (६६ ) 
शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहान्तरकृतकर्मणां देहान्तरेण भोगानुपपत्तेः। 


(३१) (६४१६५+६६) आत्मा धर्म अधर्म का आश्रय है। यदि शरीर 
कौ धर्माधर्मं का आश्रय माने तो पूर्वदेवकृतकर्म का भोग पर देह मे नहीं 
होगा। “ क्योकि कर्त ओर भोक्ता एक ही होता है" 


(६७) विटोषगुणयोगत इति। (६८ ) योग्यविशेषगुणस्य 
ज्ञानसुखादेः संबन्धेनात्मनः प्रत्यक्षत्वं संभवति, न त्वन्यथा, अहं जाने 
अहं करोमीत्यादिप्रतीतेः॥ 


(६७१६८) योग्यविशेषगुणात्मक ज्ञान सुखादि के सम्बन्ध सेही 
आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है अन्यथा नहीं, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञानो मे “ मे 
जानता दह" “मै करता हूँ" इत्यादि प्रत्यक्ष ही का विषय आत्मा है। 


का? नः ५०। 
प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः, 
अहकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोखरः॥ 


काः अर्थ। 
जैसे चलते हुए रथ मे कोचवान को नहीं देखे जाने पर भी उसका 
अनुमान किया जाता है कि इस रथ मेँ कोचवान्‌ अवश्य है। उसी प्रकार 
दूसरे जीवात्मा का (प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी उस व्यविति कौ) प्रवृत्ति से 
उख जीवात्मा का अनुमान होता है। आत्मा “ अहंकार ' का आश्रय हे 
(“ अहम्‌" इत्याकारकप्त्यक्ष का विषय है) ओर मन ही से वह ग्रहण 
किया जाता है (मनोमात्रजन्य प्रत्यक्ष का विषय है)। 
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मुक्तावली। 

(१) अयमात्मा परदेहादौ प्रवृत््यादिनाऽनुमीयते। ( २ ) प्रवृत्तिर्न 
चेष्ठा। (३) ज्ञानेच्छायत्नादीनां देहेऽभावस्योक्तप्रायत्वाच्चेष्टायाश्च 
प्रयतसाध्यात्वाच्चेष्टया प्रयतनवानात्माप्यनुमीयत इति भावः। (४) 
अत्र दृष्टान्तमाह रथेति। (५) यद्यपि रथकर्म ॒चेष्टा न भवति, 
तथापि तेन कर्मणा सारथिर्यथाऽनुमीयते तथा चेष्टात्मकेन कर्मणा 
परात्मपीति भावः। 


मुः अर्थ। 
यह आतम दूसरे शरीर मे उसकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति से अनुमान 
करने कं योग्य है। (२) “प्रवृत्ति” शब्द्‌ से यहोँ चेष्टा का ग्रहण है। (३) 
(“शरीरस्य न चैतन्यम्‌” इत्यादि ग्रन्थ से पहले ही कह चुके है कि) 
शरीर में ज्ञान, ईच्छा, यल इत्यादि गुण नदीं रहते ओर चेष्टा प्रयत्नसाध्य 
होन कं कारण चेष्टावत््व को हेतु बनाकर प्रयलनवाले आत्मा का अनुमान 
हो सकता हे यही अभिप्राय है। (४) इस स्थल मे रथ ओर सारथी का 
दृष्टान्त देते है। (५) यद्यपि दृष्टान्त, रथ में जो गमन क्रिया है वह चेष्टा 
नहीं है (इष्टानिष्टप्ाप्तिपरिहारानुकूल व्यापारही चेष्टा है, जो स्थ मेँ नहीं 
हो सकता) क्योकि वह जड पदार्थ है गैसा व्यापार तो देह या देहावयव 
मेही हो सकता है। तथापि अभिप्राय यह रहै कि जैसे रथ की क्रिया से 
सारथी का अनुमान होता है उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति कं शरीरादि की 

चेष्टा से जीवात्मा का अनुमान होता है। 


(६ ) अहकारस्येति। (७) अहकारोऽहमिति प्रत्ययस्तस्याश्रयो 
विषयः आत्मा न शरीरादिरिति। (८ ) मन इति। ( ९) मनोभिनेन्धिय- 
जन्यप्रत्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषयश्चेत्यर्थः। ( १०) रूपाद्य- 
भावेनेद्धियान्तरायोग्यत्वात्‌। 


(६) “अहकारस्य " इत्यादि ग्रन्थं पर॒ विचार। (७) अहंकार 
(“अह " इत्याकारक ज्ञान) का आश्रय (विषय) जीवात्मा ही है शरीरादि 
नहीं है। (८) “मन” इत्यादि ग्रन्थ पर विचार। (९) मन से भिन 
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जितनी इन्द्रिय है ( बाद्यन्दियमात्र) उनसे ग्राह्य आत्मा नदीं है। मानसप्रत्यक्षमात्र 
का विषय आत्मा है यही अभिप्राय है। (१०) मनसे भिन जितनी 
इन्दि है उनमें कोई रूपस्पर्शवान्‌ द्रव्य ओर कोई गन्धादिगुण को ग्रहण 
करती है। ओर आत्मा मे रूपादिगुण या गन्धाद्यात्मकता नहीं है। इसलिये 
चक्षुरादिवाद्यन्द्रिय से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता ै। 


काः नं ५९। 
विभर्बुद्धयादिगुणवान्बुद्धिस्तु द्विविधा मता। 
अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतु्विंधा॥ 


का० अर्थ। 
आत्मा विभु (सर्वमूर्तसंयोगी) है। ओर बुद्धयादि ९४ गुणवाला हे। 
बुद्धि ओर अनुभव स्मरण कं भेद से दो प्रकार के है जिनमें अनुभव के 
प्रभेद ४रटै। 


मुक्तावली । 
(९) विभुत्वं परममहत्वम्‌\ ( २ ) तच्च पूर्वोक्तमपि स्पष्टार्थ- 
मुक्तम्‌। (३ ) बुद्धयादीति। (४) वबुद्धिसुखदुःखेच्छादिचतुर्दश गुणाः 
पूर्वोक्ता वेदितव्याः। 


मुः अर्थ। 

(१) परममहत्परिमाण जिसमें रहे वह विभु कहलाता है। (२) यह 
यद्यपि “ कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत्‌" इस ग्रन्थ से पहले ही 
कहा जा चुका है। तथापि स्पष्ट करने के लिये यँ पुनः कहा गया हे 
(२+४) ^ बुद्ध्यादि " ग्रन्थ से ३ेरवीं कारिका मेँ कहे हुए बुद्ध्यादि आत्मा 
मे १४ गुण है एसा समञ्जनां चािये। 


(५) अत्रैव प्रसङ्गादलुद्धेः कतिपयं प्रपञ्चं दर्शंयति) 
(५) प्रसद्खवश ग्रन्थकार यहीं बुद्धि का कितने प्रभेद दिखलाते है! 
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(६ ) बुद्धिस्त्विति। (७) दैविध्यं व्युत्ादयति। 


(६१७) “बुद्धिस्तु” इस ग्रन्थ से बुद्धि का दो प्रभेद दिखलाते है। 

(८ ) अनुभूतिरिति। ( ९ ) अनुभूतिश्चतुर्विधेति। ( १०) एतासां 
चतसृणां करणानि चत्वारि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्वाः प्रमाणानीति 
सूत्रोक्तानि वेदितव्यानि। 


(८१९) “ अनुभूति " इत्यादि ग्रन्थ से अनुभव ४ प्रकार के ठै एेसा 
समञ्लना चाहिये (१०) उक्त अनुभव के प्रभेद ४ है। इसमे गौतम 
^ प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ” “यह सूत्र प्रमाण जानना चाहिये। .. 
(प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये गौतम सूत्रोक्त ४ प्रमाण हैः यह 
जानना चाहिये )। 

काः न॑ः ५२। 
प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्दजे । 
घ्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्ष षड्धिं मतम्‌॥ 

काः अर्थ। 

(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमिति (३) उपमिति, (४) शब्द, ये चार 
अनुभवरूप ज्ञान के प्रभेद ्राणज, चाक्षुष, त्वाच, श्रावण, रासन, मानस 
इनके प्रभेद से प्रत्यक्ष ६ प्रकार का माना जाता है) 

मुक्तावली। 

(१) इद्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌। (२) यद्यपि मनोरूपेन्िजन्यं 
सर्वमेव ज्ञानं, तथापीन्द्रियत्वेन रूपेणेद्धरियाणां यत्र ज्ञाने करणत्वं 
तत्प्रतयक्षमिति विवक्षितम्‌। (२३) ईश्वरप्रत्यक्षं तु न लक्ष्यम्‌, 

मुः अर्था 
(१) इन्द्रिय से उत्पनन ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है। (२) स्यद्यपि 


१. प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति इन्द्रियत्वेन कारणत्वम्‌। 

२. क्लानत्वावच्छिन्नं प्रति मनस्त्वेन कारणत्वम्‌। तथा च इन्दरियत्वावच्छिन्नकारणता- 
निरूपितकार्यतांवज्जञानं प्रत्यक्षम्‌ इन्द्ियत्वञ्च शब्देतरोद्मृतविशेषगुणनाशयत्वे 
सति स्लानकारणमनः संयोगाश्रयत्वम्‌। 
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ज्ञानमात्र मनोरूप इन्द्रियजन्य है, इसलिये उक्त लक्षण में अतिव्याप्ति 
होती है, तथापि इन्द्रियत्वरूप से इन्द्रियो को जिन ज्ञानं के प्रति करणता 
है वे प्रत्यक्ष ज्ञान है। यही कहने का अभिप्राय है। (व्यवहारावस्था में 
जीव को जो प्रत्यक्ष होता है उसी प्रत्यक्ष पर विचार है) (३) ईश्वर के 
प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं किया गया है (वह प्रत्यक्ष तो नित्य है) 


(४) इद्दरियार्थसंनिकर्षोत्यसनं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि- 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति सूत्रे तथेवोक्तत्वात्‌। 


(४) स्वक्षुरादि इन्द्रिय ओर घटादिविषयं में जो प्रत्यक्षानुक्‌ल 
सम्बन्ध है उससे उत्पन जो प्रमात्मकप्रत्यक्ष वह निर्विकल्पक ओर 
सविकल्पक भेद से दो प्रकार का होता है। एतदर्थक गौतमसूत्र के 
अनुसार उक्तजन्यप्रत्यक्ष का लक्षण हेै। 


(५) अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌! (६) ( अनुमितौ 
व्याप्िन्नानस्योपमितौ सादृश्यज्ञानस्य शाब्दबोधे पदज्ञानस्य स्पमृतावनु- 
भवस्य करणत्वात्तत्र तत्र नातिव्याप्तिः )। (७) इदं लक्षणमीश्वर- 
प्रत्यक्षसाधारणम्‌। 


(५) जिस ज्ञान मे कों भी ज्ञान करण नहीं हो वही प्रत्यक्ष है। 
(६) (क) अनुमितिरूपज्ञान के प्रति व्याप्तिन्ञान करण है। (ख) 
उपमिति के प्रति सादृश्यज्ञान करण है। (ग) शाब्दबोध कं प्रति पद सान 
करणहै। (घ) एवं स्मृतिरूपज्ञान के प्रति अनुभवरूपन्ञान करण है (इससे 
यह सिद्ध हुआ कि उक्त ज्ञानां के कारण ज्ानान्तर ही है ओर प्रत्यक्षज्ञान 
का करण कोई ज्लानान्तर नहीं है। इसलिये यही पर्यवसित हुआ कि उक्त 
लक्षण जन्यप्रत्यक्ष मे समन्वित(७) “ ज्ञानाकरणकं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम्‌” यह 
प्रत्यक्षज्ञान का लक्षण ईश्वर कं ज्ञान में भी घट सकता है। 


(८ ) परामर्शजन्यंज्ञानमनुमितिः। ( ९ ) यद्यपि परामरशंप्रत्यक्षाविक 
परामर्शजन्यं तथापि परामर्शजन्यं हेत्वविषयकं यज्ज्ञानं तदेवानुभितिः। 
द्‌ ` तड अव्यभिचासि-प्रभात्मकम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ निर्विकल्पकम्‌ व्यवसायात्मकम्‌ 

सविकल्पकम्‌। 
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(८) परामर्शनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यतावत्‌ जो ज्ञान वह “ अनुमिति" 
है। (व्याप्िज्ञानरूप करण ओर परामर्श से “ अनुमिति ” रूप ज्ञान उत्पन 
होता है) (९) यद्यपि परामर्शं का प्रत्यक्ष एवं परामर्शं का ध्वंस 
परामर्शजन्य ही है (क्योकि परामर्शं विषयता-सम्बन्ध से स्वप्रत्यक्ष का 
तदात्म्यसम्बन्ध से कारण है तथा परामर्शं प्रतियोगितासम्बन्ध से अपने 
ध्वंस का तदात्म्यसम्बन्ध से कारण है) तथापि हेतु को नहीं विषय 
करनेवाला जो परामर्शं से उत्पन्न ज्ञान वही अनुमिति है। (हेतु का भान 
परामरशत्मकन्ञान मे होता है। इसलिये सुतरां परामर्श्ञान को विषय 
करनेवाला जो ज्ञान उस ज्ञान मेँ भी हेतु का भान होगा। इसलिये उस जान 
को अनुमिति कहना योग्य नहीं है) 


( १०) नचकादाचित्कहेतुविषयकानुमिताव्याप्तिरिति वाच्यम्‌, 
ताद्‌ र्ञानवृत्त्यनुभवत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। (९९) 
अथवा व्याप्िज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः 


(१०) शङ्का-किसी २ स्थल मे अनुमिति में पक्षतावच्छेदकरूप से 
हेतु का भी भान होता है। जैसे “ धूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌” इस अनुमिति 
मँ पक्षतावच्छेदकरूप से धूमरूप हेतु का भी भान होता है! इसलिये यही 
पर्यवसित हुआ कि जिस अनुमिति मेँ भी हेतु विषय है उस अनुमिति 
मे पक्षतावच्छेदकरूप से धूमरूप हेतु का भी भान होता है। इसलिये यही 
पर्यवसित हुआ कि जिस अनुमिति में भी हेतु विषय है उस अनुमिति 
मे उक्त लक्षण कौ अव्याप्ति होगी। समा---हेत्वविषयकं जो परामर्शेत्पन्न्ञान 
उसमें रहनेवाली जो अनुभवत्वव्याप्यजाति उसके आश्रय को अनुमिति 
कहते ै। इस प्रकार लक्षण करने से दोष नहीं होगा! (११) जिस ज्ञान 
का व्याप्तिज्ञान करण होता है वह ज्ञान अनुमिति है। 


(१२) एवं सादृश्यञ्ञानकरणकः ज्ञानमुपमितिः। 


(१२) इस प्रकार जिस ज्ञान का सादुश्यज्ञान करण होता है वह लान 
उपमिति रूप स्ञान है। 


( ९३) पदन्नानकरणकःं ज्ञानं शाब्दबोधः, 
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(१३) जिस ज्ञान का पदज्ञान करण होता है वह ञान शाब्दज्ञान ठै। 


( १४) वस्तुतो यां कांचिदनुमितिव्यक्तिमादाय तदव्यकितिवृत्ति- 
प्रत्यक्षावृत्तिजातिमतत्वमनुमितित्वम्‌। ( १५) एवे यत्कियिपप्रत्यक्षादि- 
कमादाय तदव्यक्तिवृत्त्यनुमित्यवृत्तिजातिमत्त्वम्‌ प्रत्यक्षत्वादिक 
वाच्यमिति। 


(९४) वास्तविक में अनुमति का लक्षण एेसा होना चाहिये जैसे 
किसी एक अनुमिति व्यक्ति में रहनेवाली तथा प्रत्यक्ष मेँ न रहनेवाली 
जो जाति (अनुमितित्व) तादृशजातिमत््व। (१५) एवं किसी एक प्रत्यक्ष 
व्यक्ति मेँ रहनेवाली तथा अनुमिति में न रहनेवाली जो जाति (प्रत्यक्षत्व) 
तादृश जातिमत््व ही प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण हे (इसीप्रकार उपमितिज्ञान 
का ओर शब्दज्ञान का भी लक्षण करना उचित है)। 


( ९६ ) जन्यप्रत्यक्षं विभजते-प्राणजादीति। ( ९७ ) प्राणजं रासनं 
चाक्षुषं स्पार्शनं श्रौत्रं मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्षम्‌। (९८) न 
चेश्वर-प्रत्यक्षस्याविभजनान््यूनत्वम्‌, जन्यप्रत्यक्षस्यैव निरूपणीय- 
त्वादुक्तसूत्रानुसारात्‌। 


(१६) “घ्राण ” इत्यादि ग्रन्थ से जन्यप्रत्यक्ष का विभाग करते है। 
(१७) घ्राण द्वारा, जिह्वद्रारा, नेत्रह्मारा, त्वचाद्वारा, कर्णद्रारा, मनोद्राश, 
उत्पन्न ये ६ प्रकार के प्रत्यक्ष है! (१८) शङ्का- प्रत्यक्ष के लक्षण करने 
के बाद ईश्वर के प्रत्यक्ष का विभाग नहीं रहने के कारण लक्षणकर्ता में 
कु न्यूनता पायी जाती है। समा०-ूर्वोक्त गौतमसूत्र कं अनुसार यहाँ 
केवल जन्यप्रत्यक्ष ही का निरूपण है। 


काः नः ५३। 
प्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः। 
तथा रसो रसन्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्ुतेः॥ 


काः अर्था 
गन्थ गन्धत्वादि (आदि शब्द से गन्धाभाव ओर गन्धत्वाभाव) 
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घ्राणेन्द्रि का गोचर है। प्राणेन्द्रियजन्यग्रत्यक्षविषय दैँ। एवं रस रसत्वादि 
रसनेन्िय ग्राह्य हैँ ओर शब्दत्वादि कर्णैन्द्रिय के गोचर है। 


मुक्तावली! 

( ९ ) गोचर इति ग्राह्य इत्यर्थः। ( २ ) गन्धत्वादिरिति। आदिपदात्‌ 
सुरभित्वादिपरिग्रहः। ( ३ ) गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात्तदुत्तिजातिरपि प्रत्यक्षा 
(४) गन्धाश्रयग्रहणे तु घ्राणस्य न सामर्थ्यमिति बोध्यम्‌। 

मुः अर्थ। | 

(१) गोचर शब्द से ग्राह्य समञ्चना चाहिये यही अभिप्राय है! (२) 
गन्धत्वादि ग्रन्थ मेँ आदि पद से “ सुरधथित्व" “असुरभित्व” धर्मो का 
ग्रहण करना चाहिये! (३) गन्ध के प्रत्यक्ष होनेकें कारण गन्ध में 
रहनेवाली ^ गन्धत्व " जातिकाभी प्रत्यक्ष होता है। (४) गन्ध का आश्रय 
जो पृथ्वीरूप द्रव्य है उसको ग्रहण करने कौ सामर्थ्य प्राणेन्िय में नही 
है एेसा समञ्चना चाहिये। 

(५) तथारस इति। रसत्वादिसहित इत्यर्थः। 


८५) इसीप्रकार रसनेन्द्रियं केवल रसहीका ग्रहण नहीं करता दै 
किन्तु रसत्वादि का भी ग्रहण करता है, यही अभिप्राय है। 


८६ ) तथा शब्दोऽपि शव्दत्वादिसहितः। 


(६) तथा श्रोत्रेद्धिय केवल शब्द ही का ग्रहण नहीं करता है किन्तु 
शब्दत्वादि का भी ग्रहण करता दे। 
(७) गन्धोरसश्च उव भूतो बोध्यः 
(७) इस प्रकरण में गन्ध ओर रस से उदुभूतगन्ध ओर उद्भूतरस 
समञ्चना चाहिये। 
क्राः नं ५४। 
उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो, द्रव्याणि तद्धन्ति पृथक्त्व संख्ये। 
विभागसंयोगपरापरत्व स्नेहद्रवत्व परिमाणयुक्तम्‌॥। 
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काः अर्था 
उद्भूतरूप का, तथा उद्धूतरूपवाले द्रव्य का, पृथक्त्व तथा संख्या 
का, विभाग तथा संयोग का, परत्व तथा अपरत्व का, स्नेह तथा द्रवत्वं 
का ओर परिमाण का, चक्षु से ग्रहण होता है (उक्त पृथक्त्वादि को 
योग्यवृत्ति समञ्चना चाहिये), 
(९) ग्रीष्मोष्ादावनुद्धूतरूपमिति न तत्परत्यक्षम्‌। (२ ) तद्वन्ति 
उद्धूत रूपवन्ति॥ 


(१) गमी महीनों कं उष्मादि में रूप अनुद्धूत रहने कं कारण वह 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। (२) “ तद्वन्ति " इस ग्रन्थ से उद्भूतरूपवाले 
यह अर्थं समञ्लना चाहिये। । 

का नं ५५। 

क्रिया जातिर्योग्यवृत्तिः समवायश्च तादृशः। 

गृह्णाति चक्षुः संयोगादालोकोद्‌भूतरूपयोः॥ 
। काः अर्थ। 

ष्योग्य वृत्ति क्रिया जाति समवाय का ग्रहण चक्षुरिन्दरिय से होता है। 
आलोक (प्रकाश) तथा उद्भूतरूप के सम्बन्ध से चक्षु उक्त रूपादि 
विषयों को ग्रहण करता हेै। 

(९) योग्येति। (२ ) पृथक्त्वादिकमपि योग्य वृत्तितया बोध्यम्‌। 
(३) तादृशः योग्यव्यक्तिवृत्तिरित्यर्थः। (४ ) चक्षुयोंग्यत्वमेव कथं 
तदाह। (५) गृह्णातीति। आलोकसंयोग उद्भूतरूपं च चाश्षुषप्रत्यक्षे 
कारणम्‌) 

(१, २) पृथक्त्वादि गुणों का भी चाक्षुषप्रत्यक्ष उसी द्रव्य मे होता 
है जो योग्य रहता है अतः पृथक्त्वादि भी योग्य वृत्ति समञ्जना चाहिये) 
(३) समवाय का भी प्रत्यक्ष देखने योग्य पदार्थं मेँ ही होता है 
अतःसमवायी योग्यवृत्ति समञ्ना चाहिये! (४) चक्षुरिन्द्िय योग्यत्व का 
प्रकार कहते हे। | 
१. योग्य वृत्ति का प्रत्येक में अन्वय समञ्चना चाहिये। 
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(६) तत्र द्रव्याचक्षुषं प्रति तयोः समवायसंबन्धेन कारणत्वम्‌ 


(६) घटादि चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति प्रकाश का संयोग ओर 
उद्भूतरूप ये दोनों समवाय सम्बन्ध से कारण रहै। 


(७) द्रव्वसमवेतरूपादिप्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायसंबन्धेन। (८ ) 
द्रव्यसमवेतसमवेतस्यरूपत्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसंबन्ेनेति। 


(७) द्रव्ये समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले पदार्थं के चाक्षुष प्रत्यक्ष 
कं प्रति स्वाश्रय समवाय सम्बन्ध से प्रकाश का संयोग ओर उद्भूतरूप 
ये दोनों कारण हेँ। (८) द्रव्य मेँ समवायसम्बन्ध से रहनेवाले जो रूपादि 
पदार्थं उनमें समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले जो रूपत्वादि उनके चाक्षुषप्रतयक्ष 
मेँ स्वाश्रय समवेतसमवायसम्बन्ध से प्रकाश का संयोग ओर उद्भूतरूप 
ये दोनों कारण है। 


0 इति चक्षर्गराह्य निरूपणम्‌ 0 
काः न° ५६। 
 उद्‌भूतस्पर्शवव्‌द्रव्यं गोखरः सोऽपि च त्वचः। 
रूपान्यच्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्‌॥ 


द्रव्याध्यक्षे- 
काः अर्थ। 

जिस द्रव्य का स्पर्श उद्धूत है वह द्रव्य तथा उद्भूत स्पर्शं ओर रूप 
को छोडकर जो पदार्थं चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण किये जाते है ये सब 
त्वगिन्दरिय से भी ग्रहण किये जाते हे। द्रव्य के त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति रूप 
को भी कारणता है (इसलिये वायु का अनुमान ही होता है किन्तु प्रत्यक्ष 
नहीं होता है)। 

(१) उद्धूतस्पर्शवदद्रव्यं त्वचो गोचरः। ( २ ) सोऽपि उद्धूतस्पर्शो- 
ऽपिस्यर्शत्वादि सहितः। 

(१) उद्धूतस्पर्शवत्‌ जो द्रव्य वह त्वगिन्दिय से ग्राह्म है। (२) 
“सोऽपि” इस ग्रन्थ से स्पर्शत्वादि सहित उद्भूतस्पर्शं का ग्रहण है। 
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(३) रूपान्यदिति। (४) रूपिनं रूपत्वादिभिनं यच्चक्षुषो 
योग्यं तत््वगिन्दियस्यापि ग्राह्यम्‌। (५) तथाच पृथक्त्वसंख्यादयो ये 
चश्ूर्गराह्या गुणा उक्ता एवं क्रियाजातयो योग्यवृत्तयश्च ते त्वचो 
ग्राह्या इत्यर्थः, 

(३, ४) रूप रूपत्वादि से भिनन जो चक्षरयोग्य पदार्थ वे त्वगिन्द्रिय 
से भी ग्राह्य है। (५) इससे यह सिद्ध हुमा कि योग्यवृत्ति जो चक्षाम 
पृथक्त्व संख्यादि उक्त गुण एवं क्रिया ओर जाति ये वगिन्दरिय सेभी 
ग्राह्य है। 

(६) अत्रापि त्वगिन्दरियजन्येऽपि रूपं द्रव्यप्रत्यक्षे कारणम्‌। 
८७) तथाच बहिरिन्दरियजन्यद्रव्यप्त्यक्षे रूपं कारणम्‌। ( ८ ) नवीनास्तु 
बहिरिन्द्ियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे न रूपं कारणं प्रमाणाभावात्‌। (९) 
कितु चाक्षुषग्रत्यक्षे रूपं स्पार्शनप्रतयक्षे स्पर्शः कारणमन्वयव्यत्तिरेकात्‌। 

(६) अत्रापिशब्द का त्वगिन्दरियजन्य अर्थं है तब मिलाकर 
त्वगिन्द्रियजन्यद्रव्य प्रत्यक्ष मे भी रूप कारण है यह अर्थ होता है तव 
वहिरिनद्भयजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्र कं प्रति (उद्भूत) रूप कारण है यह 
सिद्ध हुआ। (८) नवीन आचार्य्यो का मत है कि प्रमाण नहीं रहने कं 
हेतु “ वहिरिन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष कं प्रति रूप कारणं है" यह कथन 
ठीक नहीं है। (९) प्किन्तु अन्वयव्यतिरेक द्वारा सिद्ध होता है कि चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के प्रति उद्धूतरूप ओर त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति उदभूतस्पर्श 
यथाक्रम भिन्न भिन्न कारण है (इस कार्य्यकारण भाव का ग्रहण 
अन्वयव्यतिरेक द्वारा होता दै) अर्थात्‌ रूप रहने से चाक्षुष प्रत्यक्ष होता 
हे। ओर रूप नहीं रहने से चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। एवं स्पर्शं रहने 
से त्वाच प्रत्यक्ष होता है ओर स्पर्श नहीं रहने से त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होता 
हे) 

( १० ) वहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे कि कारणमिति चेन 
किंचित्‌। ( ९९) आत्मावृत्तिशञब्दभिनविशेषगुणवत्वं वा प्रयोजकमस्तु। 
(९२ ) रूपस्य कारणत्वे लाघवमिति चेन, वायोस्त्वगिद्धियेणा- 
१. तत्सत्वे तत्सत्त्व मन्वगः, तदभावे तदभावो व्यतिरेकः! 
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ग्रहणप्रसङ्गात्‌ ( ९२) इष्टापत्तिरिति चेदुद्धूतस्पर्शं एव लाघवात 
कारणयस्तु। 


(१०) प्राचीन कौ शद्भा-वहिरिन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यश्च मात्र के प्रति 
अनुगत रूप से क्या कारण है? नवीन का उत्तर-कुछछ नही। (११ ) 
अथवा आत्मा मे नहीं रहनेवाले एवं शब्द से भिनन जो विशेष गुण 
(पृथिव्यादि ४ मेँ रहनेवाले जो विशेषगुण) तादशगुणवत्व ही वहिरिन्द्िजन्य 
्रव्यपरत्यक्ष के प्रति कारण है। (१२) प्राचीन कौ शङ्धा--यदि बहिरिन्द्ियजन्य 
द्रव्यप्रत्यक्षमात्र के प्रति रूप ही को कारण मानें तो लाघव है? नवीन का 
उत्तर वायु का त्वगिन्दरिय से साक्षात्कार होता टै सो रूप न रहने के 
कारण नहीं होगा। (१३) प्राचीनकी शङ्का-आप जो कहा है कि “ वायु 
का त्वगिन्द्रियं से साक्षात्कार नहीं होगा सो" हमारे लिये इष्ट ही है 
क्योकि हमारे मत से स्पर्शादि से वायु का अनुमान ही होता रै प्रत्यक्ष 
नहीं होता? नवीन-इस स्थिति में वहिरिन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति 
उद्भूत स्पर्श ही को लाघवात्‌ कारण माने तो। क्या हानि? 


( ९४ ) प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्टापत्तिरेव कि नेष्यते। 


(१४) प्राचीन-तव प्रकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योकि उसमें 
उद्भूतस्पर्शूप कारण नहीं है। नवीन-प्रभा का प्रत्यक्ष नहीं होने से 
आपको हानि ही क्या हे? (जिस प्रकार आपने वायु क प्रत्यक्षाभाव में 
इष्टापत्ति मानी है वैसे ही प्रभा के प्रत्यक्षाभाव में भी इष्टापत्ति मान ले। 


( ९५) तस्मात्‌ प्रभां पश्यामीतिवत्‌ वायुं स्पृशामीति प्रत्ययस्य 
संभवाद्वायोरपि प्रत्यक्षं संभवत्येव। ( १६ ) बहिरिन्दियदरव्यप्रत्यक्षमात्र 
न रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम्‌। ( ९७) वायुप्रभयोरेकत्वं गृह्यत 


एव, क्वचिदद्वितवादिकमपि, क्वचित्संख्यापरिमाणादयग्रहो दोषादित्याहः। 


(१५) इसलिये जिसप्रकार “मेँ प्रकाश को देखता हुँ" यह बुद्धि 
होती हे उसी प्रकार “मैः वायु का स्पर्शं करता दं" यह बुद्धि भी होती 
है। इसलिये वायु का भी प्रत्यक्ष होता ही है एसा मानना होगा। (१६) 
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वहिरिन्दरियजन्य द्रव्यप्रत्यक्ष मात्र के ग्रति रूप कारण नहीं है ओर न 
केबल स्पर्श ही कारण दै। (१७) शङ्का-त्रयणुक मै जब महत्व ओर 
उद्भूत स्पर्शाद्यात्मक स्पर्शन प्रत्यक्ष का कारण कट है तब त्यणुक का 
स्पार्शन प्रत्यक्ष क्योँ नहीं होता है। 


समाधान. द्रव्यनिष्ठ लौकिक विषयता सम्बन्ध से स्पार्शनप्रत्यक्ष कं 

प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से त्रयणुक में प्रतिबन्धकत्व मानते है, इसलिये 
त्यणुक का स्पार्शनप्रत्यक्ष नदीं होता है। एवं व्यणुकपरिमाण का स्पार्शनप्रत्यक्ष 
नहीं होता है ओर उसके स्पर्श का स्मार्शनपरतयक्च होता है इसलिये 
“ स्पशान्यदरव्यसमवेतविषयक " स्यार्शन प्रत्यक्ष के प्रति त्वक्‌ संयुक्त 
स्यार्शनप्रत्यक्षविषय द्रव्यसमवाय कारण दै। तव त्रयणुक को स्पार्शन 
प्रत्यक्ष मानाजाय तो तद्गत संख्या, परिमाण का भी प्रत्यक्ष हो जायमा। 
इसी आशय से मुक्तावली मेँ कहा दै कि ^ वायुप्रभयोरेकत्वं गृह्यत एवं" . 
अर्थात्‌ जैसे प्रभागत एकत्व का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार वायुगत 
एकत्व का भी प्रत्यक्ष होता हौ े। जिस ` जगह वायु का सजातीय 
सम्बलन नहीं है अर्थात्‌ अनेक गतिवाला वायु यहं चलता है उस जगह 
वायुगत द्वित्वादि संख्या का भौ प्रत्यक्ष होता है ओर जिस जगह कंबल 
समान दही गतिवाला वायु चलता है उस जगह समानगतिरूपदोष से 
वायुगतसंख्यापरिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 


इति बहिरिन्द्रियजन्य द्रवयप्रत्यक्षकारणत्व निरूपणम्‌ 


क्रा" नः ५७। 
त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌) 


काः अर्था 
मन के साथ त्वगिन्द्रियं का संयोग ज्ञान का कारण हे। 


(९) त्वङमनःसंयोगो स्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः! (२) कि 
तत्र प्रमाणं, सुषुप्तिकाले त्व॑चं त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा 
ज्ञानजननमिति। 
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(१) अभिप्राय यही है कि जन्यज्ञान सामान्य के प्रति मन ओर 
त्वगिन्दरिय का संयोग कारण है। शङ्का-इस्मे क्या प्रमाण है? समाधान- गाद्‌ 
निद्रास्थिति में मन त्वगिन्द्रियं को छोडकर जब पुरीतत्‌ नाम नाडी में 
प्रवेश करता टै तब ज्ञान नहीं होता है यही प्रमाण है। 


(३) ननु सुषुप्तिकाले किं ज्ञानं भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणरूपं 
वा। (४) नाद्यः। अनुभवसामगग्रभावात्‌। (५) तथाहि) प्रत्यक्षे 
चक्षुरादिना मनःसंयोगस्य हेतुत्वात्तद भावादेव न चाक्षुषादिप्रत्यक्षम्‌। 
(६) ज्ञानादेरभावादेव न मानसं प्रत्यक्षम्‌। (७) ज्ञानाद्यभावे 
चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति। (८ ) एवं व्याप्तिन्नानाभावादेव नानुमितिः। 
(९ ) सादृश्यज्ञानाभावानोपमितिः। ( १० ) पवज्ञानाभावानन शाब्दबोधः 
( १९) इत्यनुभवसाग्रयभावानानुभवः। ( १२) उद्रोधकाभावाच्च न 
स्मरणम्‌। ( ९३) मैवम्‌। सुषुप्तिप्राक्कालोत्पनेच्छादिव्यक्ते- 
स्तत्संवन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षत्वप्रसङ्कात्‌। 


(३) शङ्का-अगर मानलँ कि सुषुप्तिकाल मे ज्ञान भी होता है तो 
अनुभवरूप ओर स्मरणरूप इन दोनों मे किस प्रकार का सान हो सकता 
है? (४) अनुभव पैदा करने वाली सामग्री के नहीं रहने के कारण 
अनुभव नहीं हो सकता। (५) जैसे चाक्षुष, त्वाच, प्राणज, रासन, श्रावण 
प्रत्यक्ष कं प्रति चक्षुर्मनःसंयोग, त्वड्मनःसंयोग, घ्राणमनःसंयोग, रसनामनः 
संयोग, श्रोत्रमनःसंयोग, यथाक्रम कारण है। सुषुप्तिकाल में मन पुरीतत्‌ 
नाडी में जा बैठता हे इसलिये मन को उक्त पाँच बाह्यन्दरियों से संयोग 
नहीं होनैके कारण चाक्षुष, त्वाच, प्राणज, रासन, ओर श्रावण, ये पच 
प्रत्यक्ष सुषुप्तिकाल मे नहीं हो सकते। (६) सुषुप्तिकाल में जीवात्मा को 
ज्ञानादि गुणों कं अभाव रहने के कारण उनका मानसप्रत्यक्ष भी नही हो 
सकता। (७) ओर पुनः सुषुप्तिकाल में ज्ञानादि के अभाव होने कं कारण 
ही आत्मा का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्योकि “ ज्ञानवान्‌ अहम्‌" इस 
प्रकार ज्ञानादि विषयक ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। (८) इसी प्रकार 
सुषुप्तिकाल में व्याप्तिज्ञान नहीं रहने के कारण अनुमिति रूपन्नान भी 
नहीं हो सकता दै। (९) एवं निद्रा काल में सादृश्यज्ञान के नहीं रहने कं 
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कारण उपमितिरूपज्ञान नहीं हो सकता है। (१०) इसी प्रकार सुषुप्तिकालं 
में पदज्ञान नहीं रहने के कारण शाब्दबोध नहीं हो सकता है। (१९) इस 
प्रकार पूर्वोक्त रीति से अनुभवोत्पादक सामग्री नहीं रहने के कारण 
अनुभवरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। (१२) एवं सुषुप्तिकाल मे संस्कार 
का उद्रोधक कोई पदार्थ नहीं रहने के कारण स्मृतिरूपज्ञान भी नहीं हो 
सकता है। (१३) सामाधान-सुपुप्ति से अव्यवहित पूर्वक्षण में उत्पन जो 
इच्छा ज्ञानादि उनके, ओर उनके सम्बन्ध होने कं कारण आत्मा का भी 
प्रत्यक्ष की आपत्ति लग सकती है। 


( ९४) तदतीन्द्रियत्वे मानाभावात्‌ 


(९४) शङ्धा- सुषुप्ति से अव्यवहित पूर्वक्षण मे जो इच्छा सानादि 
उत्यन्न हेते है वे अतीन्द्रिय है। (इसलिये उनका ओर उनकं सम्बन्ध से 
आत्मा का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा)। समाधान-उक्त इच्छाज्ञानादि रूप 
व्यवित को अतीन्द्रिय मानने में कोई प्रमाण नही है। 


(९५) सुषुप्तिकाले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि 
प्रमाणाभावात्‌ ( १६ ) अथ ज्ञानमात्र त्वडमनः संयोगस्य यदि कारणत्वं 
तदा रासनचाक्षुघादिप्रत्यक्षकाले त्वाचप्रत्यक्ं स्यात्‌। (९७ ) 
चिषयत्वकसंयोगस्य त्वङ्मनः संयोगस्य च सत्वात्‌। ( ९८ ) परस्पर- 
प्रतिवन्धादेकमपि वा न स्यादिति। 


(१५) सुषुप्तिसे अव्यवहित पूर्वक्षण मे उत्पन ज्ञान निर्विकल्पक 
हौ होता है इसलिये सुषुप्ति से पूर्वक्षण में उत्पन्न जो ज्ञानादि उनके ओर 
उनके सम्बन्ध से आत्मा का भी प्रत्यक्ष नही हौ सकता। इस नियम में 
भी कोड प्रमाण नहीं है। (१६) शङ्का- ज्ञानमात्र के प्रति यदि त्वगिन्द्रिय 
ओर मन के संयोग को कारण मानेगे तो रासनप्रत्यक्ष के समय में अथवा 
चाक्षुष प्रत्यक्ष कं समय मै भी त्वाच प्रत्यक्ष होने लगेगा। (१७) क्योकि 
विषय को त्वचा के साथ संयोग है ओर त्वचा का मनकं साथ संयोग हे। 
(१८) समाधान- चाज्ञुषादि प्रत्यक्ष जनक सामग्री स्मार्शनप्रत्यक्ष कं प्रति 
प्रतिबन्धक है। इसलिये चाक्षुषादि सान काल मेँ स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं होता 
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हे। शद्धा-अगर इस प्रकार परस्पर एक ज्ञान कौ सामग्री दूसरे ज्ञान का 
प्रतिबन्धक हो तो विषय इन्द्रिय संयोग ओर इन्द्रियमनःसंयोग कं सर्वत्र 
उपस्थित रहने के कारण कोई भी ज्ञान उत्पन नहीं हो सकता। 


(१९) अत्र केचित्यर्वोक्तयुक्त्या त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे 
सिद्धे चाक्षुषाविसामण्याः 
इति। ( २०) अन्ये तु सुषुप्यनुरोधाच्चर्ममनः संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वंकल्प्यते। 


(१९) कईएक आचार्य इस स्थल मँ पूर्वोक्त युक्ति से (सुषुप्तिकाल 
मे मन त्वगिन्द्िय को छोडकर पुरीतत्‌ नाडी मे जा वैठता है ओर तब 
मन से ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं होती है इस युवित से) सिद्ध होता है कि 
त्वगिन्दरियमनःसंयोग ही ज्ञानमात्र के प्रति कारण है। ओर एक कालावच्छेदेन 
नाना ज्ञान भी उत्पन नहीं हो सकता है! इसलिये अनुभव के अनुरोध 
से एेसी कल्पना करते है कि चाक्षुषादि ज्ञान की सामग्री स्पार्शन ज्ञान के 
परति प्रतिबन्धक हे (२०) पक्षधर मिश्र का कथन- सुषुप्तिकाल मेँ किसी 
ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं होती है। इसी अनुरोध से ज्ञान के प्रति चर्म 
मनःसंयोग कारण है एेसी कल्पना की जाती है। 


( २९ ) चाक्षुषादिप्रत्यक्षकाले त्वडःमनःसंयोगाभावानन स्पार्शन- 
प्रत्यक्षमिति वदन्ति। 


(२१) इस प्रकार चाक्षुषप्रत्यक्ष के समय मन का त्वगिन्धिय के 
साथ संयोग नहीं रहने कं कारण त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होता है। 


० इति त्वङ्मनःसंयोगकारणता विचारः 0 
काः नं" ५७। 
मनोग्राह्यं सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो मततिः कृतिः, 
काः अर्थ। 


सुख, दुःख, इच्छा, देष, सान, यत्न, (ओर अपनी आत्मा) ये मन 
से ग्रहण किये जाते है। 
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(९) मनोग्राह्ममिति। मनोजन्यप्रत्यक्षविषयमित्यर्थंः। (२) 
मतिर्ञानम्‌। कृतिः प्रयतनः। (३) एवं सुखत्वादिकमपि मनोग्राह्यम्‌। 
८४) एवमात्मापि मनोग्राह्यः किंतु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन 
पूर्वमुक्तत्वादत्र नोक्तः। 


(१) “मनोग्राह्यम्‌" इस ग्रन्थ का अभिप्राय यही है कि उक्त सुखं 
दुःखादि मानसप्रत्यक्ष का विषय है। (२) मति ज्ञान को कहते हैँ कृति 
प्रयत्न को कहते है। (३) इसी प्रकार सुखदुःखादि मेँ रहने वाली सुखत्व 
दुःखत्वादि जाति (ओर सुखाभाव दुःखाभाव सुखत्वाभाव दुःखत्वाभाव ये 
सब) मानसप्र्यक्ष के विषय होते दै। (४) इसी प्रकार आत्मा का भी 
मानस ही प्रत्यक्ष होता है।" मनोमात्रस्य गोचरः इत्यादि ग्रन्थ से पहले ही 
उपपादन कर चुके है इसलिये यहाँ नही कहा गया। 


काः न ५८। 
ज्ञानं यनिर्विकल्पाख्य तदतीन्दरियमिष्यते। 
प्रहत्वं षदिवधे हेतुरिन्दरियं करणं मतम्‌।॥। 


काः अर्थ। 
निर्विकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होते है अर्थात्‌ किसी इन्द्रिय से ग्राह्य 
नहीं होते है। षड्विधयप्रत्यक्ष के प्रति महत्परिमाण कारण होता है ओर 
इन्द्रियां करण होती है। 


८९) चक्षुः संयोगाद्यनन्तरं घट इत्याकारकः घटत्वादिविशिष्ट 
ज्ञानं न संभवति पूर्वं विशेषणस्य घटत्वादेर्ञानाभावात्‌। (२) 
विशिष्टबुद्धौविशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌] (३) तथाच प्रथमतो 
घटघटत्वयोर्वैशिष्ट्यानवगाह्येव ज्ञानं जायते तदेव निर्विकल्पकम्‌। 
८ ४) तच्च न प्रत्यक्षम्‌) 


(१) चक्षुरादि इन्द्रियों का घटादि कं साथ संयोग होने के पश्चात्‌ 
ही “अयं घटः" इत्याकारक घरत्वादि प्रकारक ओर घटादि विशेष्यक 
विशिष्टज्ञान नहीं होता रै, क्योकि उसके पहले घटत्वादिरूप विशेषण का 
ज्ञान नहीं हा रहता है। (२) नियम हे कि विशिष्ट बुद्धि सामान्य के 


चद्धिका हिन्दी टीका १४१ 


प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। (३) इसलिये एेसा माना जाता है कि 
“अयं घटः" इत्याकारक ज्ञान के पहले घटघटत्वादि का पारस्परिक 
सम्बन्धानवगाही “घटघरत्वे " एेसा ज्ञान होता है ओर वही ज्ञान निर्विकल्पक 
ज्ञान कहा जाता है। (४) उस निर्विकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता 


हे। 


(५) तथाहि। (६ ) वैशिष्ट्यानवगाहिन्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति 
घट महं जानामीति प्रत्ययात्‌। (७) तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते। 
(८ ) ज्ञाने घटस्तत्र घटत्वम्‌! (९) यः प्रकारः स एव विशेषण- 
मित्युच्यते। ( १० ) विशेषणे यद्विरोषणं तद्विशेषणतावच्छेदकमित्युच्यते। 
(९९) विशेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्ट वैशिष्ट्यज्ञानेकारणम्‌। 


(५) उसका प्रकार योँ है। (६) भ्सम्बन्धानवगाहि जो निर्विकल्पक 
ज्ञान उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योकि “घरमहजानामि " यह अनुव्यवसाय 
घटत्व प्रकारक घटविशेष्यक ज्ञान ही को विषय करता है न कि 
“ घटघरत्वे " इस निर्विकल्पक ज्ञान को इसका कारण यह है। (७, ८) 
“घटमहं जानामि ” इस प्रतीति में आत्मा मे ज्ञान ओर ज्ञान मै घर ओर 
घट मे धटत्वप्रकारतया भासित होते हैँ! (९) प्रकार ही विशेषण कहलाता 
हे। (१०) विशेषण में जो विशेषण होता है वह विशेषणतावच्छेदक 
कहलाता है। (११) विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिल्लान मेँ ( अर्थात्‌ विशेषण 
विशिष्ट जो विशेष्य तादृश विशेष्य का जो तृतीय पदार्थ में ज्ञान उसन्ञान 
मे) विशेषणतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान कारण है “घटमहं जानामि " इस 
अनुव्यवसाय में घटत्व विशिष्ट घटका ज्ञान में भानहोने के कारण उक्त 
अनुव्यवसाय भी विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही है। इसलिये उक्त अनुव्यवसाय 
मे, घटत्वरूप जो विशेषणतावच्छेदक, तत्प्रकारक ज्ञान कारण होगा। 
अर्थात्‌ घटत्व प्रकारक ज्ञान कं बाद ही उक्त अनुव्यवसाय हो सकता है 
यह सिद्ध हुञ। 


(१२) निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन धटत्वादि- 


१. अनुल्यवसायनज्ञान का प्रत्यक्ष। 
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विशिष्टघटादिवैशिष्टयभानं ज्ञाने न सम्भवति, ( ९३) घटत्वाद्य- 
प्रकारक च घटादिविशिष्टज्ञानं न संभवति, जात्यखण्डोपाध्य- 
तिरिक्तपदार्थन्नानस्य किंचिद्धर्मं प्रकारकत्वनियमात्‌। 

(१२) निर्विकल्पक सज्ञान तो घटत्व प्रकारक नहीं है। इसलिये 
निर्विकल्पक ज्ञान के अव्यवहितोत्तरक्षण मेँ घरत्व विशिष्ट घट का ज्ञान 
मे भान नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ “घटमहं जानामि ” इत्याकारक 
अनुव्यवसाय नहीं हो सकता है। (१३) शङ्धा-ध्यदि आप एसा कहं कि 
“घटमहं जानामि " इस अनुव्यवसाय मेँ घटत्वविशिष्ट घटका ज्ञान मं 
भान नहीं है, किन्तु केवल घटका ज्ञान मेँ भान है इसलिये “घटमहं 
जानामि" इस अनुव्यवसाय को घरत्वविशिष्ट वैशिष्स्यावगाही न होने क 
कारण घरत्व प्रकारक ज्ञान के बिना भी उक्त अनुव्यवसाय हौ सकता 
है। समाधान-जाति ओर अखण्डोपाधि से अतिरिक्त पदार्थ का ज्ञान में 
किच्विद्धर्मप्रकारेणैव भान होता है, एेसा नियम हे इसलिये घटको भी 
-जात्यखण्डो पाध्यतिरिक्त पदार्थ होने के कारण घट का भान किञ्चित्‌ ध्म 
प्रकारसे ही हो सकतादहै। नकि किसी धर्मं को विना प्रकार किये हुए, 
एतावता उक्त अनुव्यवसाय मे घटत्वादि रूप से हौ घटा का भान हो 
सकता है। उस स्थिति मेँ घटत्व को विशोषणतावच्छेदक हो जाने कं 
कारण घटत्व प्रकारक ज्ञान के बिना “घटमहं जानामि ” यह अनुव्यवसाय 
नहीं हो सकता हे, यह पर्यवसित हुआ। 

( ९४) महत्त्वमिति। ( १५.) द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्वं समवायसम्बन्धेन 
कारणम्‌! (८९६) द्रव्यसमवेतानां गुणकर्मसामान्यानां प्रत्यक्षे 
स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धेन कारणम्‌। ( ९७ ) द्रव्यसमवेतसमवेतानां 
गुणत्वकर्मत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति। 

(१४, १५) विषयता सम्बन्ध से द्रव्यप्रत्यक्षमे महत्व परिमाण 
समवाय सम्बन्ध से कारण है। २(१६) द्रव्यसमवेत जो गुण, कर्म ओर 


~ 

१. जाति सै भिन जो अखण्ड पदार्थं वह अखण्डोपाधि कहलाता है जैसे 
-जातित्वादि। 

२. स्वाश्रय समवाय सम्बन्ध, स्व शब्द से महत्परिणाम लिया जायगा। ओर उसका 


आश्रय जो द्रव्य उसमे गुण, कर्म ओर जाति का समवाय हे। 
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जाति विषयतासम्बन्ध से उनके प्रत्यक्ष के प्रति महत्व स्वाश्रय 
समवायसम्बन्धेन कारण हे। ११७) एवं द्रव्य के समवेत जो गुण, कर्म, 
तत्समवेत जो गुणत्व, कर्मत्वादि विषयतासम्बन्ध से उनके प्रत्यक्ष के प्रति 
स्वाश्रय समवेत समवायसम्बन्ध से महत्त्व कारण है। 

( ९८ ) इन्रियमिति। अत्रापि षड्विथ इत्यनुषज्यते! ( १९) 
इन्द्रियत्वं तु न जातिः पृथिवीत्वादिना सांकर्यप्रसङ्गात्‌। (२०) 
किन्तु शब्दे तरोद्धूतविशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनः- 
संयोगाश्रयत्वमिद्दियत्वम्‌। ( २१) आत्पादिवारणाय सत्यन्तम्‌। ( २२) 
उद्धूतविशेषगुणस्य शब्दस्य श्रोत्रे सत्त्वाच्छब्देतरेति। ( २३ ) विोषगुणस्य 
रूपादेश्चक्षुरादावपि सत्वादुद्धूतेति। (२४) उद्भूतत्वं न जातिः 
शुक्लत्वादिना सांकर्यात्‌। 


(१८) “ इन्दियम्‌” इत्यादि ग्रन्थ का यही अभिप्राय है कि चाक्षुष 
आदि षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रियकरण है। २८१९) पृथ्वीत्वादिके 
साथ सांकर्यं के हेतु इन्द्रियत्व जाति नहीं है, किन्तु सखण्डोपाधि रूप है। 
(२०) अर्थात्‌ शब्द से इतर जो विशेष गुण उसका अनाश्रयत्वेसति ज्ञान 
के कारण जो मनःसंयोग उसका आश्रयत्वरूप इन्ियत्व है। (२९१) अगर 
केवल ज्ञान का कारण जो मनः संयोग उसका आश्रयत्व ही इद्ियत्व 
का लक्षण करं तो आत्मा में अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योकि तादृश 
संयोग का आश्रयत्व ही इन्ियत्व का लक्षण करे तो आत्मा में 
अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योकि तादृश संयोग का आश्रयत्व आत्मामेभीरै 
इसलिये “ शब्देतरोद्धूत विशेषगुणानाश्रयत्वेसति" इस सत्यन्त का भी 
निवेश किया है। अन आत्मा मेँ अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योकि शब्द से 
भिनन जो उद्धूत विशेषगुण सुखादि उसका आत्मा अनाश्रय नही है, किन्तु 


१. स्व शब्द्‌ से महत्परिमाण उसका आश्रय जो द्रव्य समवेत जो गुण, कर्म, उनमें 
गुणत्व, कर्मत्व रूपत्वादि का समवाय सम्बन्ध है। 

२. जैसे त्वगिन्द्रियं मे पृथ्वीत्व नहीं है किन्तु इन्दरियत्व है ओर घर में इन्दियत्व 
नहीं है किन्तु पृथ्वीत्व है। ओर प्राणेन्दिय में इन्द्रियत्व ओर पृथ्वीत्व दोनों है 
इस प्रकार सांकर्यं होता है। 
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आश्रय ही है इसलिये अतिव्याप्ति नहीं हुई। (२२) इन्द्रिय कं उक्त 
लक्षण में यदि “ शब्देतर " विशेषण नहीं देँ तो श्रोत्रेन्दिय में अव्याप्ति हो 
जायगी, क्योकि शब्दरूप जो उद्धूत विशेषगुण उसका अनाश्रयत्व श्रोत्रन्दरियमें 
नहीं है ओर “शब्देतर " विशेषण देने से अव्याप्ति नहीं होगी क्योकि 
शब्देतर जो उद्धूत विशेषगुण तादृश गुणका अनाश्रयत्व श्रोत्ेन्द्रिय मे है। 
इसलिये अव्याप्ति दोष नहीं हुञआ। (२३) इन्द्रियत्व कं उक्त लक्षण में 
यदि उद्भूत पद नहीं दे तो अनुद्भूत रूप को लेकर चक्षुरादि मे अव्याप्ति 
हो जायगी क्योकि शब्द से भिन्न जो विशेषगुण वह चक्षुरादि का 
अनुद्भूतरूप होगा उसका अनाश्रयत्व चक्षुरादि मेँ नहीं है किन्तु आश्रयत्व 
ही है। इसलिये उद्भूत पद का निवेश है अब अव्याप्ति नहीं होगी 
क्योकि चक्षुरादि में जो रूप है वह अनुद्भूत है। *(२४) शुक्लत्वादि के 
साथ सांकर्यं होने के कारण उद्भूतत्व जाति नहीं ठै। 


(२५) न च शुक्लत्वादिव्याप्यं नानैवोद्धूतत्वामिति वाच्यम्‌, 
उद्धूतरूपत्वादिना चाक्षुषावौ जनकत्वानुपपत्तेः। (२६) किन्तु 
शुक्लत्वादिव्याप्यं नानैवानुद्धूतत्वं तद भावकूटश्चोद्धूतत्वम्‌। ( २७) 
तच्च संयोगादावप्यस्ति तथा च शब्देतरोद्धूतगुणः संयोगादिश्चक्षु- 
रादेरप्यस्त्यतो विशोषेति। ( २८ ) कालादिबारणाय विरेष्यदलम्‌। 


(२५) शङ्का-यदि शुक्लत्वादि जातियों का व्याप्य ही नाना उद्भूतत्व 
मानें तब तो साद्भर्य नहीं होगा? 


समाधान ।-यदि अनेक उद्भूतत्व मानेगे तौ चुपचाप प्रत्यक्ष के 
प्रति उद्भूतरूपत्वेन उद्भूत रूप को जनकता नहीं हो सकगी। क्योकि 
जब अनेक उद्भूतत्वरूप व्यक्ति माना जायगा तब यदि तदन्तर्गतं एक 
उद्भूतरूप व्यक्ति को कारणतावच्छेदक मानँगे तो एक उद्भूतत्वात्मक 
व्यक्तिविशिष्टरूप किसी एक विधरूपाधिकरण मेँ ही रहेगा, तादृश रूप 
शून्य अन्य उदभूत्‌ रूपाधिकरण का भी प्रत्यक्ष होता है सो नहीं होगा 
१. जैसे शुक्लत्वस्य छोडकर उद्भूतत्व गन्ध मेँ रहता है। एवं शुक्लत्व धर्म 
उदभूतत्वधर्म को छोडकर अनुद्भूत शुक्ल में रहता है ओर उद्भूत शुक्ल में 

दोनों रहता है इसलिये साकर्यदोष लगा। 
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इसलिये कार्यकारणभाव में व्यभिचार हो जायगा। यदि शुक्लत्वादिव्याप्य 
उद्भूतत्व समुदाय को कारणतावच्छेदक मानेंगे तो सकल उद्भूत रूप 
को एक स्थान मेँ न रहने के कारण असम्भव ही हौ जायगा। 


(२६) किन्तु एसा निवेश कर सकते है कि शुक्लत्वादि्यों के 
व्याप्य जो नाना अनुदभूतत्व वे ही जाति हैः तादृश जातियों कं अभावों का 
समुदाय ही उद्भूतत्व है। (२७) उक्त उद्भूतत्वरूप धर्म संयोगादि गुणों 
मे भी है इसलिये शब्द से इतर जो उद्भूत गुण सो संयोग है उसका 
अनाश्रयत्व चक्षुरादि मे नहीं है किन्तु आश्रयत्व ही है इस हेतु चक्षुरादि 
म असम्भव होगा अतः विशेष गुण का निवेश है तब चक्षुरादि में 
असम्भव नहीं होगा क्योकि संयोगादि विशेष गुण नहीं है। (२८) यदि 
“ शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्व " इतना ही इन्द्रिय का लक्षण करे तो 
कालमें अतिव्याप्ति होगी क्योकि शब्द से भिन जो उद्भूत विशेष गुण 
उसका अनाश्रयत्व काल में भी है इसलिये ज्ञान कारण “मनःसंयोगाश्रयत्वम्‌" 
इस विशेष्यदल का भी निवेश किया गया है। 


(२९) इन्द्ियावयवविषयसंयोगस्यापि प्राचां मे प्रत्यक्ष- 
जनकत्वादिद्धियावयववारणाय, नवीनमते कालादौ शूपाभावप्रत्यक्षे 
संनिकर्षघटकतया कारणीभूतचक्षुःसयोगाश्रयस्य कालादेश्च वारणाय 
मनःपदवम्‌, (३०) ज्ञानकारणमित्यपि तद्रारणाय। 


(२९) यदि उक्त लक्षण में मन पद्‌ नहीं दे तो प्राचीनं के मत से 
इन्दियावयव मेँ अतिव्याप्ति ओर नवीन के मत से कालादि में अतिव्याप्ति 
होगी। यथा- प्राचीन आचार्य घटादि विषयों के साथ इन्द्रिय के अवयवो 
का जो संयोग तादश संयोग को भी ज्ञान के प्रति कारण मानते है। उस 
संयोग का आश्रय जो इन्दियावयव वह शब्द से इतर जो उद्भूत विशेष 
गुण उसका अनाश्रय है। ओर ज्ञानकारण जो इन्द्रियाबयव ओर घटादि 
पदार्थोका संयोग तादृश संयोग का आश्रय भी है। इसलिये अतिव्याप्ति 
हुई, किन्तु मन पद देने से अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योकि मन के साथ 
जो इद्दियावयव का संयोग वह ज्ञान का कारण नहीं है। नवीन आचार्य 
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काल मेँ रूपाभाव का प्रत्यक्ष चक्षुः संयुक्त विशेषणता सन्निकर्षं से मानते 
हे। तादश सन्निकर्षघटक जो काल के साथ चक्षुःसंयोग वह भी काल में 
रूपाभाव प्रत्यक्ष का कारण होगा, तब काल में रूपाभावप्रत्यक्ष का 
कारणीभूत जो काल क साथ चक्षुः अनाश्रयता भी है। इसलिये काल में 
अति व्याप्ति हूरई। परन्तु मन पद देने से अतिव्याप्ति नहीं होगी। (३०) 
उक्त लक्षण मेँ अगर ज्ञान कारण नहीं दं तो पुनः काल में अतिव्याप्ति 
होगी क्योकि शब्द से भिन्न जो उद्भूत विशेष गुण रूपादि उसका 
अनाश्रय ओर मनःसंयोगाश्रय भी काल है। ज्ञान कारण पद देने से काल 
मे अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योकि ज्ञान का कारण जो मनःसंयोग वह 
काल में नहीं हे) 

(३९१) कारणमिति। असाधारणं कारणं करणम्‌। (३२) 
असाधारणत्वं व्यापारवत्त्वम्‌। 

(३१, ३२) “ करणम्‌" इस ग्रन्थ से समञ्चना चाहिये कि आसाधारण 
जो कारण वही करण है। असाधारण शब्द का व्यापारवान्‌ अर्थ है अतः 
व्यापारवान्‌ कारण करण है यह अर्थ हुआ। 


विषयेन्धरियसबन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः। 
द्रव्यग्रहस्तु संयोगात्संयुक्तसमवायतः।\५९॥ 
द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः। 
तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः॥६०॥ 
तववृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः। 

प्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतयाभवेत्‌।।६१॥ 
विशेषणतया तदवदभावानां ग्रहो भवेत्‌। 

यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र ॒प्रसज्यते।\६२॥ 

काः अर्थ 
(५९) घटपटादि विषयों के साथ नेत्रादि इन्द्रियो का जो प्रत्यक्षानुकूल 


सम्बन्ध होता है वह पूर्वोक्त षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति व्यापार कहा जाता 
है। यह सम्बन्धरूप व्यापार ६ प्रकार के होते है। द्रव्य का ग्रहण संयोग 
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सम्बन्ध से होता है। (६०) द्रव्यसमवेत रूपादि का ग्रहण संयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से होता है। द्रव्यसमवेत समवेत रूपत्वादि का “ संयुक्त समवेत 
समवाय" सम्बन्ध से होता है। शब्दका समवायसम्बन्ध से होता है। 
(६१) शब्द में समवायसम्बन्ध से रहने वाले “ शब्दत्वादि का” समवेत 
सम्बन्ध से ग्रहण होता है ओर समवाय का विशेषणता सम्बन्ध से ग्रहण 
होता है। (६२) उसी प्रकार अभावों का भी ग्रहण विशेषणता सम्बन्ध से 
होता है “अत्र यदिघरःस्याततर्हिंडपलभ्येत ” इस प्रकार प्रतियोगिप्रत्यक्ष कौ 
आपत्ति जहौ दी जा सकती है वहीं घयाभावादि का प्रत्यक्ष होता है। इसी 
हेतु अन्धकार में घटादि के अभावों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 


(९) व्यापारः सनिकर्षः। 

(१) यहाँ व्यापार सन्निकर्षं को कहते है। 

(२) षड्विधं संनिकर्षमुदाहरणद्रारा दर्शयति। 

(२) (उक्त) ६ प्रकारके सनिकर्षो को उदाहरण द्वारा दिखलाते है। 

(३) द्रव्यग्रहडति 

(३) द्रव्यग्रह पर विचार। 

(४) द्रव्यप्रत्यक्षमिन्द्ियसंयोगजन्यम्‌। (५) द्रव्यसमवेत 
प्रत्यक्षमिन्दियसंयुक्तसमवायजन्यम्‌। ( ६ ) एवमग्रेऽपि। (७) वस्तुतस्तु 
द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयोगः कारणं। (८ ) द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति 
चक्षुः - संयुक्तसमवायः कारणं। द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुः- 
संयुक्तसमवेतसमवायः। ( ९ ) एवमन्यत्रापि विशिष्यैव कार्यकारणभावः। 

(४) घटपयादि द्रव्यो का लौकिक प्रत्यक्ष नेत्रादि इन्द्रियों कं संयोग 
से होता है (५, ६) द्रव्य मे समवेत जो रूपादि गुण क्रिया ओर जाति 
उनके लौकिक प्रत्यक्ष “ इन्द्रिय संयुक्त समवाय " सम्बन्ध से होता है। 


इसीप्रकार द्रव्यसमवेत समवेत जो गुणकर्मगत जाति उनके लौकिक 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय संयुक्त समवाय सम्बन्ध से होता है। (७) वस्तु स्थिति तो 
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एेसी है कि घर पटादि द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुः संयोग 
कारण है। (८) घट पटादि द्रव्यं मे समवेत पदार्थं के चाक्षुष प्रत्यक्ष के 
प्रति चक्षुः संयुक्त समवेत समवाय कारण है। द्रव्यसमवेत में समवेत जो 
गुणकर्मगतजाति उनके चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुः संयुक्त समवेत 
समवाय कारण है! (९) इसीप्रकार इन्दियान्तर जन्य लौकिक प्रत्यक्ष के 
प्रति भी विशेष रूप से कार्यकारण भाव है। 


(९) परन्तु पृथिवीपरमाणुनीले नीलत्वं पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वं 
य चक्षुषा कथं न गृह्यते तत्र परपरयोवभूतरूपसंबन्धस्य महत्त्वसंबन्धस्य 
च सत्त्वात्‌ 


१८१०) क्या कारण है कि उद्भूतरूप तथा महत्व का परम्परासम्बन्ध 
रहने पर भी पृथ्वीपरमाणुगत नीलरूप मेँ नीलत्व का तथा पृथ्वी परमाणु 
मे पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। 


( ९९) तथाहि-नीलत्वं जातिरेकंब घटनीले परमाणुनीले च 
वर्तते। ( १२) तथा च महत्त्वसंबन्धो घटनीलमादाय वर्तते। ( ९३) 
उद्‌भूतरूपसम्बन्धस्तूभयमादायैब वर्तते! ( १४) एवं पृथिवी परमाणौ 
पृथिवीत्वेऽपि घटादिकमादाय महत््वसंबन्धो वोध्यः। ( ९५ ) एवंवायौ 
तदीयस्पर्शादो च सत्ताया्चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यात्‌। 


(११) जैसे सकल नील मेँ रहनेवाली नीलत्व जाति एक ही है वह 
नीलत्व जाति घटनील में तथा परमाणु नील में भी रहता है। (१२, १३) 
इसलिये महत्व घटगत नील रूपके द्वारा परमाणु नीलनिष्ठ नीलत्व में 
स्वाश्रय समवेत समवाय सम्बन्ध से रहता है! ओर उद्धूतरूप का सम्बन्ध 
तो घटनील तथा परमाणुनील को भी लेकर (दीनोद्रारा) नीलत्व मेँ रहता 
है। (१४) इसप्रकार महत्व घटादिद्वार स्वाश्रय समवायसम्बन्ध से पृथिवी 
परमाणु के पृथ्वीत्व मेँ रहता हे। (१५) एवम्‌ वायु मे ओर उसके स्पर्शं 


१. इस स्थल में उदभूतरूप ओर महत्व “ स्वाश्रयसमवेत समवाय सम्बन्ध से 
परमाणुगत नीलगतनीलत्व में एवं स्वाश्रय सम्बन्ध से पृथ्वी परमाणुगत 
पृथ्वीत्व मेँ रहता है। 
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में सत्ता का चाक्षुषप्रत्यक्ष होना उचित है क्योकि सत्ता एक ही है इसलिये 
वायुवृत्ति सत्ता पर स्वाश्रय समवायसम्बन्ध से घट के द्वारा उद्धूतरूप घर 
द्वारा परम्परा (स्वाश्रय समवेत समवाय) सम्बन्ध से, तथा घट एवं वायु 
के द्वारा महत्व भी उक्तसम्बन्ध से रहता है इसलिये वायु में ओर उसके 
स्पर्शं में सत्ता का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना उचित है (जौ नहीं होता है)। 


( १६) तस्मादुद्धूत रूपाबच्छिननमहत्त्वावच्छिननचक्षुः- संयुक्त 
समवायस्य द्रव्यसमवेतचाक्षुषे तावृश्चक्षुः संयुक्त समबेतसमवायस्य 
द्रव्यसमवेतसमबेतचाक्षुषे कारणत्वं वाच्यम्‌। (९७) इत्थं च 
परमाणुनीलावौ न नीलत्वादिग्रहः, परमाणौ चक्षुः संयोगस्य 
महत्त्वाबच्छिन्नत्वाभावात्‌। ( १८ ) एवं बाय्वादौ म सत्तादि चाक्षुषं 
तत्र चक्षुः संयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात्‌। 


(१६) इस हेतु द्रव्य समवेत “गुण, क्रिया ओर जाति के चाक्षुष 
प्रत्यक्ष कं प्रति उद्भूतरूपविशिष्ट ओर महत््वविशिष्ट जो चक्षुःसंयोग 
तदाश्रय समवाय सम्बन्ध को ही कारणता माननी चाहिये एवम्‌ द्रव्यसमवेत 
समवेत “ गुणत्व, क्रियात्व, प्रभृति के चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति उदुभूतरूपावच्छिन्न 
महतत्वावच्छिननन जो चक्षुःसंयोग तदाश्रय समवेत समवाय सम्बन्ध को 
कारणता माननी चाहिये। (१७) इस प्रकार परमाणु नीलादि में नीलत्वादि 
को प्रत्यक्ष कौ आपत्ति नहीं हो सकती क्योकि परमाणु मेँ महत््वाभाव ठै। 
इसलिये परमाणु मे चक्षुः- संयोग को महत्वावच्छिन्नत्व नहीं हो सकता। 
(१८) इस प्रकार वायु मेँ रूपावच्छिन्नचक्षुःसंयोग नहीं रहने के कारण 
वायु मे ओर स्पर्शं मे सत्ता का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। 


(१९ ) एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चक्षुःसंयोगस्तु 
वाह्यावच्छेदेन तत्र घटग्रत्यक्षाभावादालोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चश्षुःसंयोगे 
विशेषणं देयम्‌। (२०) एवं द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्े त्वक्संयोगः कारणं 
द्रव्यसमवेतस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवायः द्रव्यसमवेतसमवेत- 
स्पार्णनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌। (२९) एवं 
गन्धप्रत्यक्षे प्राणसंयुक्तसमवायः। ( २३ ) गन्थसमवेतस्य प्राणजन्यप्रत्यक्षे 
प्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌। 
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(८१९) इस तरह जहाँ अन्धैरे मँ घट के भीतर एक जलता हुआ 
चिराग दै उसकी रोशनी भीतर ही रुक रहती है, बाहर नहीं आती है, 
उस स्थल में घर में वाह्य देश से उद्धूत रूपावच्छिनन महत््वावच्छिन्नचक्षुः 
संयोग रहने पर भी उक्त घटका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये चक्षुः 
संयोगमे “ प्रकाश संयोगावच्छिन्नत्व विशेषण" भी देना चाहिये। ( तात्पर्यं 
यह है कि द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष “उद्धरूतरूपावच्छिन्न महत््वावच्छिन्न 
प्रकाश संयोगावच्छिनन चक्षुः संयोगसे होगा, अन्यथा नहीं )। (२०) (क) 
इसी प्रकार द्रव्यकेस्पार्शनप्रत्यक्ष के प्रति त्वक्संयोग कारण है। (ख) 
द्रव्यसमवेत (गुणादि) स्पार्शनप्रत्यक्ष कं प्रति “ त्वक्संयुक्तसमवाय " कारण 
है। (ग) द्रव्यसमवेतसमवेत (गुणत्वादि) स्पार्शनप्रत्यक्ष के प्रति “ त्वक्संयुक्त 
समबेतसमवाय" कारण हे। 


९२९२९) यँ भी पूर्ववत्‌ (्ाक्षुषप्रत्यक्ष कौ तरह) सन्निकर्ष 
घटक इद्ियसंयोग में उद्धूतस्पशविच्छिन्नत्व तथा महत्त्वावच्छिन्त्व 
विशेषण समञ्लना चाहिये। (२२) “गन्ध प्रत्यक्ष के प्रति प्राणसंयुक्त 
समवाय सन्निकर्षं कारण है! (२३) गन्धसमवेत “ गन्धत्वादि ” प्रत्यक्ष के 
प्रति “ ्राणसंयुक्त समवेत समवाय” सन्निकर्षं कारण है। 


( २४) एवं रसप्रत्यश्चे रसनासंयुक्तसपवायः। ( २५ ) रससमवेत- 
रासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमबेतसमवायः कारणम्‌ ( २६) शब्दप्रत्यक्षे 
भ्रोत्रावच्छिनसमवायः कारणम्‌। (२७) शब्दसमवेतभश्रावणप्रत्यक्षे 
श्रोत्राबच्छिनसमवेतसमवायः कारणम्‌। (२८) अत्र सर्वं प्रत्यक्षं 
लौकिकः बोध्यम्‌। ( २९ ) वक्ष्यमाणमलोकिकं प्रत्यक्षमिद्धियसंयोगादिकं 
बिनापि भवति। (३० ) एवमात्मनः प्रत्यक्षे मनःसंयोगः, आत्पसमवेत- 
मानसप्रत्यक्षे मनः संयुक्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रत्यक्षे मन 
संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌। 


१. परमाणु घरित त्वक्‌ सनिकर्षं से स्पर्शत्व के स्पार्शन प्रत्यक्ष कं वारणार्थं 
महत््वावच्छिन्नत्व का निवेश तथा प्रभा घटित सन्निकर्षं से स्पर्शत्व का 
स्पार्शनप्रत्यक्ष कं वारणार्थं उदभूत स्पर्शाबच्छिन्नत्व का निवेश पूर्ववत्‌ करना 
उचित हे। 
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(२४) एवं (द्रव्यसमवेत) रस प्रत्यक्ष के प्रति रसना संयुक्तसमवाय 
कारण है (२५) रससमवेत (रसत्वादि) के रासनप्रत्यक्ष के प्रति रसना 
संयुक्त समवेतसमवाय कारण है। (२६) शब्दप्रत्यक्ष के प्रगति श्रोत्रावच्छिनन 
समवायसम्बन्ध को कारणता हे। (२७) शब्दसमवेत (शब्दत्वादि को 
श्रवेण प्रत्यक्ष के प्रति श्रोत्रावच्छिन्न समवेत समवाय सम्बन्ध कारण दै। 
(२८) इस प्रकरण में प्रत्यक्ष शब्द से लौकिक प्रत्यक्ष ही समञ्चना उचित 
हे। (२९) (वक्ष्यमाण) आगे कहा जाने वाला अलौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
सम्बन्ध के विना भी होता है। (३०) (क) आत्मा के प्रत्यक्ष के प्रति 
संयोग कारण हे। (ख) आत्म-समवेत मानसप्रत्यक्ष के प्रति मनःसंयुक्त 
समवाय कारण है। (ग) आत्मसमवेतसमवेत “ सुखत्वादि " के मानसप्रत्यक्ष 
के प्रति मनःसंयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षं कारण है) 


(३९१) अभावप्रत्यश्चे समवायप्रत्यश्चे चेद्धियसम्बद्धविशेषणता 
हेतुः। (३२) वैशेषिकमते तु समवायो न प्रत्यक्षः। (३३) अत्र 
यद्यपि विशेषणता नानाविधा! 


१(३१) अभाव तथा समवाय के प्रत्यक्ष के प्रति ^ इद्दियसम्बद्ध 
विशेषणता” कारण दै। (३२) वैशेषिकसिद्धान्त के अनुसार समवाय 
सम्बन्ध का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है। (३३) इस प्रकरण में विशेषणता 
अनेक प्रकार कौ है। 


( ३४) तथाहि भूतलादौ घटाद्यभावः संयुक्तविशेषणतया गृाते। 
( ३५) संख्यादौ रूपाद्यभावः संयुक्तसमवेतविशेषणतया। ( २६ ) 
संख्यात्वादौ रूपाद्यभावः संयुक्तसमवेतसमवेतविरोषणतया। ( २७) 
शब्दाभावः केवलश्रो त्राबच्छिन्नविशेषणतया। (३८) कादौ 
खत्वाद्यभावः श्रो त्रावच्छिन्नसमवेतविशोषणतया। (३९) एवं 
कत्वाद्यवच्छिन्नाभावे गत्वा भावादिक श्रोत्रावच्छिननविशेषणविोषणतया। 


१. अभाव तथा समवाय कं प्रत्यक्ष का दृष्टान्त जैसे किसी भूतल पर घट नहीं 
हे। उस समय घट का प्रत्यक्ष नहीं होता घयाभाव का प्रत्यक्ष होता है। ओर 
घटमेरूप कं समवाय का “घटः रूपवान" ेसा प्रत्यक्ष होता है। 
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(४० ) एवं घटाभावावौ पटाभावः चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशोषणतया। 
(४९) एवमन्यदप्यूह्यम्‌ 


(३४) जैसे भूतलादि में घटादि पदार्थो कं अभाव का प्रत्यक्ष 
“ संयुक्तविशेषणता " सन्निकर्षं से होता है। (३५) संख्यादि में रहनेवाले 
रूपादि गुणों के अभाव का प्रत्यक्ष “संयुक्त समवेत विशेषणता" 
सन्निकर्षं से होता है। (३६) संख्यात्वादि में रूपादि के अभाव का 
प्रत्यक्ष “ संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता" सन्निकर्षं से होता है। (३८) 
ककारादि वर्णो में खत्वादि धर्मो कं अभाव का प्रत्यक्ष ^ श्रोत्रावच्छिन्न 
समवेत विशेषणता” सन्निकर्षं से होता है। (३९) इसी प्रकार 
कत्वाद्यवच्छिन्नाभाव मे गत्वाभाव में गत्वाभाव का प्रत्यक्ष श्रोत्रावच्छिन्न 
विशेषण विशेषणता" सनिकर्षं से होगा! (४०) घटादि पदार्थो के अभाव 
में पटाभाव का प्रत्यक्ष “चक्षुः संयुक्त विशेषण विशेषणता" सनिकर्षं से 
होता है। (४९ इसीप्रकार दूसरे सब स्थलों मेँ अभाव प्रत्यक्षानुकूल 
सन्निकर्ष का अन्वेषण कर लेना चाहिये। 


(४२ ) तथापि विोषणतात्वरूपेणैकैव सा गण्यते। अन्यथा 
षोढा सनिकर्षं इति प्राचां प्रवादो ल्याहन्येतेति। 


(४२) यद्यपि उक्त रीति से विशेषणता अनेक है तथापि विशेषणतात्व 
धर्म एक ही दै ओर वह सब विशेषणताओं में रहता है, इसलिये 
विशेषणता भी एक ही कही जाती ह यदि विशेषणतात्व क एेक्य मूलक 
विशेषणतामे एेक्य न मानाजाय तो सन्निकर्षं ६ प्रकार के होते है। यह 
प्राचीनं की उक्ति व्याहत हो जायगी। 


 ( ४३+४४ ) यदि स्यादुपलभ्येतेति। अत्राभावप्रत्यक्षे योग्या- 

नुपलब्थिः कारणम्‌। (४५१४६ ) तथाहि। भूतलादौ घटादिज्ञाने जाते 

घटाभावादिकं न ज्ञायते। ( ४७ ) तेनाभावोपलम्भे प्रतियोग्युपलम्भाभावः 
कारणम्‌, 

(४३.४४) “ यदिस्यादुपलभ्येत ” इत्यादि ग्रन्थ पर विचार्‌। अभाव 

के प्रत्यक्ष मेँ योग्य प्रतियोगी कौ अनुपलब्धि कारण है। (४५५४६) तथा 

यथा-भूतलादि अधिकरण में घटादि का भ्रमात्मक भी ज्ञानं होने पर 
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पटाभाव का सान नहीं होता है। (४७) इसलिये अभाव मात्र को प्रत्यक्ष 
कं प्रति अभावप्रतियोगी के उपलब्थि का अभाव कारण है। 


(४८) तत्रयोग्यताप्ययेक्षिता सा च प्रतियोगिसत्वप्रसञ्जन- 
प्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वरूपा। (४९) तदर्थश्च प्रतियोगिनो घटादेः 
सतत्वप्रसक्त्या प्रसञ्जितः उपलम्भरूपः प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यक्षे 
हेतुः 1 


१(४८) उक्त प्रतियोग्युपलम्भाभाव मे योग्यता भी अपेक्षित है। वह 
योग्यता तत्तत्‌ अभाव के प्रतियोगी कं सत्वप्रसक्ति से आपादित जो 
प्रतियोगिप्रत्यक्ष तत्‌ प्रतियोगिकत्व रूप है। (४९) जिस अभाव के 
प्रतियोगियों कौ प्रसक्ति से जिस अभाव के प्रतियोगी की प्रसवति हो 
सकती ह वह अभाव (प्रतियोग्युपलम्भाभाव) उस अभाव (घटाभाव) 
के प्रत्यक्ष का कारण होता है। 


(५० ) तथाहि। (५९) यत्रालोकसंयोगादिकं वर्तते तत्र यद्यत्र 
घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येतेत्यापादयितुं शक्यते। (५२ ) तत्र घटाभावादि 
परत्यक्षं भवत्ति। (५३ ) अन्धकारेतु नापादयितुं शक्यते! (५४) तेन 
घटाभावादेरनन्धकारे न चाक्षुषप्रत्यक्षम्‌, स्पार्छनप्रत्यक्षं तु भवत्येव, 
आलोकसंयोगं विनापि स्पार्शनप्रत्यक्षस्यापादयितु शक्यत्वात्‌। 


(५०५१) जैसे जहाँ पर प्रकाश संयोगादि चाक्षुष ज्ञान प्रयोजकं 
सामग्री के रहने से ५अबत्र यदि घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येत" ठेसा आपादन 
कर सकते हं। (५२) उन स्थलों मे घटादि के अभावों का प्रत्यक्ष भी 
होता है। (५३) अन्धेरे मे “अत्र यदि घटः स्यात्तं उपलभ्येत" एेसा 
आपादन नहीं कर सकते हेँ। (५४) इसलिये अन्धेरे मे घरादि के अभावों 
का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता किन्तु “अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि स्पर्शेन 





१. उपलम्भकास्वरूप--“ अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येत” एवम्‌ अतीन्द्रिय 
पदार्थं मँ भी अभाववप्रत्यक्ष उपलम्भाभाव ही से समल्लना चाहिये। सारांश-- 
जिन अधिकरणों मेँ जिन अभावप्रतियोगियों के आरोप से तत्तत्‌ उपलम्भ का 
आरोप हो उन उक्त अधिकरणं मेँ तत्तत्‌ अभावों का प्रत्यक्ष होता है। 
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उपलभ्येत” एेसा आपादन कर सकने के कारण अन्धकार मे भी घटादि 
पदार्थो के अभावों का त्वाचप्रत्यक्ष होता है। 

(५५) गुरुत्वादिकं यदयोग्यं तद भावस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र गुरुत्वावि 
प्रत्यक्षस्यापादयितुमशक्यत्वात्‌। 

(५५) गुरुत्वादि जो अयोग्य है (जो सर्वथा प्रत्यक्ष कं अयोग्य 
पदार्थं है) उनके अभावों का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्योकि “घटे 
यदि गुरुत्वं स्यात्तर्हि उपलभ्येत “एेसा आपादन नहीं हो सकता। 

(५६) (क) वायौ रूपाभावः। (५७) (ख) पाषाणे 
सौरभाभावः। (५८ ) (ग ) गृडेतिक्ताभावः. वह्वावनुष्णत्वाभावः। 
(५९) (घ) श्रोत्रे शब्दाभावः। ( ६० ) ( ङ ) आत्मनि सुखाभावः। 
(६१ ) एवमादयस्तत्तदिन्दरियर्गृह्यन्ते तत्तत्प्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ 

(५६) (क) वायु मँ रूप का अभाव। (५७) °(ख) प्रस्तर में 


१. गुरुत्वादि-गुरुत्व, धर्म अधर्म, इत्यादि गुरुत्वादि धर्मो का प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता किन्तु अनुमान मात्र हो सकता हे। जैसे किसी गुरु वस्तु को तराजू 
पर रख दे तो उसके पलडे के नीच जाने कं कारण अनुमान किया जायगा 
कि यह वस्तु गुरु है। इसी प्रकार गुरुत्व का अनुमान होता है एवं धर्म अधर्म 
इत्यादि प्रत्यक्ष के योग्य नही है इसलिये “मयि धर्मों यदिस्यात्‌ अधर्मावा तर्हि 
उपलभ्येत " इस प्रकार धर्माधर्म का आपादन नहीं होने कं कारण धर्म अधर्म 
इत्यादि के अभावं का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता केवल सुख दुःखादि कं भोग 
से अनुमान होता है। किन्तु जिन २ अधिकरणे जिन २ अभावों कं 
प्रतियोगियों का आपादन हो सकता है उन अधिकरणों मेँ तत्तत्‌ पदार्थो के 
तत्तत्‌ अभावों का प्रत्यक्ष हो सकता हे। 

२. (क) नियम है कि महत्त्व परिमाण विशिष्ट उदभूतरूप जिस पदार्थं मे रहता 
है उसका प्रत्यक्ष हो सकता हे जैसा कि घटादि पदार्थं कं प्रति पूर्व दिखलाया 
गया है तब “ वायौ यदि रूपं स्यात्तर्हि चक्षुषा उपलभ्येत " एेसा आपादन हो 
सकता है। क्योकि वायु मेँ स्पार्शन प्रत्यक्ष होने के कारण महत्त्व परिमाण हे 
किन्तु रूप नहीं है इसलिये रूपाभाव का चाक्षुष हौ प्रत्यक्ष हौ सकता हे। 

३. (ख) गन्ध का भ्राणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण होने के कारण पाषाणे यदि सौरभः 
स्यात्तं उपलभ्येत एेसा आपादन हो सकता है। पाषाण मँ यदि उद्भूत गन्ध 
होता है तो प्राणेद्िय द्वारा गृहीत होता इसलिये पाषाण में उद्भूत गन्धाभाव 
का प्रत्यक्ष घ्राणज ही होगा। 
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गन्धं का अभाव। (५८) (ग) गुड मं तिक्त रस अभाव। अग्नि में 
अनुष्णस्पर्शं का अभाव। (५९) र(घ) श्रोत्रेन्दिय में शब्द का अभाव। 
(६०) *(ङ) आत्मा मेँ सुख का अभाव। (६१) इन ६ वस्तुओं के 
अभावो का प्रत्यक्ष तत्तत्‌ ही इन्द्रिय से हो सकता है क्योकि तत्तत्‌ पदार्थ 
के उपलम्भका भी आपादन तत्तत्‌ ही इन्द्रिय से होता है। 


(६२) संसर्गाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता! (६३ ) अन्योन्या 
भावप्रत्यक्षे त्वदधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता। (६४) अतस्तम्भादौ 
पिशाचादि भेदोऽपि चक्षुषा गृह्यत एव। 


(६२) संसर्गाभाव एतावता (प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव) के 
प्रत्यक्ष कं प्रति उनके प्रतियोगी कौ योग्यता अपेक्षित है। अर्थात्‌ उनके 
प्रतियोगी यदि प्रत्यक्ष योग्य रहेंगे तभी उन अभावों का प्रत्यक्ष होगा। 
(६३) किन्तु अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष के प्रति उनके अधिकरण की 
योग्यता अपेक्षित है। (६४) इसीलिये खम्भे इत्यादि मे पिशाचादि का भेद 
भी ओंखों द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जैसे “स्तम्भः पिशाचो न "। 


१. (ग) रस का रसनेन्रिय द्वारा ग्रहण होने के कारण “गुडे यदि तिक्त रसः 
स्यात्तर्हि रसनया उपलभ्येत " एसा आपादन हयो सकता है। गुड़ मेँ यदि तिक्त 
रस होता तो रसनेन्द्रियं से उसका ग्रहण होता इसलिये गुड में तिक्तरसाभाव 
का प्रत्यक्ष रसनेन्दरिय से ही होगा। (घ) उष्णस्पर्श का ग्रहण त्वगिन्धियजन्य 
होता है “अतःअग्नौ यदि अनुष्णस्पर्शस्याततर्हि त्वगिन्दियेणोपलभ्येत "। एेसा 
आपादन हो सकता है। अग्नि मेँ यदि अनुष्णस्पर्शं रहता तो त्वगिन्दरिय से गृहीत 
होता। इसलिये अग्नि मँ अनुष्णस्पर्शाभाव का प्रत्यक्ष त्वगिन्दरियजन्य ही होगा। 

२. एवं श्रोत्रन्दरिय में शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है क्योकि ५ श्रोत्रे यदि शब्दः 
स्यात्तर्हि श्रोत्रेणोपलभ्येत " इसप्रकार श्रोतरेन्धिय मे शब्द के आरोप से श्रोत्रेन्धिय 
ही जन्य उपलम्भ का आरोप हो सकता है इसलिये शब्दाभाव का प्रत्यक्ष 
केबल श्रोतरन्द्रियजन्य होगा। 

३. “स्वात्मनि यदि सुखं स्यात्तर्हि मनसोपलभ्येत " इसप्रकार आत्मा मे सुखादि के 
आरोप से सुखादि के मानस उपलम्भ का आरोप होने के कारण सुखाभावादि 
का केवल मानस ही प्रत्यक्ष हो सकता है। इसीप्रकार तत्तत्‌ अभाव तत्तत्‌ ही 
इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते है। 
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(६५) एवं प्रत्यश्चं लोकिकालोकिकभेदेन द्विविधम्‌। ( ६६ ) 
तत्र लौकिकप्रत्यक्षे षोढा संनिकर्षोवर्णितः अलौकिकसनिकर्ष- 
स्त्विदानीमुच्यते। 


(६५) पूर्वोक्त रीति से प्रत्यक्ष ञान लौकिक ओर अलौकिक भेद 
से दो प्रकार के है। (६६) उनमें लौकिक प्रत्यक्ष में ६ प्रकार के 
सन्निकर्षं कारण होते हैँ। जिनका निरूपण किया जा चुका है। 
अलौकिकसन्निकर्ष अब कहा जाता है। 

का नं ६३। 

अलौकिकस्तु व्यापारस्तिविधः परीकीर्तितः। 

सामान्यलक्षणो स्ानलक्षणो योगजस्तथा॥ 


काः अर्थ 
अलोकिकसन्निकर्षं तीन प्रकार के होते है सामान्यलक्षण, सानलक्षण 
ओर योगजा। 
मुक्तावली। 


(१) व्यापारः सन्िकर्षः (२) सामान्यलक्षण इति सामान्यं 
लक्षणं यस्येत्यर्थः। ( ३) तत्र लक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा 
सामान्यङ्वरूपा प्रत्यासत्तिरित्यर्थो लभ्यते। (४) तच्चेद्धियसंबद्ध- 
विश्ञेष्यकन्ञाने प्रकारीभूतं लोध्यम्‌। 

(१) कारिका में व्यापार शब्द का सन्निकर्षं अर्थं है। (२) सामान्य 
लक्षण शब्द मेँ “ सामान्यं लक्षणं यस्य " इस प्रकार का बहुत्रीहिखमास है। 
(३) सामान्यलक्षण शब्दघटक लक्षण शब्द का यदि स्वरूप अर्थं किया 
जाय तो सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति एेसा अर्थं लब्ध होता है। (४) 
इन्द्ियसम्बद्धविशेष्यक जो ज्ञान तादृश सान प्रकारीभूत जो सामान्य वह 
प्रत्यासत्ति ठे। 

(५) तथाहि। (६) यत्रेन्द्ियसंयुक्तो धुमाविस्तद्विशेष्यक धूम 
इति ज्ञानं यत्र जातं तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः! (७) तत्रधूमत्वेन च 
सनिकर्षेण धूमा इत्येवंरूपं सकलधूमविषयकं ज्ञानं जायते। (८ ) 


चद्धिका हिन्दी टीका १८७ 


अत्र यदीद्दरियसंवद्धप्रकारीभूतमित्येवोच्यते तदा धूलीपटले धूमत्व- 
भ्रमान्तरं सकल धूमविषयक ज्ञानं न स्यात्‌। तत्र धूमत्वेन सहेद्धिय- 
सम्बन्धाभावात्‌। 


(५+६७) जैसे जहाँ पर पहले धूम को इन्द्रियसंयुक्त होने पर धूमः 
इत्याकारक ज्ञान हुआ है उस ज्ञान में धूमत्व प्रकार है तब इन्द्रिय संयुक्त 
जो धूम तद्विशेष्यक जो ज्ञान वह “ धूमत्व प्रकारक धूमविशेष्यक ज्ञान" 
तादश ज्ञानप्रकारीभूत जो धूमत्वरूप सामान्य उसको समवाय सम्बन्ध से 
सकल धूम मेँ रहने के कारण धूमत्वप्रकारक सकल धूमविशेष्यक 
“ धूमाः " इत्याकारक अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। (८) इनद्दियसम्बद्धविशेष्यक 
ज्ञानप्रकारीभूतं सामान्य के जगह पर लाघव लोभ से यदि इन्द्रियसम्बद्ध 
जो प्रकारीभूत सामान्य उसको प्रत्यासत्ति माने तो धूलीपटल मेँ धूमत्व 
भ्रमानन्तर धूमत्वप्रकारक सकल धूमविशेष्यक जो सामान्य लक्षणजन्य 
अलोकिक प्रत्यक्ष होता है वह नहीं होगा क्योकि प्रकारीभूत जो धूमत्वरूप 
सामान्य वह इद्द्रियसम्बद्ध नहीं है। इन्द्रियसम्बद्ध तो धूलीपटलत्व है। 


(९) मन्मते तु इद्दियसंबद्धं धूलीपटलं तद्विशेष्यकं धूम इति 
ज्ञानम्‌ तत्र प्रकारीभूतं धूमत्वं प्रत्यासत्तिः। ८ १०) इद्धियसम्बन्धश्च 
लोकिको ग्राह्यः। ( १९) इदं च बहिरिद्धियस्थले। ( ९२ ) मानसस्थले 
तु ज्ञानप्रकारीभूतं सामान्यमात्रं प्रत्यासत्तिः! (१३) परन्तु समानानां 
भावः सामान्यम्‌! ( ९४ ) तच्च क्वचिनित्यं धूमत्वादि , क्वचिच्चानित्यं 
घटादि। ( ९५) यत्रैको घटः संयोगेन भूतले समवायेन कपाले वा 
ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्घटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वा 
ज्ञानं भवति तत्रेदं बोध्यम्‌। 


(९) यदि इन्दियसम्बद्धविशेष्यक ज्ञान प्रकारीभूत सामान्य को 
प्रत्यासत्ति मानते हैँ तो धूली पटल को इन्दरियसम्बद्ध होने के कारण 
इद्दियसम्बद्धविशेष्यक जो ज्ञान वह धूली पटल विशेष्यक धूमत्व प्रकारक 
ज्ञान तादृश ज्ञान प्रकारीभूत जो धूमत्वरूप सामान्य उसको समवायसम्बन्ध 
से सकल धूम में रहने के कारण वहोँ धूमत्वप्रकारक सकल धूम 
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विशेष्यक अलोकिक प्रत्यक्ष के होने में कोई बाधा नहीं है। (१०) 
इन्द्रियसम्बन्थ से यहौँ लौकिक षड्विध सन्तिकर्षं समञ्लना चाहिये। 
(११) जिस जगह बहिरिन्दरियजन्य प्रथम ज्लान होने के बाद सामान्य 
लक्षणजन्य अलौकिक प्रत्यक्ष होता है उस स्थल मेँ इस प्रत्यासत्ति को 
समञ्चना चादिये। (१२) किन्तु जिस जगह प्रथम ज्ञान मानस हुआ है वहो 
ज्ञान प्रकारीभूत सामान्यमात्र प्रत्यासत्ति है। (१३.१४) समानो का अर्थात्‌ 
सवोंका जो भाव (असाधारण धर्म) वह सामान्य दै किन्तु सामान्यशब्द 
का अर्थं यँ जाति नहीं है वह सामान्य किसी जगह धूमत्वादिरूप होने 
के कारण नित्य है ओर किसी जगह घटादिरूप होने के कारण अनित्य 
है। (१५) जिस जगह एक घटका संयोगसम्बन्ध से भूतल में अथवा 
समवायसम्बन्ध से कपाल में ज्ञान हुआ है। उसके पश्चात्‌ संयोगसम्बन्ध 
से तद्‌ घटवत्‌ जो भूतलादि अथवा समवाय सम्बन्ध से तद्‌ घटवत्‌ जो 
कपालादि उन सों का जो अलौकिक प्रत्यक्ष होता है उस जगह अनित्य 
घटादि रूप सामान्य प्रत्यासत्ति होगी। 


८१६ ) परंतु सामान्यं येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेना- 
धिकरणानां प्रत्यासत्तिः। ( १७) किन्तु यत्र तद्दरटनाशानन्तरं त 
द्घटवतः स्मरणं जातं तत्र सामान्यलक्षणया सर्वेषां तद्धटवतां भानं 
न स्यात्‌। (१८ ) सामान्यस्य तदानीमभावात्‌। ( ९९ ) किंचेद्धिय- 
सम्बन्धविशेष्यकं घट इति ज्ञानं यत्र जातं तत्र परदिने इन्दरियसंबन्धं 
विनापि तादृ्ाज्ञानप्रकारीभूतसामान्याय सत्तवात्तावृशज्नानं क्तो न 
जायते, तस्मात्सामान्यविषयकं ज्ञान प्रत्यासन्तिस्तु सामान्यमित्याह। 


(१६) प्रथम ज्ञान में सामान्य जिस सम्बन्ध से प्रकार होता है उसी 
सम्बन्ध से उक्त सामान्य अपने सकल अधिकरणों का ज्ञान कराता है। 
(१७) परन्तु तद्घट कं नाश होजाने पर जिस जगह तद्घरवत्‌ का स्मरण 
हआ हे, वहोँ सामान्य लक्षण से तद्घटवत्‌ सकल का ज्ञान न होगा। 
(१८) कारण यह दै कि तद्धर रूप सामान्य के पूर्व ही नाश हो जाने 
के कारण सामान्य लक्षण जन्य अलौकिक प्रत्यक्ष के पूर्वं क्षण में 
तद्घटरूप सामान्य नहीं है। (१९) ओर एकं यह भी दोष लगेगा कि 
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जिस जगह घट को इन्दरियसम्बद्ध होने के बाद घटत्व प्रकारक घट 
विशेष्यक ज्ञान हुआ है वहोँ घट के साथ इन्दरियसम्बन्ध नहीं होने पर भी 
पर दिन मेँ इन्द्रिय सम्बद्ध विशेष्यक ज्ञान प्रकारी भूते घटत्व रूप 
सामान्य को घट में रहने के कारण घटत्व प्रकारक सकल घरविशेष्यक 
अलौकिक प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? इसलिये सामान्यत्वरूप प्रत्यासत्ति 
नहीं मानकर सामान्य विषयक ज्ञान को प्रत्यासत्ति मानते है! तब घरत्व 
ज्ञान रूप सामान्य ज्ञान कं पर दिन मेँ नहीं रहने कं कारण सामान्य 
लक्षण जन्य घटत्व प्रकारक सकल घट विशेष्यक अलौकिक प्रत्यक्ष की 
पर दिन में आपत्ति नहीं होगी। 


काः नं ६४ पुः 
आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते। 


काः अर्थ। 
सामान्याश्रय विषयक जो अलौकिक प्रत्यक्ष उसमे सामान्य ज्ञान 
प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ सन्िकर्षं हे। 


( ९) आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यर्थः। ( २) तथा च सामान्यलक्षण 
इत्यत्र लक्चषणशब्दस्य विषयोऽर्थः। (३ ) तेन सामान्यविषयकं ज्ञानं 
प्रतयासत्तिरित्यर्थो लभ्यते 


(१) आसत्ति शब्द का प्रत्यासत्ति अर्थ है। (२) “ सामान्य लक्षण" 
शब्दान्तर्गत लक्षण शब्द का विषय अर्थं हे। (३) इसलिये “ सामान्यं 
लक्षणं यस्य असौ सामान्यलक्षणः” इत्याकारक बहुत्रीहि द्वारा सामान्य 
लक्षण शब्दका सामान्य विषयक ज्ञान रूप अर्थं का लाभ होता है। 

(४) ननु चक्षुः संयोगादिकं विनापि सामान्यज्ञानं यत्र वर्तते 
तत्र सकलघटादीनां चाक्षुषादिप्रत्यक्षं स्यादत आह। 

(४) शद्का-जहोँ घट के साथ त्वक्‌ संयोग होने के बाद्‌ घटत्व 
प्रकारक घटविशेष्यक (अन्धकार में) त्वाच प्रत्यक्ष हुआ है वँ घटत्व 
ज्ञान रहने के कारण घटत्वप्रकारकं सकल घटविशेष्यक अलौकिक 
चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा। इस पर मूलकार “ तदिन्द्ियेत्यादि" 
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कारिका से उत्तर देते है 


काः नं ६४ उत्तः 
तदिद्द्रियजतद्छधर्मबोधसामग्रयपेश्च्यते। 


काः अर्थ। 
तदिन्दरियजन्य तद्धर्म प्रकारक अलौकिक प्रत्यक्ष के प्रति तदिद्दरियजन्य 
तद्धर्मप्रकारक लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री प्रयोजक हे। 


(९) अस्यार्थः। (२) यदा बहिरिद्धियेण सामान्यलक्षणया 
ज्ञानं जननीयं तदा यत्किचिद्धर्मिंणि तत्सामान्यस्य तदिद्धियजन्यज्ञानस्य 
सामग्री अपेक्षिता। (३) सा च सामग्री चक्षुः संयोगालोक 
संयोगादिकम्‌। तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना तादृशं ज्ञानं न जायते। ननु 
ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिर्यदि ज्ञानरूपा सामान्यलक्चषणापि ज्ञानरूपा तवा 
तयोर्भेदो न स्यादत आह। 


(१+२) जिस समय जिस बहिरिन्द्िय से सामान्य लक्षण द्वारा ज्ञान 
उत्मादनीय हो उस समय किसी एक धर्मी मे तदिन्द्ियजन्य तद्धर्म 
प्रकारक ज्ञानकी सामग्री रहनी चाहिये। (३) वह सामग्री चक्षुःसंयोग 
आलोक संयोगादि घटित है इसलिये अन्धकार में घटत्वप्रकारक 
यत्किञ्चितूघटविशेष्यक चाकषुषप्रत्यक्ष कौ सामग्री को नहीं रहने कं 
कारण त्वगिन्दिय जन्य घटत्वप्रकारकं सामान्य ज्ञान रहने पर भी 
अन्धकारे घरत्वप्रकारक सकल घटविशेष्यक सामान्य लक्षण जन्य 
अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष कौ आपत्ति नहीं हो सकती। शद्धा 
सानलक्षणप्रत्यासत्ति यदि स्ानरूपा है ओर सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति भी 
ज्ञानरूपा ही है तब दोनों में कुक अन्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का 
“ विषयी " इत्यादि कारिका से उत्तर कहते है। 


काः नं" ६५ पूर्वा 
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः। 
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काः अर्था 
ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति यद्विषयक है वह तद्विषयक ज्ञानोत्पादक होती है। 


(९) सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिर्हिं तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति। 
(२ ) ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयकं ज्ञानं तस्यैव प्रत्यासत्तिरिति। 
(३ ) अत्रायमर्थः। (४) प्रत्यक्षे सनिकर्ष विनाभावं न संभवति । 
(५) तथा च सामान्यलक्षणं विना धूमत्वेन सकलधूमानां वहित्वेन 
सकल वह्लीनां च भानं कथं भवेत्तदर्थं सामान्य लक्षणा स्वीक्रियते। 


(१) सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति सामान्यश्रयाविषयक स्लानोत्पादक है। 
(२) सानलक्षण प्रत्यासत्ति यद्धिषयक ज्ञानरूप होती है तद्विषयक ज्ानोत्पादक 
है। (२.४) अभिप्राय यह है कि सन्निकर्षके बिना प्रत्यक्ष मेँ विषय का 
भान नहीं होता। (५) तब यदि सामान्यलक्षण सन्निकर्षं नहीं माना जायतो 
धूमत्वेन रूपेण सकल धूमो का वहित्वेन रूपेण सकल वहियों का भान 
नहीं हो सकता। इसलिये सामान्य लक्षण सनिकर्ष माना जाता है। 


(६) न च सकलवहिधुमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, 
प्रत्यक्षधुमे वद्धिसंवन्धस्य गृहीतत्वादन्यधूमस्य चानुपस्थितत्वाद्धूमो 
वह्विव्याप्यो न वेतिसंशयानुपपत्तेः। ( ९ ) मन्मते तु सामान्यलक्षणया 
सकलधूमोपर्थितौकालान्तरीय देशान्तरीयधूमे वह्िव्याप्यत्वसदेहः 
संभवति। 


(६) शङ्का-सकल वहि ओर सकल धूमो का भान नहीं होने से 
क्या हानि? समा०-संशय मे धर्मज्ञान कारण है ओर निश्चय प्रतिबन्धक 
टे, इसलिये यत्किञ्चित्‌ प्रत्यक्ष धूम में यत्किञ्चित्‌ जो प्रत्यक्ष वहि 
तादश वहिव्याप्यत्व कं निश्चय रहने प्र भी “ धूमो वहिव्याप्यो न वा" 
इत्याकारक जो सन्देह होता है वह नहीं हौ सकता। क्योकि यत्किज्चिद्धूम 
में वहिव्याप्यत्व का निश्चय रूप प्रतिबन्धक रहने कं कारण उक्त संशय 
प्रत्यक्ष यत्किञ्चित्‌ धूमधर्मिक नहीं हो सकता। कालान्तरीय देशान्तरीय 
धूमो के ज्ञान नहीं रहने के कारण धर्मज्ञान रूप कारण को नहीं रहने के 
हेतु उक्त संशय अजात (उक्त कालान्तरीय देशान्तरीय) धूमधर्मिक भी 








१६२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


नहीं हो सकता। (७) मेरे मत से तो सामान्य लक्षणा मानने के कारण 
सामान्य लक्षणाजन्य देशान्तरीय कालान्तरीय सकल धूम का ज्ञान होगा। 
तब कालान्तरीय देशान्तरीय धूमधर्मिक ^ धूमोबहि व्याप्यो नवा " इत्याकारक 
संशय हो सकता है। 


८८ ) न च सामान्यलक्षणस्वीकारे प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयज्ञाने 
जाते सार्वज्ञापत्तिरिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयज्ञाने जातेऽपि 
विशिष्य सकलपदार्थानामन्ञातत्वेन सार्वज्ञाभावात्‌। (९) एवं 
ज्ञानलक्षणाया अस्वीकारे सुरथिचन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य भानं 
कथं स्यात्‌! 


(८) शङ्धा--यदि सामान्य लक्षण स्वीकार करते है तो प्रमेयत्वेन 
रूपेण एक प्रमेयका ज्ञान होने पर (अर्थात्‌ एक वस्तु मे प्रमेयत्व ज्ञान 
होनेपर) प्रमेयत्वेन रूपेण सकल प्रमेय का ज्ञान होने के कारण सभी 
मनुष्यों को सर्वज्ञत्वापत्ति हौ जायगी। समाः-प्रमेयत्वेन रूपेण सकल 
पदार्थं का ज्ञान रहने पर भी विशेषतत्तद्रूप से सकलपदार्थं का अज्ञान रहने 
कारण (अर्थात्‌ संसारीय पदार्था में प्रत्येक प्रत्येक पदार्थं का तत्त्रूपेणपूर्णतया 
विज्ञान नहीं रहने के कारण) सब मनुष्य सर्वस नहीं हो सकते। (९) 
एक दिन जिसने चन्दन को संघा है ओर पुनः दूसरे दिन चन्दन को दूर 
से देखने पर उसको जो “ सुरभिचन्दनम्‌ " इत्याकारक ज्ञान होता है उस 
जानें चन्दन, चन्दनत्व, सौरभ ओर सौरभत्व इन चार विषयोंका भान 
होता है उनमें चन्दन ओर चन्दनत्वका क्रमशः चक्षुः संयोग ओर 
चक्षुःसंयुक्त समवाय सन्निकर्षं से लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता ै। सौरभ 
ओर सौरभत्व इन दोनों मे चक्ुरग्रह्यत्व नहीं रहने कं कारण चाक्षुष भान 
नहीं हो सकता। उक्त दोनों मँ प्राण ग्राह्यत्व रहने पर भी उस समय र्मे 
घ्राणेद्धिय सन्निकर्षं नहीं रहने क कारण घ्राणेन्द्रियजन्य भी ज्ञान नहीं हो 
सकता इसलिये उस समय मेँ सौरभ भान निर्वाहार्थं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष 
मानना आवश्यक है। शद्का-एेसा कह सकते दै कि ^“ सुरभि चन्दनम्‌" 
इस ज्ञानमे चन्दन का चाक्षुष ओर पूर्वानुभूत सौरभ का स्मरण ही मान 
ले तो ज्ञान लक्षण सन्िकर्षं की कल्पना करना व्यर्थं है समाधान-इसं 
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प्रकार मानने से उक्त ज्ञान में चंदन विषयकत्वावच्छेदेन प्रत्यक्षत्व ओर 
सौरभ विषयकत्वावच्छेदेन स्मृतित्व आपको मानना होगा जो नियमविरुद्ध 
हे। क्योकि जाति अव्याप्यवृत्ती नहीं हो सकती। जैसे किसी पशु पर 
एकदेशावच्छेदेन अश्वत्व ओर अपर देशावच्छेदेन गजक्त्व नही रहता 
इसलिये ज्ञान लक्षणा मानना आवश्यक है। जिस जगह चन्दन के साथ 
चक्षु; संयोगादिरूप चाक्षुष प्रत्यक्ष कौ सामग्री है ओर पूर्वानुभूत सौरभ का 
स्मरण टै एवं चन्दन में सौरभ का बाध निश्चयाभाव अर्थात्‌ चन्दन में 
सौरभ नहीं रहता है, इत्याकारकं निश्चय का अभाव है। उस स्थल मेँ 
सोरभ स्मरणात्मकल्लानलक्षण सन्निकर्षं से पुरोवर्ती चन्दन में सौरभ का 
अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। इसी को उपनीतभान भी कहते है। 

(९०) यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरभभानं संभवति तथापि 
सोरभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया (१९) एवं यत्र धूमत्वेन धूलीपटलं 
ज्ञातं तत्र धूलपटलस्यानुव्यवसाये भानं ज्ञानलक्षणया, 

(१०) यद्यपि सौरभत्व प्रकारक सौरभविशेष्यक स्मरण को रहने कं 
कारण सौरभत्व स्ानरूप सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति से सौरभ का भान हो 
सकता हे। फिर सौरभ भानार्थं ज्ञान लक्षण की कल्पना करना व्यर्थं हे। 
तथापि सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति से सौरभ का भान होने पर भी 
“ सोरभत्वप्रकारक सौरभत्वविशेष्यक " ज्ञान नहीं रहने के कारण सामान्य 
लक्षण प्रत्यासत्ति से सौरथत्व का भान होना असम्भव है। इसलिये 
सोरभत्व भानार्थं ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति मानना आवश्यक है। (११) एवं 
धूलीपरल मेँ धूमत्वभ्रम होने पर “ धूममहं जानामि इत्याकारक अनुव्यवसाय 
का विषय जो धूमत्वेन रूपेणधूली पटल का ज्ञान उस ज्ञान में विषयिता 
सम्बन्धेन धूलीपटल भानार्थ भी ज्लानलक्षण प्रत्यासत्ति मानना आवश्यक है 
क्योकि सामान्य लक्षण से धूलीपटलका भान नदीं हो सकता जिसहेतु 
धूमत्व ज्ञानरूप सामान्यलक्षण स्वविषय धूमत्ववत्ता सम्बन्धेन धूम ही में 
रहेगा तब उससे धूलीपटल का भान कैसे होगा धूलीपटलत्व ज्ञानरूप 
सामान्यलक्षणं स्वविषय धूलीपरटलत्ववत्तासम्बन्धेन धूलीपरल मेँ रहेगा तो 
वह नहीं हे अतः उपायान्तर से धूलीपरल का भान उक्तक्ञान मे नहीं हो 
सकता इसहेतु अगत्या ज्ञानलक्षणा माननी होगी। 
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काः ६५ उत्तरा 


योगजोद्धिविधः प्रोक्तो युक्तयुजञ्जानभेदतः॥ 


काः अर्थ। 
युक्तयुञ्जानभेद से योगजधर्म दो प्रकार के होते है। 
८ ९) योगजो द्विविध इति। (२) योगाभ्यासजनितो धर्मविशेषः 
श्रुतिपुराणादिप्रतिपाद्य इत्यर्थः। (३ ) युक्तयुञ्जानभेदत इति। (४) 
युक्तयुञ्जानरूप योग्द्रिविध्याद्धर्मस्यापि द्वैविध्यमिति भावः। 


(१ से ४) योगियों को युक्त ओर युञ्जान भेद से दो प्रकार होने 
के कारण श्रुतिपुराणादिप्रतिपादित योगाभ्यासजनितयोगनिष्ठधर्म॑भी युक्त 
युञ्जान भेदसे दो प्रकार के हे! 


काः ६६ पूर्वा्ध। 
युक्तस्य सर्वदाभानं चिन्तासहकृतोऽपरः 


काः अर्थं। 
युक्तयोगी को सर्वदा विषय का भान होता रहताहै ओर युञ्जान को 
ध्यान करने से भान होता हे। 


( ९ ) युक्तस्य सर्वदा भानमिति। युक्तस्य तावद्योगजधर्मसहायेन 
मनसा आकाशपरमाण्वादिनिखिलपदार्थगोचरं ज्ञानं सर्वदैव 
भवितुमर्हति। ( २) द्वितीयस्य चिन्ताविशोषोऽपि सहकारीति 

(१) (उन्म) युक्तयोगी को योगाभ्यासजन्य युक्तनामक अलोकिक- 
सामर्थ्यं ओर मन इन दोनों से आकाशपरमाण्वादि निखिल अतीन्द्रिय ओर 
अतीतादिविषयों का ज्ञान अनवरत ही होता रहता है। (२) ओर युज्जानयोगी 
को योगाभ्यासजन्य युञ्जाननामक अलौकिक-सामर्थ्य, चिन्ताविशेष ओर 
मन इन तीनों से उक्त आकाशादिविषयोंका ज्ञान होता है। 


।इति श्री चन्द्रधारिसिंहशर्मविरचितायां चद्धिकाटीकायां 
प्रत्यक्षपरिच्छेदः समाप्तः॥ 
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अथानुमानपरिच्छेदः। 
अनुमितिं व्युत्पादयति, व्यापारस्त्विति। 


“ व्यापारस्तु" इत्यादि ग्रन्थ मेँ मूलकार अनुमानप्रमाण का निरूपण 
करते है! 


काः ६६, ६७। 
व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्िधीर्भवेत्‌। 
अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्ग तु करणं न हि। 
अनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा॥ 


काः अर्थ। 
अनुमिति मे परामर्श व्यापार है। एवं व्याप्पिक्लान कारण है ओर 
व्याप्यत्वेनज्ञायमानलिङ्ग (अनुमिति का) करण नहीं है, क्योकि अनागत 
एवं अतीतलिङ्ग से अनुमिति होती है, सो नहीं होगी। 


( १) अनुमायामनुमितौ व्याप्पिज्ञानं करणं। ( २ ) परामश व्यापारः 
तथाहि। ( २ ) येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वहर्व्यपिर्गृहीता पश्चात्सएव 
पुरुषः क्वचित्‌ पर्वतादावविच्छिनमूलां भूमलेखां पश्यति। ८४) 
तदनन्तरं धूमो वहिव्याप्य इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणं भवति। (५) 
पश्चाच्च वहिव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानं भवति, स॒ एव परामर्शं 
इत्युच्यते। (६ ) तदनन्तरं पर्व॑तो वद्िमानिति ज्ञानं जायते, 
तदेवानुमितिः। 


(१, २) कारिकार्थ में स्पष्ट है। (३) जिस पुरुष से महानसादि 
स्थलों मे धूम में वहनि का “यत्रयत्रधुमस्तत्रतत्रवहिः " इत्याकारकं साहचर्य 
नियमरूप व्याप्ति ज्ञात हुरई। तदनन्तर वही पुरुष किसी पर्वत मे लम्बमान 
निरन्तर धूम कौ धारा देखा है। (४) उसके नाद्‌ (उसको) “धूमो 
वहविव्याप्यः” इत्याकारक व्याप्ति का स्मरण होता दै। (५) पीके 
" वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः" इत्याकारक ज्ञान उक्त पुरुष को होता है। 
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उस ज्ञान का नाम “परामर्श " है (६) उसके पश्चात्‌ ^ पर्वतो वहिमान्‌" 
इत्याकारक ज्ञान होता है, वही अनुमितिरूप ज्ञान हे। 


(७) अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिङ्गमनुमिति 
करणमिति वदन्ति, तहूषयति, ज्ञायमानमिति। 


(७) प्राचीनं का एेसा मत है कि अनुमिति मेँ व्याप्यत्वेन ज्ञायमानलिद्ग 
(एतावता व्याप्यत्वप्रकारकन्ञानविशेष्य जो लिङ्ग) वह कारण हे। उसका 
खण्डन नवीन (आचार्य) “ ज्ञायमान्‌” इत्यादि ग्रन्थ से करते है। 


(८) लिङ्गस्यानुमित्यकरणत्वे युक्तिमाह , अनागतादीति। (९) 
 यद्यनुमितौ लिङ्ग करणं स्यात्‌, तदाऽनागतेन विनष्टेन वां 
लिङ्खेनानुमितिर्न स्यात्‌, अनुमितिकरणस्य लिङ्गस्य तदानी पभावात्‌। 


(८) ज्ञायमानलिद्क अनुमिति के प्रति करण नही हे) इसको युक्ति 
“ अनागतादि ग्रन्थ से कहते है। (९) यदि अनुमिति कं प्रति ज्ञायमानलिङ्ग 
ही करण माना जाय तो भविष्यत्‌ ओर भूत लिंगं से “इयम्‌ यक्ञशाला 
वहिमती भविष्यति भावधूमात्‌" एवम्‌ “इयं यज्ञशाला वहिमती आसीत्‌ 
भूतभूमात्‌" इत्यादि अनुमिति नहीं होगी। क्योकि व्याप्यत्वेन ज्ञानमान 
भविष्यत्‌ ओर भूतधूम अनुमिति से पूर्वक्षण मे नहीं है। 


का ६८. पूर्वा 
व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामर्शं उच्यते। 


काः अर्थ। 
साध्यव्याप्तिविशिष्ट हेतु मे पक्षवृत्तित्वावगाही जो ज्ञान वह परामर्शं 
कहलाता है। 


( ९ ) व्याप्यस्येति। व्याप्तिविश्शिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि 
ज्ञानमनुमितिजनकम्‌। (२) तच्च व्याप्यः पक्षे इति सानं पक्षो 
व्याप्यवानिति ज्ञानं वा। (३) अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात्‌ 
पक्षेसाध्य मित्याकारिका, पक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ पक्षः 
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साध्यवानित्याकारिका। (४) द्विविधादपि परामर्शात्‌ पक्षः साध्यवा- 
नित्येवानुमितिरित्यन्ते। 


(१) साध्यनिरूपितव्याप्तिविशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही 
(अर्थात्‌ सम्बन्धावगाही ) ज्ञान अनुमिति जनक है वह परामर्शरूप जान है। 
(२) परामर्शं व्याप्तिविशिष्टपक्षवैशिष्ट्यावगाहिज्ञान-“ साध्यव्याप्यहेतुः पक्षे" 
ओर “ साध्यव्याप्यहेतुमानपक्षः ” इत्याकारक आधेयतासम्बन्धेन पक्षप्रकारकं 
व्याप्यविशेष्यक परामर्शं से “ पक्षे साध्यम्‌" इत्याकारक विशेषणविशेष्यभावके 
व्यत्यास सेदो प्रकार के होते है! (३) “पक्षे व्याप्यः” इत्याकारकं 
आधेयतासम्बन्धेन पक्षप्रकार्‌ व्याप्यविशेष्यक परामर्शं से “ पक्षे साध्यम्‌” 
इत्याकारक यपक्षप्रकारक साध्यविशेष्यक अनुमिति होती है। ओर “ व्याप्यवान 
पक्षः” इत्याकारक साध्यव्याप्य हेतु प्रकारक पक्षविशेष्यक परामर्श से- 
“ साध्यवान्‌ पक्षः” इत्याकारक साध्यप्रकारक पक्षविशेष्यक अनुमिति 
होती है। (इस प्रकार परामर्श के द्ैविध्य से अनुमिति का द्वैविध्य होता 
हे)। (४) किसी का मत है कि दोनों प्रकार के परामश से “ पक्षस्साध्यवान्‌” 
इत्याकारक एक ही अनुमिति होती है। 


(५) ननु वह्धिव्याप्यधूमवान्र्वत इति ज्ञानं विनापि यत्र पर्वतो 
धूमवानिति प्रत्यक्ष, ततो धूमो वह्धिव्याप्य इति स्मरणं, तत्र 
ज्ञानद्वयादे वानुमितिवर्शनाद्व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं न सर्वत्र 
कारणं, किन्तु व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानत्वेनैव कारणत्व- 
स्यावश्यकत्वात्‌, तत्र विशिष्ट वैशिष्टयन्ञानकल्पने गौरवाच्येतिचेन्न। 


(५) मीमासक-“ वहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः" इत्याकारक व्याप्ति- 
विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही (परामर्श) जान के विना भी जौँ पर “पर्वतो 
धूमवान्‌” इत्याकारक प्रत्यक्ष के बाद “ धूमोवहिव्याप्य ” इत्याकारकः 
स्मरण हुआ है वँ उक्त ज्ञानदय से भी अनुमिति होती है इसलिये 
“ साध्यव्याप्य हेतुमान्‌ पक्षः " इत्याकारक व्यावप्तिविशष्टवैशिष्स्यावगाहिक्ञान 
अनुमितिसामान्य मेँ कारण नहीं है। किन्तु व्याप्यतावच्छेदक ( धूमत्वादि) 
प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान अर्थात्‌ “ हेतुमान्‌ पक्षः " इत्याकारक ज्ञान ही (जो 
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कि आपको भी मानना अभ्यर्दित है उसी) को अनुमिति के प्रति कारण 
स्वीकार करना आवश्यक है एवं उक्त विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्लान मे 
कारणता मानने से सब स्थलों मेँ अनुमिति से पूर्व आपके (न्याय) मत 
मे कल्पनाकृत ओर गौरव भी हो जायगा। (नैया०) आप (मीमांसक) का 
एेसा कहना युक्त नहीं है। 


(६ ) व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि वहिव्याप्यवानिति ज्ञानादनु- 
मित्युत्पत्तर्लाघवाच्च व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वम्‌ (७ ) 
किं च “धूमवान्‌ पर्वत ” इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः व्याप्यतावच्छेदकीभूत 
धूमत्वप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य सत्त्ात्‌। 


(६) भ्नै (क) अनुमिति के प्रति यदि “ व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक 
पक्षधर्मता ज्ञान” में कारणता माने तो वहिव्याप्यवान्‌ पर्वते इत्याकारकः 
व्याप्यतावच्छेद की भूत धूमत्वाद्यनवगाहि ज्ञान से जो अनुमिति होती है 
वह नहीं होगी, वयोकि उक्त ज्ञान व्याप्यतावच्छेदकप्रकारक नहीं ठै! 
(ख) ओर व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वापेक्षया लाघव सेभी 
^ व्याप्ति- प्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वेन “ रूपेण कारणता माने वही उचित है 
(७) नहीं मानने से तीसरा दोष है कि (ग) “ धूमवान्पर्वेतः” यह ज्ञान 
भी वस्तुगत्या “ व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वप्रकारकपक्षधर्मता ” ज्ञानरूप हे, 
अतएव उसके बाद अनुभित्यापत्ति हो जायगी। 


(८) न च तदानीं गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्ष- 
धर्मता्नानस्य हेतुत्वमिति वाच्यम्‌। (९ ) चेत्रस्य व्याप्तिग्रहे भेत्रस्य 
पक्षधर्मताज्ञानादनुमितिः स्यादिति! 


(८) अगर आप (मीमांसक) एेसा कहे कि व्याप्यतावच्छेदकत्वेन 
ज्ञायमान जो धर्म तद्धरम्मप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान को कारणता मानते ह, 


~ 

१, . “आलोको धूमो वा वहन्यभाववद्वृत्तिः' इत्याकारक सन्देहस्थल में 
व्याप्यतावच्छेदक धूमत्वादि प्रकारक निर्णयाभाव रहने क कारण “ वहून्यभाववद्‌ 
वृत्तिमान्‌ ” इत्याकारक ज्ञान से भी अनुमिति होती है अतः “^ व्याप्यतावच्छेदक- 
प्रकारकपक्षधर्मता्ञानको " कारणता नहीं मान सकते है। 
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तब धूमत्व को व्याप्यतावच्छेदकत्वेन गृहीत नहीं रहने के कारण ५ धूमवान्‌ 
पर्वतः” यह ज्ञान अनुमिति का कारण नहीं होगा। अत; “ धूमवान्‌ 
पर्व॑तः” इत्याकारक ज्ञानान्तर अनुमित्यापत्ति नहीं होगी। (९ ) अगर एेसा 
हो तो जहाँ “ धूमो वहिव्याप्यः" इत्याकारक व्याप्तिज्ञान चैत्र को है ओर 
“ धूमवान्‌ पर्वतः” इत्याकारक पक्षधर्मताज्ञान मैत्र को है तब वहौँ मैत्र को 
अनुमिति होनी चाहिये क्योकि चैत्र से व्याप्यतावच्छेदकत्वेन गृहीत जो 
“ धूमत्व ” ततप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञान मैत्र मेँ रह गया। 


(९०) यवि तु तत्पुरुषीयगृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारक 
तत्युरुषीयपक्षधर्मता्ञानं तत्युरुषीयानुमितौ हेतुरित्युच्यते, तदाऽनन्त- 
कार्यकारणभावः। 


(१०) यदि एसा कहं कि तत्युरुषीय अनुमिति के प्रति तत्पुरुषीय- 
व्याप्यतावच्छेदकत्वेन गृहीत्‌ जो धर्म तद्ध्म्मप्रकारक तत्पुरुषीयपक्षधर्मताज्ञान 
कारण है। अतः एक ही कार्यकारणभाव होगा, अनन्त नहीं 


(१२) यदि तु व्याप्तिप्रकारकःं ज्ञानं पश्षधर्मतान्नानं च स्वतन्त्र 
कारणमित्युच्यते, तदा कार्यकारणभावद्वयम्‌, वदह्धव्याप्योधूम आलोक 
वान्‌ पर्वतः, इति ज्ञानादप्यनुमित्यापत्तिःस्यात्‌। 


(१२) यदि अनुमिति के प्रति व्याप्तिप्रकारकनज्ञान ओर पक्षधर्मताज्ञान 
इन दोनों को पृथक २ रूप से कारणता माने तो मीमांसक को दौ कार्य 
कारण भाव होंगे ओर ^ वहिव्याप्योधूमः” “ आलोकवान्‌ पर्वतः ” इत्याकारक 
ज्ञानसेभी अनुमित्यापत्ति हो जायगी क्योकि “ वहिव्याप्योधूमः " इत्याकारकं 
व्यापिप्रकारकनज्ञान ओर “आलोकवान्‌ पर्वतः" इत्याकारकं पक्षधर्मतान्ञान 
ये दोनों उपस्थित है! 


(१३) इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं 
फलमुखगौरवस्यादोषत्वादिति। 

(१३) यदि एेसा कहं कि जँ पर “ वहिव्याप्यो धूमः” ओर 
“ धूमवान्‌ पर्वतः” इत्याकारक ज्ञानद्य है वहँ पर भी आपके (नैयायिक) 
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मतसे विशिष्टवैशिष्टयावगाहि अर्थात्‌ “ वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः” इत्याकारकः 
ज्ञान की कल्पनाकृतगौरव होता है। नैयायिक का उत्तर है कि एतादृश 
गौरव फलमुखगोरवरूप होने के कारण मुञ्चे इष्ट है क्योकि फलमुखगौरव 
दोषाधायक नहीं है। 


का० ६८ उत्तरा्छ। 
व्याप्तिः साध्यवद्न्यस्मिम्नसम्बन्ध उदाहतः।। 


काः अर्थ] | | 
साध्यवद्भिन्ननिरूपितवृत्तित्वाभाव व्याप्ति है अर्थात्‌ साध्याधिकरण 
से भिन मे हेतु का सम्बन्ध नहीं रहना ही व्याप्ति है। 


(१९) व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः तत्र का व्याप्तिरित्यत्र आह 
व्याप्तिरिति। 


(१) व्याप्ति के आश्रय का नाम व्याप्य हे, व्याप्यघरक (अन्तर्गत) 
जो व्याप्ति है उसका स्वरूप मूलकार “व्याप्िरित्यादि ” शब्द से कहता हे। 


(२) साध्यवदन्येति। वद्धिमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यो वधिः 
साध्यवान्महानसादिस्तदन्यो जलहृदादिस्तदवृत्तित्वं धूमस्येति लक्षण- 
समन्वयः। 


(२) “ वहिमान्‌ धूमात्‌" इस स्थल मेँ वहि साध्य है। साध्यवान्‌ 
महानसादि (अर्थात्‌ महानस, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ ओर अयोगोलक) हैँ 
उन पचो से भिन्न जो जलादि तन्निरूपित वृत्तित्व मीनादि मे किन्तु धूम 
मे नहीं दै। अतः तादृश जलादिनिरूपित वृत्तित्वाभाव धूम मेँ रहने कं 
कारण लक्षण समन्वय हुआ। 


(३) धूमवान्‌ वद्ेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिस्तप्तायः पिण्डादौ 
वहेः सत्त्वाननातिव्याप्तिः। 


(३) “ धूमवान्‌ वहेः" इस व्यभिचारी स्थलमे धूमरूप साध्य का 
अधिकरण जो महानसादि चार तदन्य जो अयोगोलक तन्नरूपित वृक्तित्व 
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ही वहिरूप हेतु मे रहने के कारण तादृश वृत्तित्वाभाव उक्त हेतु में नहीं 
रहा अतः अतिव्याप्ति नहीं हुद। 


(४) अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं तेनैव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ 
बोध्यः। 


(४) इस लक्षण मेँ जिस सम्बन्ध से साध्य कौ अनुमिति पक्ष में 
हो वही सम्बन्ध साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध कहाता है ओर उसी साध्यता- 
वच्छेदक सम्बन्ध से लक्षणघटकसाध्यवान्‌ समदना चाहिये। 


(५) अन्यथा समवायसम्बन्धेन वद्धिमान्वह्ैरवयवस्तदन्यो 
महानसादिस्तत्र धूमस्य विद्यमानत्वादव्याप्तिप्रसङ्गात्‌। 


(५) अन्यथा यदि साध्यतावच्छेदकसम्बन्ध से साध्यवान्‌ कौ विवक्षा 
नहीं करके किसी दूसरे एक सम्बन्ध से विवक्षा कर तो “ वहिमान्‌ 
धूमात्‌” इस स्थल मे अव्याप्ति होगी क्योकि समवायसम्बन्ध से वहिमत्‌ 
जो वहि का अवयव तदन्य जो महानसादि तन्निरूपित वृत्तित्व धूम मे रह 
गया तादश वृक्तित्वाभाव नहीं रहेगा। 


(६ ) साध्यवदन्यश्च साध्यवतत्वावच्छिन्नप्रतियोगित्ाकभेदवान्‌ 
बोध्यः। (७ ) तेन यत्किज्चिदरह्विमतो महानसादेर्भिने पर्वतादौ धूमस्य 
सत्त्वेऽपि न क्षतिः) 


(६+७) “ साध्यवदन्य “ शब्द का अर्थं सकल साध्याधिकरण में 
रहनेवाला जो “ साध्यवत्त्व " रूपधर्मविशेष तद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाश्रय 
अर्थात्‌ “ साध्यवान “ इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध भेदाश्रय समञ्लना चाहिये। 
अगर एेसा अर्थं नहीं करे तो ^ वहिमान्‌ धूमात्‌” इत्यादि स्थल में वहिमत्‌ 
जो महानसादिरूप एक व्यवितत तदन्य जो वहिमत्‌ पर्वतादि तन्निरूपित 
वृत्तित्व धूमरूप हेतु मेँ रहने के कारण अव्याप्ति हो जायगी किन्तु उक्त 
अर्थं करने पर वहविमत््वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्‌ उक्त पर्वतादि नहीं 
होगा किन्तु जलादि ही होगा, तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव धूम मे रहने से 
लक्षण समन्वय हुञ। 
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(८ ) येनसम्बन्धेन हेतुता तेनैवसम्बन्धेन साध्यवदन्यावृत्तित्वं 
बोध्यम्‌। ( ९ ) तेन साध्यवदन्यस्मिन्धूमावयवे धूमस्य समवायसम्बन्धेन 
सत्त्वेऽपि न क्षतिः। 


(८+९) जिस सम्बन्ध से साध्यव्याप्य हेतु का पक्ष मं ज्ञान अनुमिति 
का कारण हो (वही सम्बन्ध हेतुतावच्छेदक सम्बन्ध कहाता है। उसी 
सम्बन्ध से (हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न) साध्यवदन्यनिरूपित वृ्तित्व 
समल्चना चाहिये। अन्यथा पुनः “ वह्विमान्‌ धूमात्‌” में अव्याप्ति होगी 
क्योकि साध्यवत्‌ जो महानसादि तदन्य जो धूमावयव उसे धूम को 
समवायसम्बन्ध से वृत्तित्व ही रहा न कि वुत्तित्वाभाव रहेगा। अब 
“ साध्यवदन्यनिरूपित वृत्तिता" में हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिननत्व का 
निवेश करने पर साध्यवदन्य जो धूमावयवतन्निरूपित हेतुतावच्छेदक 
संयोगसम्बन्धावच्छिनन वृत्तिता धूम में नहीं है अतः लक्षणसमन्वय हुआ। 


(९०) साध्यवदन्यावृ्तित्वं च साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वाच्छिननप्रति ` 
योगिताकाभावः तेन धूमवान्‌ वहवरित्यत्र साध्यवदन्यजलहृवादि- 
वृत्तित्वाभावेऽपि नातिव्याप्तिः 


(१०) (क) साध्यवदन्यावृत्तित्व शब्द का यदि साध्यवदन्यनिरूपित- 
वृत्तित्वप्रतियोगिक अभाव अर्थ करं तो “ धूमवान्‌ वहेः” इस स्थल मं 
धूमवदन्यनिरूपित वृत्तित्वं घटोभयाभाव भी साध्यवदन्यनिरूपित्‌ वृत्तित्व- 
प्रतियोगिक अभाव हुजआा बह अभाव वह्विरूप हेतु में है तब अतिव्याप्ति 
होगई अतः साध्यवत््वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणनिष्ठ निरूपितत्व 
सम्बन्धावच्छिनअवच्छेदकताभिन वृत्तितात्वानिष्ठअवच्छंदकताभिनन जो 
अवच्छेदकता तादश अवच्छेदकत्वानिरूपित जो वृत्तितानिष्ठ प्रतियोगिता 
तादृश प्रतियोगिता निरूपक अभाव (साध्यवदन्यावृत्तित्व शब्द्‌ का) अर्थं 
है। तब उक्त उभयाभावीय प्रतियोगिता को साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
भेदाधिकरण वृत्तितात्व, घटत्व, उभयत्व इन चार निष्ठ अवच्छेदकता 
निरूपित होने के कारण तादृश अधिकरणनिष्ठ अवच्छंदकताभिन 
वृत्तितात्वनिष्ठ अवच्छेदकताभिन जो घटत्व एवं उभयत्वनिष्ठ अवच्छेदकता 
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तादश अवच्छेदकत्वानिरूपित उक्तोभयाभावीयप्रतियोगिता नहीं होगी, इसलिये 
तादृश प्रतियोगितानिरूपकअभाव से उक्तोभयाभाव नहीं लिया जायगा। 
किन्तु साध्यवत््वावच्छिन प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावही 
लिया जायगा जोकि वहिरूप हेतु मेँ नहीं है अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। 


(ख) एेसा लक्षण करने पर भी पुनः “ धूमवान्‌ वहः" इसी स्थल 
मे धूमवत््वावच्छिननप्रतियोगिताकभेदाधिकरणजलनिरूपितवृत्तित्वाभाव भी 
उक्त तादृश अभाव हुआ। वह अभाव वहिरूप हेतु में रह जायगा। अतः 
पुनः अतिव्याप्ति होगी इसलिये “ साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदनिष्ठ- 
अवच्छेदकताभिन्न अधिकरणनिष्ठअवच्छेदकताथिनन जौ अवच्छेदकता 
तादृश अवच्छेदकतानिरूपित जो अधिकरणनिष्टअवच्छेदकता " एेसा निवेश 
करना चाहिये। तव धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणजलनिष्ठ 
अवच्छेदकता को तादृश भेद, अधिकरणत्व, जलत्व, इन तीनोनिष्ठ 
अवच्छेदकताओं से निरूपित होने के कारण तादृश भेदनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न 
अधिकरणत्वनिष्ठ अवच्छेदकताभिनन जो जलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता तादृश 
अवच्छेदकतासे अनिरूपित धूमवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरण ही 
निष्ट अवच्छेदकता होगी इसलिये उक्त ' धूमवत््वावच्छिन्न " प्रतियोगिताक 
भेदाधिकरण जल निरूपित वृत्तित्वाभाव लेकर अतिव्याप्ति नहीं लगी। 


(ग) पएेसा कहने पर भी “धूमवान्‌ वहेः” इसी स्थल में पुनः 
जलवृत्तित्व विशिष्ट जो धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद वह जलमात्र 
मेँ रहता है तब जलवृत्तित्वविशिष्ट जो धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद 
ताद्‌शभेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव को भी (तादृश भेदनिष्ठ 
अवच्छेदकताभिन्न अधिकरणत्वनिष्ठ अवच्छेदक ताभिनन जोअवच्छंदकता 
तादृश अवच्छेदक तानिरूपित जौ अधिकरणत्वनिष्ठ अवच्छेदकता 
अवच्छंदकताभिन्न वृक्तितात्वनिष्ठअवच्छेदकताभिननन जो अवच्छेदकता तादश 
अवच्छदकतानिरूपित जो वृत्तितानिष्टप्रतियोगिता तादृशप्रतियोगिता- 
निरूपकअभाव) रूप होने के कारण अतिव्याप्ति होगी इसलिये 
^ साध्यवत्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिष्ठ अवच्छदकताथिन्न भेदत्वनिष्ठ- 
अवच्छेदकताभिननन जो अवच्छेदकता तादृशअवच्छेदकत्वानिरूपितं जो 





१७ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


भेदनिष्ठअवच्छेदकता ” एेसा निवेश करना होगा। तव जलवृत्तित्वविशिष्ट- 
धूमवत््वावच्छिननप्रतियोगिताकाभेदनिष्ठ अवच्छेदकता को साध्यवत््वावच्छिन्न- 
प्रतियोगितानिष्टअवच्छेदकताभिनन भेदत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन जो 
जलवृत्तित्व वैशिष्ट्यनिष्ठअवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित 
जलवृक्तित्वविशिष्टधूमवत््वावच्छिन्नप्रतियोगिताका भेदनिष्ठअवच्छेदकता नही 
होगी। किन्तु केवल धूमवत््वावच्छिन प्रतियोगिताक भेदनिष्ठ ही अवच्छेदकता 
होगी इसलिये जलवृक्तित्वविशिष्ट जो धूमवत््वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद 
तादृश भेदाधिकरणनिरूपित वृत्तित्वाभाव लेकर अतिव्याप्ति नहीं होगी। 
साध्यवदन्यावृत्तित्वशब्द का पर्यवसित अर्थ यह हु कि निरूपकत्व- 
सम्बन्धावच्छिन्न) साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिष्टअवच्छंदकताभिनन 
` (स्वरूप सम्बन्धावच्छिन्न) अधिकरणत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिनन जो 
अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित जो (निरूपितत्व सम्बन्धा- 
वच्छिनन) अधिकरणनिष्ठअवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकताभिन्न (स्वरूप 
सम्बन्धावच्छिन्न) वृत्तितात्वनिष्ठ प्रवच्छेदकताभिनन जो अवच्छंदकतातादुश 
 अवच्छेदकत्वानिरूपित जो वृत्तितात्वनिष्ठ (स्वरूप सम्बन्धावच्छिन्न) 
प्रतियोगितानिरूपक अभाव (व्याप्ति) दै। 


(९९) अत्र यद्यपि द्रव्यम्‌ गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्त्वादित्यादौ 
विशिष्टसत्तायाः शुद्धसत्तायाश्चैक्यात्साध्यवदन्यस्मिन्गुणादाववृत्तित्वं 
नास्ति। ( ९२ ) तथापि हेतुतावच्छेदकरूपेणा वृत्तित्वं वाच्यम्‌। ( ९३) 
हेतुतावच्छेदकं तादृष्टावृत्तितानवच्छेदकमिति फलितोर्थः 


(९१, १२, १३) इस साध्यवदन्यावृत्तित्वरूपव्याप्िलक्षण म॑ 
गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता ओर शुद्धसत्ता को एक होने कं कारण 
साध्यवदन्य जो गुणादितन्निरूपित वृत्तित्व शुद्ध सत्ता मे हे। तब विशिष्टसत्ता 
मे तादृश वृत्तित्व का अभाव नहीं रह सकता है विशेष्यवृक्तप्रतियोगिक 
अभाव में विशिष्टानुयोगिकत्व नहीं रहता है इसलिये “द्रव्यम्‌ गुण 
कर्मान्यत्वविशिष्ट सत्त्वात्‌" इस स्थल मेँ अव्याप्ति हो ञयगी। अतः 
साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तितानवच्छेदक जो हेतुतावच्छंदक तेदत्व व्याप्ति 
कहना होगा, तब गुण मे सत्तात्वरूपसे सत्ता है किन्तु 
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गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वरूप से नहीं है इसलिये गुणकर्म्मान्यत्व 
विशिष्टसत्तात्वरूप हेतुतावच्छेदक को साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तितानवच्छेदक 
होनेके कारण साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तितानवच्छेदक जो विशिष्टसत्तात्वरूपहेतु- 
तावच्छेदक तद्वत्त्व हेतु में रहने से लक्षण समन्वय हूआ। 


( ९४) ननु केवलान्वयिनि ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्य- 
स्याप्रसिद्धत्वादव्याप्तिः। ( ९५) किच सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ 
साध्ववदन्यस्मिन्सामान्यादौ हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेनसमवायेन 
वृत्तेरप्रसिद्धत्वादव्याप्तिश्चात आदह। 


(१४, १५) ^ ज्ेयत्वावान्‌ वाच्यत्वात्‌” इस कवलान्वयिसाध्यकसद्धेतु 
में साध्यवदन्य अप्रसिद्ध होने के कारण अव्याप्ति होगी। एवं “ सत्तावान्‌ 
जातेः" इस स्थल मेँ साध्यवदन्य जो सामान्यादि उनमें समवायसम्बन्ध से 
कोई पदार्थ नहीं रहता हेै। अतः तादुशसाध्यवदन्यसामान्यादिनिरूपित- 
हेतुतावच्छेदक समवायसम्बन्धावच्छिननन वृत्तित्व अप्रसिद्ध दै इसलिये 
अव्याप्ति होगी। एतदर्थं इस लक्षण को छोडकर “ अथवेत्यादि” मूल से 
व्याप्ति का सिद्धान्त लक्षण कहते हे। 


काः ६९। 
अथवा हेतुमनिष्ठविरहाप्रतियोगिना। 
साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते। 


काः अर्थ) 
हेतु कं अधिकरण में रहनेवाला जो विरह अभाव उस अभाव का 
अप्रतियोगी जो साध्य तादृशसाध्य के साथ हेतु का सामानाधिकरण्य 
साध्यनिरूपितव्याप्ति हे। 


(१) हेतुमति निष्ठा वृत्तिर्यस्य स तथा विरहोऽभावः, तथा च 
हेत्वधिकरणवृत्निर्योऽभावः तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः 
सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते। 


(१) कारिका का अर्थं ही इसका भी अर्थं है तब हेतु समानाधिकरण 
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जो घटाभाव उस अभाव का अप्रतियोगी जो ज्ञेयत्व ओर सत्तारूपसाध्य 
तादुशसाध्य सामानाधिकरण्य, वाच्यत्व ओर जातिरूप हेतुओं मे रहने से 
लक्षण समन्वय हुआ। इसी प्रकार “ वहविमान्‌धूमात्‌ “ इत्यादि स्थलों में 
लक्षण समन्वय जानना चाहिये। 


(२) अत्र यद्यपि वह्धिमानूधूमादित्यादौ हेत्वधिकरणपर्वतादि 
वृत््यभावप्रतियोगित्वं तत्तद्रह्यादेरस्तीत्यव्याप्तिः। 


(२) इस लक्षण मेँ “ वहिमान्‌धूमात्‌” इत्यादि स्थल मे अव्याप्ति 
होगी यथाधूमरूप हेतु का अधिकरण जो पर्वत, चत्वर, गोष्ठ महानस 
चालनीन्याय से अर्थात्‌ पर्वतीयधूमाधिकरण पर्वत मे महानसीय वहि का 
एवं मानसीय धूमाधिकरण महानस मँ पर्वतीयवह्नि का अभाव इत्यादि 
रीति से सकल तत्तत्‌ वहि का अभाव हेत्वधिकरणवृत्ति होगा अतः हेतु 
समानाधिकरण अभाव का अप्रतियोगी कोई भी वहि नहीं हुआ अतः 
^ वहिमान्‌ धूमात्‌” यहौँ अव्याप्तिरूपदोष लगा। 


(३) न च समानाधिकरण वह्धिधुमयोरेव व्याप्तिरिति वाच्यं, 
तत्तदरह्मयादेरप्युभयाभाव सततवादेकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्तीति प्रतीतेः। 


(३) यदि एसा कहे कि उक्त लक्षण सामान्यव्याप्ति का नहीं है 
किन्तु विशेषव्याप्ति का है। अर्थात्‌ जो हेतु जिस साध्य के अधिकरण मं 
वर्तमान है तद्धेतुनिष्ठ जो तत्साध्यनिरूपितव्याप्ति वही विशेषव्याप्ति 
कहाती है। यथा “ तद्हिमान्‌ तद्धुमात्‌ " इसविशेषव्याप्ति स्थल में पर्वतीयधूम 
का अधिकरण जो पर्वत उसमें वृत्ती जो अभाव बह पर्वतीयवह्निका 
अभाव नहीं होगा किन्तु चत्वरीय वह्न्यादि के अभाव होगे उन अभावों 
के अप्रतियोगी जो पर्वतीय वहनिरूपसाध्य उस साध्य का पर्वतीय धूमरूप 
हेतु मे सामानाधिकरण्य होने कें कारण अव्याप्ति नही हूर्ई। तथापि 
“^ तद्हिमान्‌तद्धूमात्‌" इसी स्थल में अव्याप्ति होने के कारण उक्त 
लक्षण विशेषव्याप्ति का भी नहीं हो सकता यथा तद्धूमरूप हेतु का 
अधिकरण जो तत्पर्वत तन्निष्ठ तद्रह्वि का अभाव नहीं होने पर भी कहना 
होगा कि तद्रहविषयोभयाभाव अवश्य है क्योकि “एक सत्वेपि द्वयं 
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नास्ति" एेसी प्रतीति होती है इसलिये उभयाभाव का अप्रतियोगी 
तद्रहिरूप साध्य नहीं हूञ। 


(४) गुणवान्‌द्रव्यत्वादित्यादावव्याप्तिश्च, तथापि प्रतियोगितान- 
वच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद वच्छिन्नसामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरिति वाच्यम्‌! 


(४) “ तद्रहिमान्‌ तदधूमात्‌” केवल इसी स्थल में अव्याप्ति लगती 
है एेसा नहीं किन्तु “गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ मे" भी अव्याप्ति लगती है यथा 
कोई भी गुणव्यविति सकलद्रव्य मे नहीं रहती है क्योकि इस घट का गुण 
दूसरे घट में नहीं है। तब द्रव्यत्वाधिकरण में सकल तत्तत्‌ गुणरूप 
व्यक्तियों कं चालनीन्याय से अभावं रहने कं कारण हेतुसमानाधिकरणअभाव 
का अप्रतियोगी एक भी गुणरूपसाध्य नहीं होगा अतः अव्याप्ति हुई। 
अतः हेतुसमानाधिकरण अभाव प्रतियोगितानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदक 
तदवच्छिन सामानाधिकरण्यव्याप्ति कहते है। एेसा लक्षण करने से 
“ वहिमान्‌ धूमात्‌" एवं गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ इन स्थलों मेँ अव्याप्ति नहीं 
होगी। क्योकि धूमाधिकरण मेँ तत्तत्‌ वहिभाव को रहने पर भी वहि 
सामान्यभाव अर्थात्‌ वहविर्नास्ति इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध अभाव नहीं रहेगा 
एवं द्रव्यत्वाधिकरण में तत्ततगुणों के अभाव रहने पर भी गुणसामान्याभाव 
नहीं रहेगा तव हेतुसमानाधिकरण अभाव के प्रतियोगितानवच्छेदक क्रमशः 
वहित्व, गुणत्वरूप साध्यतावच्छेदक हो जार्येगे। अतः वहित्व, गुणत्वरूप 
तादुशसाध्यतावच्छेदकावच्छिनन सामानाधिकरण्य क्रमशः धूम ओर द्रव्यत्वरूप 
हेतु में रहने के कारण लक्षण समन्वय हो जायेगा। 

(५) ननु रूपत्वव्याप्यजा तमत्वान्‌ पुथिवीत्वादित्यादौ 
साध्यतावच्छेदिका रूपत्वव्याप्यजातयस्तासां च शुक्लत्वादिजातीनां 
नीलघटादिवृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यव्याप्तिरिति चेन्न 
(६ ) तत्र परंपरया रूपत्वव्याप्यजातित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकत्वात्‌। 
(७) नहि तादृशधर्मावच्छिन्नाभावः क्वापि पृथिव्यामस्ति। (८) 
रूपत्वव्याप्यजातिमाननासीति बुद्धयापत्तेः। 

(५) चालनीन्याय से हेत्वधिकरण में वृत्ती जो नीलपीतादि सकल 
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तत्तत्‌ रूपों के अभाव तत्प्रतियोगितानवच्छेदकनीलत्व पीतत्वादि सातां 
रूपत्वव्याप्यजात रूपसाध्यतावच्छेदक नहीं होगे अतः अव्याप्ति होगी। 
(६, ७, ८) सो नहीं क्योकि रूपत्वव्याप्य जाति में साध्यतावच्छेदक नहीं 
मानकर रूपत्वव्याप्य जातित्व में ही स्वाश्रयाश्रयत्वं सम्बन्ध से साध्यम 
रहने के कारण साध्यतावच्छेदकत्व मानते हैँ। तब शुक्लत्वादि रूपत्वव्याप्य- 
जाति का प्रतियोगितावच्छेदक होने पर भी रूपत्वव्याप्यजातित्वरूप 
साध्यतावच्छेदक तो हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदक नहीं होगा 
क्योकि स्वाश्रयाश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्थ से सामान्यतः “ रूपत्वव्याप्य- 
जातित्ववान्‌ नास्ति" यह अभाव तो हेत्वधिकरण किसी भी पृथिवी में 
नहीं रहेगा क्योकि अगर रहता तो हेत्वधिकरण पृथ्वीमें रूपत्वव्याप्यजाति- 
मान्नास्ति “इत्याकारक प्रतीति हौ जाती! इसलिये हेतुसमानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगितानवच्छेदक जो रूपत्व व्याप्यजातित्व परम्परासम्बन्धसे तदवच्छिन्न 
जो रूपत्वव्याप्यजातिमत्‌ रूपसाध्य तत्‌ सामानाधिकरण्यपृथिवीत्व मे रहने 
के कारण लक्षणसमन्वय हुआ। 


(९) एवं दण्ड्यादौसाध्ये परम्परासंबन्धेन दण्डत्वादिकमेव 
साध्यतावच्छेदकं तच्छ प्रतियोगितानवच्छेदकमिति। ( ९०) साध्यादि- 
भेदेन व्याप्तेर्भदात्तादुशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदक प्रतियोगिता- 
वच्छेदकतानवच्छेदकमित्येव लक्षणघटकमित्यपि वदन्ति। । 


८९) एवं “ दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌ " इत्यादि स्थलों मे जँ दण्डी 
प्रभृति साध्य है वहाँ दण्डादि का साध्यतावच्छेदक नहीं मानकर दण्डत्वा- 
दिही को स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्ध से साध्यतावच्छेदक मानते है। अतः तत्तत्‌ 
सकल दण्ड को “चालनीन्यायसं " तत्तत्‌ दण्डवान्‌ नास्ति इत्याकारकः 
अभावप्रतियोगितावच्छेदक होने पर भी पूर्वोक्तरीति से अव्याप्ति नही 
होगी क्योकि स्वाश्रयत्वसम्बन्धेन दण्डत्ववत्‌ जो दण्डी उसके अभाव को 
हेत्वधिकरण में नहीं रहने के कारण परम्परासम्बन्ध से दण्डत्वरूपसाध्यताव- 
च्छेदक भी हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितानवच्छेदक हो जायगा अतः 
लक्षण समन्वय हुआ। (१०) साध्य ओर हेतु के भेद से अर्थात्‌ स्थल 
भेद से व्याप्ति का लक्षण भिन भिन्न होता है। इसलिये ‹रूपत्वव्याप्य! 
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जातिमत्वान्‌ पृथ्वीत्वात्‌ “ एवं ” दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌ इत्यादि स्थलों में 
हेतुसमानाधिकरणाभाव प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेद- 
कतावच्छेदकधर्मं॑तद्धर्मविशिष्ट जो साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न 
सामानाधिकरणयही व्याप्ति है। उक्त दोनों स्थलों के हेत्वधिकरणं में 
यथाक्रम रूपत्वव्याप्यजातिमत्‌ का ओर दण्डी का अभाव नहीं है। यदि 
ये अभाव यथाक्रम पृथ्वी मे ओर दण्डिसंयोगाधिकरणमटठ में रहता तो इन 
अभावों का प्रतियोगितावच्छेदक रूपत्वव्याप्यजाति तत्तत्‌ सकलदण्ड ओर 
प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छदक रूपत्वव्याप्यजातित्व एवं दण्डत्व होता। 
जिस हेतु ये अभाव पृथ्वी ओर दण्डिसंयोगाधिकरणमठ मे यथाक्रम नहीं 
हे। इसहेतु पृथ्वी ओर दण्डिसंयोगाधिकरणमठवृत्तिजभाव का प्रतियोगिताव- 
च्छेदक तानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकतावच्छेदक रूपत्वव्याप्यजातित्व 
ओर दण्डत्व तद्धर्मविशिष्ट जो रूपत्वव्याप्यजाति ओर दण्डरूपसाध्यता- 
वच्छेदक तदवच्छिनन साध्य सामानाधिकरण्यपृथ्वीत्वात्मक ओर दण्डि- 
संयोगात्मक हेतुओं में रहने के कारण लक्षण समन्वय हुमा। 


(९९) हेत्वधिकरणं च हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरणं वाच्यं, 
तेन द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्त्वादित्यादौ शुद्धसत्ताधिकरणगुणादि 
निष्ठाभाव प्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाव्याप्तिः। 


(१९) हेत्वधिकरणशब्द का हेतुतावच्छेदकावच्छिनन जो निरूपिता 
तादुशनिरूपकतानिरूपित जो अधिकरणता तद्त्‌ अर्थ है। यदि एेसा अर्थ 
नहीं करं तो द्रव्यगुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत््वात्‌ इस स्थल में अव्याप्ति हो 
जायगी, क्योकि न्यायमत से विशिष्टशुद्ध को एक मानने के कारण 
गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता ओर शुद्धसत्ता एक है। तब शुद्धसत्ता का 
अधिकरणगुण कर्मं भी है इसलिये गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता का भी 
अधिकरणगुणकर्म को मानना होगा। तब गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तारूप 
हेतुं का अधिकरण जो गुण कर्म तदवृत्ती जो द्रव्यत्वाभाव तादृशाभाव का 
प्रतियोगितावच्छेदक ही द्रव्यत्वत्वरूप साध्यतावच्छेदकं हौ जायेगा 
प्रतियोगितानवच्छेदक नहीं होगा अतः अव्याप्ति हो जायगी। किन्तु 
हेत्वधिकरणशब्दका यदि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न निरूपक तानिरूपित 
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अधिकरणतावत्‌ अर्थं करं तो अव्याप्ति नहीं होगी यथा-शुद्धसत्ता ओर 
गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्ता इन दोनों को एक रहने पर भी सतात्वाव- 
च्छिनननिरूपकतानिरूपितअधिकरणता द्रव्यगुण ओर कर्म इन तीनों पदार्थो 
मे मानी जाती है ओर गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वावच्छिन्न निरूपकता- 
निरूपित अधिकरणता केवलद्रव्य मे मानी जाती है। तव गुणकर्मान्यत्व- 
विशिष्टसत्तात्वरूप जो हेतुतावच्छदक तदवच्छिन्ननिरूपकतानिरूपित 
अधिकरणतावत्‌ गुणकर्म नहीं होगा। किन्तु द्रव्य ही होगा। तहुत्ति अभाव 
मेँ द्रव्यत्वाभाव नहीं लिया जायगा किन्तु घटाभावादि लिए जार्येगे। 
तत्प्रतियोगितानवच्छेदक जो द्रव्यत्वरूप साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न 
सामानाधिकरण्य गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तारूप हेतु मेँ रहने के कारण 
लक्षण समन्वय हुआ। 

८ १२ ) एवं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम्‌ ( १३ ) 
तेन समवायेन धूमाधिकरणतदवयवनिष्ठाभावप्रतियोगित्वेऽपि 
वहूर्नाव्याप्तिः। 


(१२) इसीप्रकार हेतुतावच्छेदक संबन्ध ही से हेत्वधिकरण लेना 
चाहिये! (१३) अन्यथा वह्विमान्‌ धूमात्‌ यहाँ समवायसंबन्ध से धूमाधिकरण 
जो धूमावयव तद्वृत्ति वह्न्यभाव का प्रतियोगितावच्छंदक ही वहित्वरूप 
साध्यतावच्छेदक को होने के कारण अव्याप्ति होगी। किन्तु हेतुतावच्छेदक- 
संयोगसंबन्ध से धूमाधिकरणपर्वतादि में वृत्ती अभाव वह्यभाव नहीं होगा 
किन्तु घटाभावादि ही होगा। तत्प्रतियोगितानवच्छेदक जो वहित्व रूपसाध्यता- 
वच्छेदक तदवच्छिन्नं सामानाधिकरण्य हेतु में रहने के कारण लक्षण 
समन्वय हुआ। 


( ९४) अभावश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः। ( १५) तेन 
कपि संयोगी एतद्‌ वृक्षत्वादित्यत्र मूलावच्छेदेनैतदवृक्षवृक्ति- 
कपिसंयोगाभावप्रतियोगित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः। 

(१४) हेत्वधिकरणवृत्ति जो अभाव वह प्रतियोगिव्यधिकरण भी 
होना चाहिये। (९५) हेत्वधिकरणवृत्तीअभाव में प्रतियोगिव्यधिकरणत्व 
का निवेश नहीं करे तो “कपिसंयोगी तद्‌ वृक्षत्वात्‌” इसस्थल मेँ एतद्‌ 


चन्दिका हिन्दी रीका १८१ 


वृक्षरूप हेत्वधिकरण मे कपिसंयोगानधिकरणमूलादि देशावच्छेदेन 
केपिसंयोगाभाव भी रहेगा अतः तादृश अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक ही 
कपिसंयोगत्वरूप साध्यतावच्छेदक होने के कारण अव्याप्ति होगी। उक्त 
अभावमें प्रतियोगिव्यधिकरणत्वविशेषण देने पर॒“ कपिसंयोगाभाव " 
कपिसंयोगरूप प्रतियोगी के समानाधिकरण दही होकर एतद्‌ वृक्षरूप 
हेत्वधिकरण में हे। अतः प्रतियोगिव्यधिकरण हेतुसमानाधिकरण अभाव 
कपिसंयोगाभान नहीं होगा किन्तु घटाभावादि ही होगा तब तत्प्रति- 
योगितानवच्छेदककपिसंयोगत्वरूप साध्यतावच्छेदक होने के कारण लक्षण 
समन्वय हुआ। 


(१६) न च प्रतियोगिव्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरण 
वृत्तित्वं तदा तथेव व्याप्तिः। ( ७ ) प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्यानधिकरणे 
गुणादौ वर्तमानो योऽभावस्तस्यैव वृक्षेऽपि मूलावच्छेदेन सत्त्वात्‌ 
( १८ ) यदि तु प्रतियोग्यधिकरणावृत्तित्वं तदा संयोगी सत्त्वादित्यादा- 
वतिव्याप्तिः। ६१९) सत्ताधिकरणे गुणावौ यः संयोगाभावस्तस्य 
प्रतियोग्यधिकरणद्रव्यवृत्तित्वादिति वाच्यम्‌, हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यन- 
धिकरणवृक्तित्वविशिष्टस्य विवक्षितत्वात्‌, स्वप्रतियोग्यनधिकरणी- 
भूतहेत्वधिकरणवृत्यभाव इति निष्कर्षः। 


(१६) यदि प्रतियोगिव्यधिकरणशब्द का प्रतियोग्यनधिकरण में वृत्ती 
अर्थ करं तो पुनः कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्‌ में अव्याप्ति होगी (१७) 
यथा कपिसंयोगाभाव का प्रतियोगी जो कपिसंयोग उसका अनधिकरण जो 
गुणादि तद्वृत्ती जो कपिसंयोगाभाव वही हेत्वधिकरण एतद्वृक्ष में मूलावच्छेदेन 
भी है तब कपिसंयोगाभाव को लक्षणघटक होने के कारण तत्प्रतियोगिता- 
वच्छेदक ही साध्यतावच्छेदक होगा! (१८) यदि प्रतियोगिव्यधिकरणशब्दका 
प्रतियोग्यधिकरण में वृत्ती से भिन अर्थं करे तो “ कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्‌ ” 
में दोष वारण होता है यथा कपिसंयोगाभाव का प्रतियोगी जो कपिसंयोग 
उसकं अधिकरण में अपर देशावच्छेदेन कपिसंयोगाभाव को वृत्ती होने के 
कारण कपिसंयोगाभावप्रतियोग्यधिकरण मे वृत्ती से भिन नहीं होगा किन्तु 
घरत्वाभावादि ही होगा तत्प्रतियोगितानवच्छेदक कपिसंयोगत्वरूप 
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साध्यतावच्छेदक होने के कारण लक्षण समन्वय हुआ परन्तु “ संयोगीसत्त्वात्‌ ” 
इसव्यभिचारीहेतु मे अतिव्याप्ति हो जायगी (१९) यथा-संयोगाभाव को 
अव्याप्यवृत्ती (एतावता प्रतियोग्यधिकरण में वृत्ती) होने कें कारण 
लक्षणघरकत्व नहीं होगा। अतः लक्षणघटक अभावान्तर ही लिया 
जायगा। अतः प्रति योगिव्यधिकरण शब्द का प्रतियोग्यनधिकरण 
वृत्तित्वविशिष्ट होकर हेत्वधिकरण मेँ वर्तमान जो अभाव अर्थात्‌ प्रतियोगी 
का अनधिकरण जो हेत्वधिकरण तद्वृत्ती जो अभाव वही निः्कृष्टार्थं है 
एेसा अर्थं करने पर कपिसंयोगी “एतद्वृक्षत्वात्‌” इस स्थल में कपि- 
संयोगाभावप्रतियोगी जो कपिसंयोग उसका अनधिकरण एतद्वृक्षरूप 
हेत्वधिकरण नहीं है। अतः साध्याभाव लक्षणघरटक नहीं होने के कारण 
अव्याप्ति नहीं होगी एवं संयोगीसत््वात्‌ इस स्थल मेँ संयोगाभावप्रतियोमी 
जो संयोग उसका अनधिकरण जौ गुणकर्मरूप हेत्वधिकरण तदुवृत्ती 
संयोगाभाव लक्षणघटक होनेकं कारण अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। 

(२०) प्रतियोग्यनधिकरणत्वं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना- 
नधिकरणत्वं। तेन विशिष्टसत्तावाम्‌जातेरित्यादौ जात्यधिकरणगुणादौ 
विशिष्ट सत्ताभावप्रतियोगिसत्ताधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः! 

(२०) प्रतियोग्यनधिकरणशन्द का प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण 
अर्थं करना होगा। अन्यथा “ गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तावान्‌ जातेः" इस 
स्थलमें अतिव्याप्ति हो जायगी यथा गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ताभाव का 
प्रतियोगी जो गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता उसको शुद्धसत्तारूप होने के 
कारण शुद्धसत्ता का अनधिकरण हेत्वधिकरण नहीं है। अतः गुणकर्मान्यत्व 
विशिष्टसत्तारूपप्रतियोगी का अनधिकरण भी हेत्वधिकरण नहीं होगा] तब 
साध्याभाव लक्षणघरक नहीं होगा अतः अतिव्याप्ति हो जायगी किन्तु 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण जो हेत्वधिकरण एेसा अर्थं करने 
से गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदक जो गुणकर्मान्यत्व 
विशिष्टसनत्तात्व तदवच्छिन्न निरूपकता निरूपितताधिकरणता द्रव्यमात्र में 
रहने के कारण गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तात्वरूप प्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण होने के कारण साध्यभाव लक्षणघटक हो 
जायगा अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। 
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(२१) एवंसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं 
बोध्यम्‌। ( २२) तेन ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वादित्यादौ द्रव्यत्वाधिकरण- 
घटादेर्विषयतासम्बन्धेन ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः। 


(२१, २२) एवं साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध से प्रतियोगी का अनधिकरण 
हेत्वधिकरण समञ्लना चाहिए अन्यथा सानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ इस व्यभिचारी 
हेतु में सानाभाव प्रतियोगी जो ज्ञान उसका विषयतासंबन्ध से अधिकरण 
ही संसार ह तब प्रतियोगी का अनधिकरण हेत्वधिकरण नहीं होगा। अतः 
साध्याभाव लक्षणघटक नहीं हो सकता इस हेतु अतिव्याप्ति होगी परन्तु 
साध्यतावच्छदक सम्बन्ध से ज्ञानरूप प्रतियोगी का अनधिकरण जौ 
आत्मेतरदरव्यत्व हेत्वधिकरण तद्वृत्तिज्ञानाभाव को लक्षणघटक होने के 
कारणं अतिव्याप्ति का वारण हृअ। 


(२३) इत्थंच वद्धिमन्‌ धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन 
वह्धिविरहसत््वेपि न क्षतिः। 


(२३) एेसा लक्षण करने पर “ वह्विमान्‌ धूमात्‌" इस स्थल में भी 
समवाय सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता का वह्यभाव का प्रतियोगी जो वहि 
उसका समवायसम्बन्ध से अनधिकरण जो पर्वतादिरूप हेत्वधिकरण 
उसमे समवायसम्बन्धावच्छिनन प्रतियोगिताक वह्नयभाव को वृत्ती होने पर 
भी साध्यतावच्छेदक संयोगसम्बन्ध से वह्िरूप प्रतियोगी का अनधिकरण 
पर्वतादिरूपहेत्वधिकरण नहीं होने के कारण समवायसम्बन्धावच्छिन्न 
प्रतियोगिताक वह्न्यभाव लक्षणघटक नहीं होगा इसलिये उक्त सद्धेतु में 
अव्याप्ति नहीं हुर। अतएव प्रतियोगिता में साध्यतावच्छेदक संबन्धावच्छिनत्व 
निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। 


(२४) ननु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित्‌- 
प्रतियोगिनोऽनधिकरणत्वं तत्सामान्यस्य वा यत्किञ्चितप्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं वा विवक्षितम्‌ 


(२४) प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणशब्द का प्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्न जो यतूकिचितृव्यक्ति उसका अनधिकरण या प्रतियोगिता- 
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वच्छेदकावचछ्िनन सामान्य का अनधिकरण अर्थं है। अथवा प्रतियोगितावच्छेद 
कौ भूत जो यत्किंचित्‌ धर्म तद्धर्मावच्छिन्नानधिकरण अर्थ है। इन तीनों 
मे कैसा अर्थं करते है। 


(२५) आद्ये कपिसंयोगी एतववृक्षत्वादित्यादौ तथेवाव्याप्तिः। 
(२६) कपिसंयोगाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो वुश्षावृत्ति 
कपिसंयोगोऽपि भवति तदनधिकरण वृक्ष इति। 


(२५) यदि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण शब्द का 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन यत्किंचित्‌ व्यक्ति का अनधिकरण अर्थं 
करं तो “कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्‌" मँ अव्याप्ति हो जायगी। (२६) यथा- 
कपिसंयोगाभाव का प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिननन जो एतदवृकषावृत्ति कपिसंयोग 
उसका अनधिकरण जो एतद्वृक्षरूप हेत्वधिकरण तद्वृत्ति कपि संयोगाभाव 
प्रतियोगितावच्छेदक ही साध्यतावच्छेदक होने कं कारण अव्याप्ति होगी। 


(२७) द्वितीये तु प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः। (२८ ) 
सर्वस्यैवाभावस्यपूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोगि- 
समानाधिकरणत्वात्‌। 


(२७) यदि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण शब्द का 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन सामान्यानधिकरण अर्थ करते हैँ तो “कपिसंयोगी 
एतद्‌ वृक्षत्वात्‌” मे अव्याप्ति हो जायगा यथा-कपिसंयोगाभाव- 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न सामान्य के अन्तर्गत एतद्वृक्ष वृत्ति कपिसंयोग 
भी हुआ उसका अनधिकरण एतद्‌ वृक्ष रूप हेत्वधिकरण नही हुआ। 
अतः कपिसंयोगाभाव लक्षणघटक नहीं होने से अव्याप्ति वारण हो गया 
किन्तु उक्तअर्थं करने से प्रतियोगिव्यधिकरण अभाव टी अप्रसिद्ध हे। 
(२८) यथा-पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभाव के अभाव का अभावनपूर्वक्षण 
वृत्तित्वविशिष्टघराभाव (स्वरूप) है। पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभाव ओर 
शुद्धघयाभाव (एक ही) है। तब घटाभाव का प्रतियोगी जैसे घट है वैसे 
पर्वक्षणवृत्तित्व विशिष्टाभाव का अभाव भी है। तब घटाभाव को 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन सामान्य में घर के समान पूर्वक्षणव्तित्व- 
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विशिष्टघराभाव का अभाव भी लिया जायगा जो केवलान्वयी है अतः 
उसका अनधिकरण हेत्वधिकरण कोई नहीं होगा। इसलिये कोई 
अभावप्रतियोगिव्यधिकरण हो ही नहीं सकता। 


(२९) न च वह्धिमान्‌ धूमादित्यादौ घटाभावादेः पूर्वश्षणवत्तित्व- 
विशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्वं यद्यपि पर्वतादेस्तथापि 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वमस्त्येवेति कथं 
प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌। ( ३०) घटाभावे यो 
वह्वयभावस्तस्य घटाभावात्मकतया घटाभावस्य वह्धिरपि प्रतियोगी 
तदधिकरणं च पर्वतादिरित्येवं क्रमेण प्रतियोगिव्यधिकरण- 
स्याप्रसिद्धत्वात्‌। 


(२९, ३०) यदिएेसा कहं कि “ वहिमान्‌ धूमात्‌” इत्यादि स्थलों मे 
प्रतियोगिव्यधिकरण अभाव अप्रसिद्ध नही होगा क्योकि आपने प्रतियोगी 
का अनधिकरण साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध से कहा है तब घटाभाव का 
पर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघराभावाभावरूप जो प्रतियोगी उसका साध्यतावच्छेदक 
संयोग सम्बन्ध से अधिकरण ही अप्रसिद्ध है (स्वरूप सम्बन्धेन अधिकरण 
प्रसिद्ध है) अतः प्रतियोगी को नहीं लेकर घटादिरूप प्रतियोगी को ही 
लेना पडेगा उन घटादियों का संयोगसम्बन्ध से अनधिकरण पर्वतादिरूप 
हेत्वधिकरण को होने कं कारण घटाभावादि ही प्रतियोगिव्यधिकरण हो 
जायगा। एसा भी नहीं कह सकते क्योकि किसी कामत है कि 
अभावाधिकरणक जो अभाव वह अधिकरण स्वरूप है। अतः घराभावनिष्ठ 
जो वह्यभाव वह घटाभावस्वरूप है तब घराभाव का प्रतियोगी जैसे घर 
हआ वैसे ही वहि भी हुआ। तब साध्यतावच्छेदक संयोगसम्बन्ध से 
घराभाव प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिननन सामान्यान्तर्गत वह्नयादिरूप प्रतियोगी 
का अनधिकरणहेत्वधिकरण नहीं होने के कारण प्रतियोगिव्यधिकरण 
अभाव पुनः अप्रसिद्ध रह ही गया (अतः वहिमान्‌ धूमात्‌ मे भी अव्याप्ति 
का वारण नहीं हुआ)। 


(३९) यदि च घटाभावादौ वह्मयभावादिभिन इत्युच्यते तथापि 
धूमाभाववान्‌ वह्यभावादित्यावावव्याप्तिः। (३२) तत्र साध्यता- 
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वच्छेदक सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तेन सम्बन्धेन सर्वस्यैवाभावस्य 
पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्वं हेत्वधि- 
करणस्येति। 


(३९) किन्तु जिन आचार्यो का मत एेसा नहीं है उनके मत से 
घटाभावनिष्ठ वह्यभाव घटाभावस्वरूप नहीं है। तब घराभावकाप्रतियोगी 
(पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभाव का अभावे होने पर भी उसका संयोग 
सम्बन्ध से अधिकरण अप्रसिद्ध हो जाने के कारण) प्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्न सामान्य में वह नहीं लिया जायगा किन्तु घटमात्र लिया जायमा। 
तब घटरूप प्रतियोगी का संयोगसम्बन्ध से अनधिकरण पर्वतादिरूप 
हेत्वधिकरण होने के कारण घटाभाव ही प्रतियोगिव्यधिकरण हो जायगा। 
(३२) अतः वहिमान्‌ धूमात्‌ मे अव्याप्ति नहीं भी हो तथापि धूमाभाववान्‌ 
वह््यभावात्‌ यहोँ स्वरूप सम्बन्ध को साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध होने के 
कारण उक्त रीति से कोई अभावप्रतियोगिव्यधिकरण नहीं होगा। अतः 
यहाँ अव्याप्ति हुई। 


(३३ ) तृतीये तु कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वादित्यादावव्याप्तिः। 
(२४ ) तत्रात्मवृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्तस्य च गुणत्वाते- 
प्रतियोगितावच्छेदकं गुणसामान्याभावत्वमपि तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं 
हेत्वधिकरणस्यात्मन इति) 


(३३) यदि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण शब्द्‌ का 
प्रतियोगितावच्छेद कौ भूत जो यत्किञ्चिद्धर्म॑तद्धर्मावच्छिननानधिकरण 
अर्थं करं तो “ धूमाभाववान्‌ वहयभावात्‌"” य्ह लक्षण समन्वय हो 
जायगा। घटाधिकरणत्वाभावप्रतियोगितावच्छेदक जौ “घराधिकरणतात्वरूप 
यत्किञ्चित्‌ धर्म तद्धर्मावच्छिन " का अनधिकरण जलादिरूप हेत्वधिकरण 
होने के कारण घटाधिकरणत्वाभाव ही प्रतियोगिव्यधिकरण होगा तब 
(प्रतियोगितानवच्छेदक धूमाभावत्व रूप साध्यतावच्छंदक होने के कारण 
लक्षण समन्वय हुआ) किन्तु एेसा परिष्कार करने पर भी “कपि 
संयोगाभाववान्‌ आत्मत्वात्‌” इस स्थल में अव्याप्ति होती है (३४) यथा 
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कपिसंयोगा भावाभाव कपिसंयोगरूप है ओर गुणसामान्याभावाभाव गुण 
सामान्य रूप है तब कपि संयोग भी गुण सामान्यान्तर्गत होनेके कारण 
गुणसामान्याभावाभाव से भिन्न कपि संयोगाभावाभाव नहीं है। तः 
कपिसंयोगाभावाभाव का प्रतियोगितावच्छेदक जो गुण सामान्याभावत्व 
तद्धर्माविच्छिन्नानधिकरण जो आत्मरूप हेत्वधिकरण तद्वृत्ति कपि 
संयोगाभावाभाव लिया जायगा तत्प्रतियोगितावच्छेदक ही कपिसंयोगाभावत्व 
रूप साध्यतावच्छेदक होने कं कारण उक्त स्थल मँ अव्याप्ति हुई! 


(३५ ) मैवम्‌! यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनानधिकरणत्वं 
हेतुमतस्तादृशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 


(३५) पूर्वोक्त दोषों से अभावघरटित लक्षण को छोड़कर प्रतियोगिताघरितं 
लक्षण कहते है। यथा- यादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण 
हेत्वधिकरण हो तादृश प्रतियोगितानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न 
सामानाधिकरण व्याप्ति है। तब “कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वात्‌" इसस्थल 
में कपिसंयोगाभावत्वावच्छिननन यादृश प्रतियोगितावच्छेदक कपिसंयोगाभाव- 
त्वावच्छिननानधिकरण हेत्वधिकरण नहीं होने के कारण कपिसंयोगाभाव- 
त्वावच्छिन्न प्रतियोगिता लक्षण घटक यादु प्रतियोगितापद से नहीं होने 
के कारण कपिसंयोगाभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता लक्षण घटक यादृश 
प्रतियोगितापद्‌ से नहीं ली जायगी किन्तु गुणसामान्याभावत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगितावच्छेदक गुण सामान्यत्वावच्छिन्नानधिकरण, आत्मरूप हेत्वधिकरण 
होने के कारण गुण सामान्याभावत्सावच्छिनन ही प्रतियोगिता लक्षण घटक 
होगी तब तादृश प्रतियोगितानवच्छेदक कपिसंयोगाभावत्व रूप साध्यतावच्छेदक 
होनेके कारण उक्त स्थल में अव्याप्ति नहीं होगी। “ कपिसंयोगी एतद्‌ 
वृक्षत्वात्‌ ” इस स्थल मेँ भी कपिसंयोगत्वावच्छिनन प्रतियोगिता लक्षण 
घरक नहीं होने के कारण यादृश प्रतियोगिता पद से घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता 
लेकर लक्षण समन्वय हो जायगा। इसी प्रकार “ धूमाभाववान्‌ वहयभावात्‌ 
मे भी धूमाभावत्वावच्छिननप्रतियोगिता लक्षणघटक नहीं होगी किन्तु 
घराधिकरणतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिता ही लक्षणघटक होगी तब तादृश 
प्रतियोगितावच्छेदक धूमाभावत्वरूप साध्यतावच्छेदक होने कं कारण वहाँ 
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भी अव्याप्ति वारण हो जायगा। 


(३६) ननु कालो घटवान्‌ कालपरिमाणादिलत्यत्र प्रतियोगि- 
व्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः, हेत्वधिकरणस्य महाकालस्य जगदाधारतया 
सर्वेषामभावानां साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन कालिकविशेषणतया प्रति- 
योग्यधिकरणत्वात्‌। (३७) अत्र केचित्‌। महाकालभेदविशिष्ट- 
घटाभावस्तत्र प्रतियोगिव्यधिकरणो महाकालस्य घटाधारत्वेऽपि 
महाकालभेदविशिष्टघटानाधारत्वात्‌। (३८ ) महाकाले महाकाल- 
भेदाभावात्‌। 


(३६) एसा लक्षण करने पर भी “ कालोघरवान्‌ कालपरिमाणात्‌" 
इस स्थल में साध्यतावच्छेदक संबन्ध कालिक है ओर साध्यतावच्छेदक 
कालिक संबन्ध से संसार के सभी पदार्थं को हेत्वधिकरण महाकाल में 
रहने के कारण यादृश प्रतियोगिता पद से किसी भी प्रतियोगिता का ग्रहण 
नहीं हो सकता है। क्योकि जिस प्रतियोगिता को आप लेना चाहेगे उस 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनन का साध्यतावच्छेदककालिक संबन्ध से 
अधिकरण ही हेत्वधिकरण महाकाल हो जायगा। अतः यादृश प्रतियोगिता 
अप्रसिद्ध होने के कारण उक्त स्थल में अव्याप्ति होगी। (३७.३८) 
स्क्तदोष का वारणार्थं किसी आचार्य का एेसा मत है कि महाकाल को 
सर्वाधार होने पर भी महाकालभेद को महाकाल मे नहीं रहने के कारण 


१, कालसे यहौँ महाकाल का ग्रहण दै। अन्यथा खण्डकाल को भी हेतत्वधिकरण 
होनैके कारण तत्‌ खण्डकाल के असमानकालीन पदार्थ कालिकसंबन्ध से 
हेत्वधिकरण ततूखण्डकाल में नहीं होगा। अतः लक्षणघरक यादृशप्रतियोगिता 
पद से तत्‌ खण्डकाल कं असमान कालीन पदार्थनिष्ठ ही प्रतियोगिता प्रसिद्ध 
हो जायगी तब अव्याप्ति नहीं होगी। 

२. “महाकाल भेद विशिष्ट घटाभाव स्तत्र प्रतियोगिव्यधिकरण " इस जगह में 
घटपदका पट अर्थं है। अन्यथा महाकाल भेद विशिष्ट घटाभावको 
प्रतियोगिव्यधिकरण होने पर भी (अर्थात्‌ महाकालभेद विशिष्ट घटरत्वावच्छिनन 
प्रतियोगिता को लक्षणघटक होने पर भी तादृश प्रतियोगितावच्छेदक 
महाकालभेदवैशिष्स्य ओर घटत्व है तब घटत्व तादश प्रतियोगिता का 
अनवच्छेदक नहीं होगा तब अव्याप्ति वारण नहीं हो सकता। 
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महाकालभेदविशिष्टघट भी महाकाल में नहीं रहेगा तब यादृश प्रतियोगितापद्‌ 
से महाकाल भेदविशिष्ट घटत्वावच्छिनप्रत्तियोगिता ही प्रसिद्ध हो जायगी 
क्योकि तादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन जो महाकाल भेदविशिष्टघर 
उसका कालिकसंबन्धेन अनधिकरण महाकालरूप हेत्वधिकरण हो जायगा। 
तब तादुशप्रतियोगितानवच्छेदक घटत्वरूप साध्यतावच्छेदक होने के कारण 
` अव्याप्ति वारण हौ जायगा। 


(३९) वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणी 
भूतहेत्वधिकरणवृत्यभावप्रतियोगितासामान्ये यत्संबन्धावच्छिनन- 
त्वयद्धरमां वच्छिनत्वोभयाभावस्तेन संबन्धेन तद्धर्मा वच्छिननस्यतद्धेतु 
व्यापकत्वं बोध्यम्‌। (४०) व्यापकसामानाधिकरण्यं च व्याप्तिः! 


(३९, ४०) श्वास्तव मे लक्षण का परिष्कार इसप्रकार किया जाता 
है कि प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्ध से यादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न 
का अनधिकरण हेत्वधिकरण हो तादृश प्रतियोगिता सामान्य में यत्संबन्धाव- 
च्छिनत्व यद्धरमावच्छिनत्वोभयाभाव हो तदधर्मावच्छिनन तेनसंबन्धेन हेतु 
का व्यापक है, ओर तादृश व्यापक का तेन संबन्धेन सामानाधिकरण्य 
हेतुनिष्ठ व्याप्ति है। 


(४१) इत्थं च कालो घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यादौ 
संयोगसंबन्धेन यो घटाभावस्तत्प्रतियोगिनो घटस्यानधिकरणे हेत्वधिकरणे 
महाकाले वर्तमानः स एव संयोगेन घटाभावस्तस्य प्रतियोगितायां 
कालिकसंबन्धावच्छिननत्वघटत्वावच्छिम्नत्वोभयाभावसत्त्वानाव्याप्तिः। 





१. पूर्वोक्त युक्तियोँ से अभाव घरित लक्षण का खण्डन हो चुका है। अतः अब 
सिद्धान्त म प्रतियोगिताघटित लक्षण ही चल रहा है। तब प्रतियोगिता घटित 
लक्षण करनै के बाद जहाँ २ ग्रन्थमें जिस पदार्थं का अभाव लक्षण घटक 
बतलाया है उसका तात्पर्य यह है कि तत्तत्‌ पदार्थनिष्ठ प्रतियोगिता लक्षण 
घटक है। अत एव “ वस्तुतस्तु" कल्प मे भी मुक्तावली मेँ अभाव घरित 
लक्षण बतलाने पर भी प्रतियोगिता घटित लक्षणानुसार ही टीका मेँ व्याप्ति का 
स्वरूप बतलाया गया है। वस्तुतस्तु कल्पोक्त लक्षण मेँ यत्सम्बन्ध से 
साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध ओर यद्धर्म से साध्यतावच्छेदक धर्म्म लेना चाहिये। 
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(४१) एसा लक्षण करने पर “ कालोघरवान्‌ कालपरिमाणात्‌” इस 
स्थल मे संयोगसंबन्धावच्छिन घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताभी लक्षण घटक 
यादृश प्रतियोगितापदसे ली जायगी। क्योकि तादृश प्रतियोगितावच्छेदक 
संयोग संबन्ध से तादुशप्रतियोगितावच्छेदक घरत्वावच्छिननन का अनधिकरण 
महाकालरूप हेत्वधिकरण होने के कारण तादुश संयोगसंबन्धावच्छिनन 
घरत्वावच्छिनप्रतियोगिता सामान्य मेँ (यत्‌ संबन्ध) कालिक संबन्धा- 
वच्छिननत्व (यदधर्म) घटत्वावच्छिनत्वोभयाभाव रहने के कारण (तेन) 
कालिक संबन्धेन (तद्धर्म) घरत्वावच्छिन्न सामानाधिकरण कालपरिमाणरूप 
हेतु में रहने के कारण लक्षण समन्वय हुञा। 


(४२) धूमवान्‌ वहेः इत्यादावतिव्याप्तिवारणाय सामान्य 
पदमुपात्तम्‌ 


(४२) उक्त लक्षण में प्रतियोगिता सामान्यान्तर्गत सामान्यपद्‌ नही 
देने से “ धूमवान्‌ वहेः” इस स्थल में अतिव्याप्ति होगी क्योकि संयोग 
संबन्धावच्छिन धूमत्वावच्छिन् प्रतियोगिता जिस प्रकार लक्षणघटक होती 
है उसी प्रकार संयोग संबन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्तप्रतियोगिता भी 
स्वावच्छेदक संयोग संबन्ध से स्वावच्छेदक घटत्वावच्छिन्नं का अनधिकरण 
अयोगोलक रूप हेत्वधिकरण होने के कारण लक्षणघटक संयोग 
संबन्धावच्छिनन घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता में संयोगरूप यत्संबन्धावच्छिन्नत्व 
धूमत्वरूप यद्धर्मावच्छिन्तत्वोभयाभाव रह जायगा तव तादृश संयोग सम्बन्ध 
से तादृश धूमत्वावच्छिन्न सामानाधिकरण्य वहिरूप हेतु में रहने कं कारण 
अतिव्याप्ति होगी अत; सामान्यपद्‌ देना आवश्यक दे। तव लक्षणघटक 
यादृश प्रतियोगिता सामान्यान्तर्गत संयोग संबन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिता में संयोगरूप यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्व धूमत्वरूप यद्धर्मावच्छिनत्व 
दोनों रहने के कारण उभयाभाव नहीं रहेगा। अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। 

(४३ ) ननु प्रमेयव्धिमान्‌ धूमादित्यादौ प्रमेयवहित्वावच्छिन्न- 
त्वमप्रसिद्धं गुरुधर्मस्यानवच्छेद कत्वादिति चेन, कम्बुग्रीवादिं 


मान्नास्तीति प्रतीत्या कम्बुग्रीवादिमतत्वावच्छिनप्रतियोगिताविषयोकरणेन 
गुरुधर्मस्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकारादिति सक्षेपः। 





चन्द्रिका हिन्दी टीका १९१ 


(४३) भ्नियम है कि “ अतिप्रसंगाद्यपादक लघु धर्म“ जरह मिले 
वहाँ गुरु धर्मप्रतियोगितावच्छेदक नहीं होता है तब प्रमेय वह्नयभाव दोनों 
बराबर ही जगह मेँ रहने वाले हैँ इसलिये अतिप्रसङ्गाद्यनापादक ओर 
प्रमेय वहित्वापेक्षया लघुधर्मरूप जो वद्वित्व वही प्रमेयवह्यभावीयप्रतियोगिता 
का अवच्छेदक होगा। किन्तु प्रमेयत्सवहित्व नहीं अतः प्रमेय वहित्वावच्छिन्ना 
प्रतियोगिता प्रसिद्ध नहीं होगी। इसलिये प्रतियोगितानिष्ठ प्रमेय वह्ित्वाव- 
च्छिन्नत्व भी अप्रसिद्ध ही मानना होगा। तब प्रतियोगितावच्छेदक संबन्ध 
से यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिननन का अनधिकरण हेत्वधिकरण हो 
तादृश प्रतियोगिता सामान्य मे यत्संबन्धावच्छिन्नत्व यद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयाभाव 
हो तेन संबन्धेन तद्भर्मावच्छिनन सामानाधिकरण्यरूपं उक्त व्याप्तिलक्षण 
करने से प्रतियोगितानिष्ठ प्रमेयवहवित्वावच्छिननत्व अप्रसिद्ध होने कं 
कारण प्रमेय वहिमान्‌ धूमात्‌ इस स्थल में लक्षण घरक (साध्यतावच्छेद- 
कात्मक) यद्धर्मं॑पद से प्रमेय वहित्वरूपसाध्यतावच्छेदक नहीं लिया 
जायगा। अतः तद्धर्मावच्छिनन सामनाधिकरण्य हेतु मेँ नहीं रहने के कारण 
अव्याप्ति हो जायगी। समाधान-उत्तर यह है कि नवीन आचार्य्यो के मत 


१. जिसको प्रतियोगितावच्छेदक मानने से आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं हो वह 
अतिप्रसङ्काद्यनापादक कहलाता हे। यथा-कम्बुग्रीवादिमाननास्ति इत्याकारकं 
अभाव प्रतियोगिता का अवच्छेदक यदि घटत्व मानाजाय तो कोई आपत्ति वा 
अनुपपत्ति नहीं होगी क्योकि कम्बुग्रीवादिमान्‌ घट ही कहाता हे तब जर्हौर 
कम्नुग्रीवादिमत्‌ का अभाव होगा उन्हीस्थलों मे घट का भी अभाव रहता है 
अतः कम्बुग्रीवादिमन्निष्ठ प्रतियोगिता का यदि घटत्व अवच्छेदक माना जाय 
तो कोई आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं होती है ओर कम्बुग्रीवादिमत्तवापेक्षया 
“घरत्व " लघुधर्म्म भी है अतःतादृश प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व ही 
माना जाता है न कि द्रव्यत्व माना जाता है, क्योकि यद्यपि घटत्व के समान 
द्रव्यत्व भी लघुधर्म है परन्तु कम्बुग्रीवादि मनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक 
यदि द्रव्यत्व माना जाय तो द्रव्यत्वावच्छिन प्रतियोगिता निरूपक अभाव 
कम्बु्रीवादिमत्‌ का भी अभाव हुआ ओर तादृश अभाव को घटानधिकरण 
पटरूप द्रव्याधिकरण भूतल में रहने के कारण ^ द्रव्यनास्ति ” इत्याकारकं 
प्रतीत्यापत्ति हो जायगी। अतः द्रव्यत्व घटत्व के समान लघुधर्म होने पर भी 
अतिप्रसङ्गाद्यनापादक नहीं होने के कारण कम्बुग्रीवादि मन्निष्टप्रतियोगिता का 
अवच्छेदक नहीं होता हे। 
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से गुरुधर्मभी प्रतियोगितावच्छेदक होता है क्योकि कम्बुप्रीवादिमत्त्वावच्छिनन- 
प्रकारक बुद्धि के प्रति कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताका भावप्रकारकं 
निश्चय प्रतिबन्धक होता है। घरत्वावच्छिनप्रतियोगिताकाऽभावप्रकारक 
निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता है तब यदि कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति इत्याकारकः 
निश्चय कं उत्तरक्षण में कम्बुम्रीवादिमान्‌ अस्ति इत्याकारक बुद्धि होनी 
चाहिये जो नहीं होती है। अतः आपको मानना होगा कि कम्बुप्रीवादिमानास्ति 
इत्याकारक निश्चय के उत्तरक्षण में कम्बुग्रीवादिमान्‌ अस्ति इत्याकारक 
नुद्धि होनी चाहिये जो नहीं होती है। अतः आपको मानना होगा कि 
कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति इत्याकारक निश्चय कम्बुग्री वादिमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाऽभावप्रकारक है तव घरत्वापेक्षया गुरुधर्मरूप कम्बुग्रीवादि- 
मत्वभी प्रतियोगितावच्छेदक हुआ अतः तुल्यन्यायात्‌ प्रमेयवद्ित्व भी 
प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा तब प्रतियोगितानिष्टप्रमेयवहित्वावच्छिननत्व 
अप्रसिद्ध नहीं होने के कारण उक्त अव्याप्ति नहीं होगी। 


पक्षवृत्तित्वमित्यत्र पक्त्वं किं तवाह- 


“ व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामर्थं उच्यते” यह ६८वीं कारिका जो 
परामर्श का बोधक है तदन्तर्गत “ पक्षवृत्तित्व ” घटक पक्षत्व क्या पदार्थ 
है एतदर्थ ग्रन्थकार “ सिषाधयिषय। ” इत्यादि से सिद्धान्त दिखाते है। 


करा? ७५। 
सिषाधयिषया शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते। 
सपक्षस्तत्र॒ वृत्तित्वज्ञानादनुमितिर्भवेत्‌॥ 


का अर्थ। 
साध्यके निश्चय करने कौ इच्छा को “सिषाधयिषा” कहते हे, 
तादश सिषाधयिषा के अभाव सहित जो सिद्धि (पक्ष में साध्य का 
निश्चय) उसका अभाव पक्षता है वह जहौ रहे वह पक्ष है। ओर उक्त 
पक्षके साथ जो व्याप्तिविशिष्ट हेतुवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानात्मक परामर्शं 
उसको रहने से अनुमिति होती है। 
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( ९) सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धयभावः पक्षता तद्रान्पक्ष 
इत्यर्थः! ( २ ) सिषाधयिषामात्र न पक्षता विनापि सिषाधयिषां धनगर्जितेन 
मेघानुमानात्‌। (३ ) अतएव साध्यसन्देहोऽपि न पक्षता विनापि 
सन्देहं तदनुमानात्‌ 


(१) कारिकार्थं में पक्षता का स्वरूप स्पष्ट है वह पक्षता परामर्शं 
का सहकारी है अर्थात्‌ पक्षता को नहीं रहने पर केवल परामर्श से 
अनुमिति नहीं होती है। (२) सिषाधयिषा को नहीं रहने पर भी मेघ के 
शब्दमात्र को सुनने से “गगनम्‌ मेघवत्‌" एेसा अनुमान होता है इसलिये 
सिषाधयिषा मात्र पक्षता नहीं है। (३) प्राचीनं का मत है कि “साध्य का 
सन्देह पक्षता है " किन्तु एेसा भी नहीं क्योकि मेघरूप साध्य के सन्देह 
के बिना भी गर्जन से आकाश में मेघानुमान होता है। 


(४) सिद्धो सत्यामपि सिषाधयिषासत्त्वेऽनुमितिर्भवत्येव। (५) 
अतः सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम्‌। 


(४, ५) जहाँ पर सिद्धि एवं सिषाधयिषा दोनों है वहो अनुमिति 
होती है अतः सिद्धयाभावमात्र पक्षता नहीं कह सकते है क्योकि 
सिद्ध्यभावात्मक पक्षता को नहीं रहने के कारण अनुमिति नहीं होगी 
अतः सिद्धि में सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्व विशेषण आवश्यक है तब 
वहो सिषाधयिषा विशिष्ट ही होकर सिद्धि है अतः सिषाधयिषा विरहविशिष्ट 
होकर सिद्धि नहीं रहने के कारण सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्धयभावरूप 
पक्षता रह जायगी, इसलिये अनुमिति को अनुपपत्ति नहीं होगी। 


(६) तथा च यत्र॒ सिद्धिर्नास्ति तत्र सिषाधयिषायां 
सत्यामसत्यामपि पक्षता। (७) यत्र च सिषाधयिषाऽस्ति तत्र सिद्धौ 
सत्यामसत्यामपि पक्षता। (८) यतर सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च 
नास्ति तत्र न पक्षता, सिषाधयिषातिरहविशिष्टसिद्धेः सत्वात्‌। 


(६) जिस स्थल में सिद्धि नहीं दै उस स्थल में सिषाधयिषा रहे वा 
नहीं रहे उभयथा पक्षता रह जायगी। क्योकि प्रथमपक्ष मे सिषाधयिषा 
विरहरूप विशेषण का अभाव रह गया एवं सिद्धरूप विशेष्य का अभाव 
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भी रह गया ओर द्वितीयपक्ष में सिषाधयिषा विरहरूप विशेषण रहने पर 
भी सिद्धरूप विशेष्य का अभाव रह गया अतः उभयथा पक्षता रह जाती 
हे यतः विशेषणाभाव एवं विशेष्याभाव इन दोनों मेँ अन्यतर के रहने पर 
विशिष्टाभाव रहता है। (७) जिस स्थल में सिषाधयिषा है उस स्थल में 
सिद्धि रहे वा न रहे उभयथा पक्षता रह जायमी। क्योकि प्रथम पक्ष में 
सिषाधयिषा विरहात्मक विशेषण के अभावप्रयुक्त ओर द्वितीयपक्ष में 
उक्त विशेषण के अभाव ओर सिद्धरूप विशेष्य के अभाव उभय प्रयुक्त 
विशिष्टाभाव रहेगा। (८) जिस स्थल में सिद्धि है किन्तु सिषधयिषा नही 
है उस स्थल में सिषाधयिषा विरहं विशिष्टसिद्धिरूपप्रतियोगी रहने के 
कारण तदभावरूप पक्षता न रहेगी अतः अनुमिति न होगी। 


(९) ननु यत्र परामर्शानन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा, तत्र 
सिषाधयिषाकाले परामर्शनाशान्नानुमिततिः। ( ९०) यत्र सिद्छिपरामर्शं - 
सिषाधयिषाः क्रमेण भवन्ति तत्र सिषाधयिषाकाले सिद्धर्नाशातप्रतिनन्ध- 
काभावादेवानुमितिः। (११) यत्र सिषाधयिषासिद्दिपरामर्शाः सन्ति 
तत्र परामर्शकाले सिषाधयिषैव नास्ति। ( १२) एवमन्यत्रापि ( १३) 
सिद्धिकाले परामर्शकाले च न सिषाधयिषा, योग्यविभुविरेषगुणानां 
यौगपद्यनिषेधात्‌, तत्कथं सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धर्विशेषणमिति 
चेन्न! 


(९) शद्धा-जिस स्थल मेँ परामर्श के अग्निमक्षण में सिद्धि तब 
सिषाधायषा हुई है उस स्थल में सिषाधयिषाकाल में परामर्शं नष्ट होने कं 
कारण अनुमिति नहीं होती है सो सिद्धयभाव मात्र रूप पक्षता मानने पर 
भी सिषाधयिषाकाल मेँ सिद्ध्यभावरूप पक्षता ओर परामर्श नहीं रहने के 
कारण अनुमिति नहीं होगी इसलिये दोष नही लगेगा! (१०) एवं जिस 
स्थल मेँ सिद्धि के अग्रिमक्षण में परामर्शं तब सिषाधयिषा हुई है उस 
स्थल में सिषाधयिषाक्षण में सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभावरूप 
पक्षता रहने के कारण अनुमिति होती है सो सिद्धयभावमात्न रूप पक्षता 
मानने पर भी सिषाधयिषाक्षण में सिद्धयभाव रूप पक्षता रहने के कारण 
अनुमिति होती रहेगी अतः दोष नहीं होगा। (११) एवं जिस स्थल में 
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सिषाधयिषा के अग्निमक्षण में सिद्धि तन परामर्शं उत्पन हुआ है उस 
स्थल मे परामर्शक्षण में सिषाधयिषा का नाश हो जाता है अतः सिषाधयिषा 
विरहविशिष्ट सिद्धयभाव रूप पक्षता परामर्शक्षण में नहीं रहती रै वह 
केवल सिद्धयभावरूप पक्षता मानने पर भी परामर्शक्षण में उक्त सिद्ध्यभाव 
रूप पक्षता नहीं रहने के कारण अनुमिति नहीं होगी अतः दोष नदीं होगा। 
(१२) एवं जिस स्थल मे परामर्शं सिषाधयिषा सिद्धि की क्रमशः उत्पत्ति 
हई है उस स्थल मे सिद्धिक्षण में परामर्शं नष्ट होने कं कारण अनुमिति 
नहीं होती है। वह सिद्ध्यभावरूप पक्षता मानने पर भी सिद्धिक्षण में 
सिद्धयभावरूप पक्षता ओर परामर्श नहीं रहने कं कारण अनुमिति नहीं 
होगी अतः दोष नहीं होगा। एवं जिस स्थल में सिद्धि सिषाधयिषा परामर्शं 
क्रमिक उत्पन होते ह उस स्थल मे परामर्शं क्षण में सिषाधयिषा 
विरहविशिष्ट सिद्धयभावरूप पक्षता रहने के कारण अनुमिति होती है वह 
सिद्धयभावरूप पक्षता मानने पर भी सिद्धिक्षण में उक्त पक्षता नहीं रहेगी 
अतः अनुमित्यापत्ति न होगी तब दोष नहीं होगा। (१३) सिद्धि वा 
परामर्शक्षण मे यदि सिषाधयिषा उत्पन्न होती तो आप सिद्धयभावरूप 
पक्षता नहीं कह सकते। क्योकि प्रथमक्षण में सिद्धि ओर सिषाधयिषा 
द्वितीयक्षण मे परामर्शं जँ है वहौँ तृतीय क्षण में अनुमिति होती है वह 
द्वितीयक्षण में सिद्धयभावरूप पक्षता नहीं रहने के कारण नहीं होगी? 
इसलिये सिद्धि वा परामर्शक्षण में सिषाधयिषा उत्पन नहीं होती है यह 
मुक्तावली मेँ कहा जाता है कि (योग्यविभुविशेषगुणानां यौगपद्यनिषेधात्‌) 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षयोग्य जो आकाशादिरूप विभु कं विशेषगुण उन अनेक 
गुणोकी एक क्षण में उत्पत्ति नहीं होती है अतः सिद्धि वा परामर्शक्षण में 
सिषाधयिषोत्पत्ति की सम्भावना नहीं है तब सिद्धि मेँ सिषाधयिषा 
विरहविशिष्ट विशेषण व्यर्थं है। क्योकि केवल सिद्धयभावरूप पक्षता 
मानने से कोई दोष नहीं लगता हे। 

(९४) यत्र वह्धिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वह्धिमानिति वह्धिमानिति 
प्रत्यक्षं स्मरणंवा, ततः सिषाधयिषा तत्र पक्षतासंपत्तये तद्विशेषण- 
स्यावश्यकत्वात्‌। 

(१४) जिस स्थल में किसी व्यक्ति को प्रथमक्षण मेँ “ बहिव्याप्य 
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धूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌” इत्याकारक सिद्धयात्मक ओर परामर्शात्मक 
प्रत्यक्ष वा स्मरणरूप ज्ञान हुआ हे, ओर द्वितीयक्षण में “ पर्वते वह्यनुमिति- 
मस्यात्‌ " इत्याकारक सिषाधयिषा उत्पन हुई है उस स्थल मेँ द्वितीयक्षण 
मे सिद्धि, परामर्शं सिषाधयिषा इन तीनों को विद्यमान रहने के कारण 
अनुमिति होती है जो नहीं होगी क्योकि केवल सिद्धयभावरूप पक्षतात्मक 
कारण नहीं है, इसलिये सिषाधयिषा विरहविशिष्टत्वरूप सिद्धि का विशेषण 
देना अभ्यर्हित हो गया। जिससे सिषाधयिषा विरहविशिष्ट उक्त सिद्धि 
नहीं हुई किन्तु कालान्तरीय सिद्धि हुई अतः तदभावरूप पक्षता रह गई। 


 ( १५) अत्रेदं बोध्यम्‌। ( १६ ) यादृशयादृ सिषाधयिषा सत्त्वे 
सिद्धिसत्त्वे यल्लिंगकानुमितिः तावृशतादृश सिषाधयिषा सिरहविशिष्ट 
सिद्धयभावस्तल्लिङ्गकानुमितौ पक्षता ( ९७) तेन सिद्धिपरामर्शसत्तवेपि 
यत्किज्चिज्ज्ञानं मे जाय तासितीच्छायामपि नानुमितिः। 


(१५, १६) यहो यह समञ्लना चाहिये कि यादृश यादृश सिषाधयिषा 
रहते हुए सिद्धि काल मे यत्पक्षक यत्साध्यक यद्धेतुक अनुमिति होती हो 
तादृश तादृश सिषाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धयभाव तत्पक्षक तत्साध्यक 
तद्धेतुक अनुमिति में पक्षता है अतः सिद्धयात्मक परामर्शं रहते हुए यत्‌ 
किचित्‌ ज्ञानं जायताम्‌ अर्थात्‌ द्रव्यत्वप्रकारक द्रव्यविशेष्यक ज्ञानं जायताम्‌ 
इत्याकारक सिषाधयिषा रहने. पर अनुमिति नहीं होती है वह नहीं होगी। 
क्योंकि द्रव्यत्वप्रकारक द्रव्यविशेष्यक “ज्ञानं जायताम्‌” इत्याकारकं 
सिषाधयिषा रहते हुए सिद्धि काल में अनुमिति नहीं होती है, तब यादृश 
सिषाधयिषा रहते हए सिद्धिकाल में अनुमिति होती है तादुश सिषाधयिषा 
विरहविशिष्ट सिद्धि ही है अर्थात्‌ तादृश सिषाधयिषा विरहविशिष्ट 
सिद्धयभाव रूप पक्षता नहीं है। (१७) यदि एतादृश विवक्षा नहीं करके 
केवल सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सि द्धयभाव रूप पक्षता कहते तो सिद्धयात्मक 
परामर्शं कालमें द्रव्यत्व प्रकारक द्रव्य विशेष्यक “ ज्ञानं जायताम्‌” इत्याकारक 
सिषाधयिषा स्थल मेँ ज्ञानात्मकं सिद्धि विषयक इच्छा रूप सिषाधयिषा 
रहने के कारण सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद््यभावरूप पक्षता रहने से 
अनुमित्यापत्ति हो जाती। 
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( ९८ ) वदह्धिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वद्धिमानिति प्रत्यक्षसत्त्वे 
परत्यक्षातिरिक्तं वह्विज्ञानं जायतामितीच्छायां तु भवत्येव। ( १९) एवं 
धूमपरामशंसतत्वे आलोकेन वह्धिमनुमिनुयामितीच्छायामपि नानुमितिः। 

(१८) यदि आप एसा कहं कि प्रकृतानुमितित्व प्रकारक इच्छा ही 
सिषाधयिषा पद्‌ का अर्थं है। तब तो सिषाधयिषा पद्‌ से द्रव्यत्व प्रकारक 
द्रव्य विशेष्यक ज्ञानेच्छा नहीं ली जायगी अतः उक्त स्थल मेँ अनुमित्यापत्ति 
रूप दोष नही होगा अतः मुक्तावली में वहि व्याप्य धूमवान्‌ इत्यादि ग्रन्थ 
से दोष देता है अर्थात्‌ प्रकृतानुमितित्वप्रकारक इच्छा ही यदि सिषाधयिषा 
पद्‌ का अर्थ हो तो जहां पर वहि व्याप्य धूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌ 
इत्याकारक सिद्धयात्मके प्रत्यक्षात्मक परामर्श है ओर प्रत्यक्षाद्यतिरिक्तं 
वहि ज्ञानं जायताम्‌ इत्याकारक इच्छा है वँ अनुमिति होती है वह नही 
होगी क्योकि अनुमितित्वप्रकारक इच्छा रूप सिषाधयिषा नहीं है। अत; 
तादृश सिषाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धयभावरूप पक्षता नहीं रहेगी। ओर 
उक्त इच्छा रहने से अनुमिति होती है अतः उक्त इच्छा यादृश 
सिषाधयिषा पद्‌ से ली जायगी तादृश सिषाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धि 
नहीं रहने के कारण हमारे मत मे वहौँ अनुमित्यनुपपत्तिरूप दोष नहीं 
होगा। (१९) एवं यादृश यादृश सिषाधयिषा रहते हुए सिद्धिकाल मेँ 
तत्पक्षक तत्साध्यक तद्धेतुक अनुमिति होती हो यहाँ पर अनुमिति में 
तद्धेतुकत्व प्रवेश का फल ग्रन्थ मे एवमित्यादि शब्द से बतलाते है 
अर्थात्‌ तद्धेतुकत्व का प्रवेश नहीं करें तो धूम हेतुकसिद्धयात्मक परामर्शं 
काल मे आलोक लिंगवल्यनुमिति कौ इच्छा रहने से अनुमिति नहीं होती 
है वह हो जायगी क्योकि आलोक लिंगक वह्यनुमिति कौ इच्छा रहने 
से अनुमिति नहीं होती है वह हो जायगी क्योकि आलोक लिंगक 
वह््यनुमिति कौ इच्छा रहने पर आलोक लिंगक सिद्धयात्मक परामर्श 
कालमें पर्वत पक्षक वहिसाध्यक अनुमिति होती है। अतः पर्वत पक्षक 
वहिसाध्यक अनुमिति में आलोक लिंगक वह्यनुमितीच्छा को उत्तेजकत्व 
मानना आवश्यक है तब तादृश इच्छा मे आलोक लिंगक वह्यनुमितीच्छा 
ली जायगी अतः उक्त स्थल मे आपत्ति होगी। 

(२०) सिषाधयिषा विरहकाले यादृशसिद्धिसत््वे नानुमिति- 
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स्तादृशी सिद्धिर्विंशिष्यैव तत्तदनुमिति प्रतिबन्धिका वक्तव्या। ( २९) 
तेन पर्वतस्तेजस्वी पाषाणमयो वह्निमानिति ज्ञानसत््वेऽप्यनुमितेन विरोधः। 


(२०) एवं सिषाधयिषा के अभावकाल मेँ यादृश यादृश सिद्धि को 
रहते हुए यत्पक्षक यत्साध्यक यद्धतुक अनुमिति का अनुत्पाद हो 
तत्पक्षक तत्साध्यक तद्धेतुक अनुमिति के प्रति तादृश तादृश सिद्धि दही 
प्रतिबन्धक है। (२१) अतः सिषाधयिषा के अभावकाल मेँ पर्वतस्तेजस्वी 
पाषाणमयो वह्िमान्‌ इत्यादि सिद्धि को रहते हुए भी पर्वतो वहिमान्‌ 
इत्याकारक अनुमिति का अनुत्पाद नहीं होता अतः पर्वत स्तैजस्वी 
पाषाणमयो वद्धिमान्‌ इत्यादि सिद्धि पर्वतो वहिमान्‌ इस अनुमितिकं प्रति 
प्रतिबन्धक नहीं होता है। 

(२२) परतु पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धावपि 
तदवच्छेदेन अनुभितिदर्शनात्‌ पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिं प्रति 
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिबन्धिका, पश्षतावच्छेदक 
सामानाधिकरण्येन अनुमितिं प्रति तु सिद्धिमात्रं विरोधि! 


, (२२) उक्त प्रतिबध्य प्रतिबन्धकभाव मेँ भी यह भी समञ्ना 
चाहिये कि पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अर्थात्‌ किञ्चित्‌ पक्ष मे 
साध्यनिश्चय रहते हुए भी पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अर्थात्‌ सकल पक्ष में 
साध्यानुमिति होती है अतः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति के प्रति 
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि ही प्रतिबन्धक है। ओर पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन 
अथवा पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन किसी भी सिद्धि को रहने पर 
पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमिति नहीं होती है अतः पक्षतावच्छेदक 
सामानाधिकरण्येन अनुमितिके प्रति सिद्धिमत्र अर्थात्‌ पक्षतावच्छदकावच्छेदेन 
ओर पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन दोनों प्रतिबन्धक है। 


(२३) इदंतु बोध्यं। ( २४) यत्रायं पुरुषो न वेति संशयानन्तरे 
पुरुषत्वव्याप्यकराविमान्‌ अयमितिज्ञानं तत्र असत्यावमनुमित्सायां 
पुरुषत्वस्य प्रत्यक्षं भवति नत्वनुमितिरतोऽनुमित्सा विरहविशिष्ट 
समानविषयक प्रत्यक्षसामग्री कापिनीजिन्ञासादिवत्‌ स्वातन्त्रयेण 
प्रतिबन्धिका। 
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(२३, २४) इस जगह मेँ यह भी समञ्चना चाहिये कि दूरस्थ पुरुष 
मे दूरत्व दोषप्रयुक्त अयं पुरुषोनवा इत्याकारक संशयानन्तर पुरुषत्व- 
व्याप्यकरादिमानयम्‌ इत्याकारक विशेषदर्शन रहने पर पक्षतापरामर्शादिरूप 
पुरुषत्व की अनुमिति सामग्री है ओर संशयानन्तर निश्चयात्मक प्रत्यक्ष 
के प्रति विशेषदर्शन कारण होता है अतः पुरुषत्व के प्रत्यक्ष सामग्री भी 
है तब उक्त स्थल में पुरुषत्व के प्रत्यक्ष के समान पुरुषत्वं कौ अनुमिति 
क्यों नहीं होती अतः समान विषयक अनुमिति के प्रति यदि समान 
विषयक प्रत्यक्ष सामग्री को प्रतिबन्धकत्वं माना जाय तो जिस स्थल में 
पुरुषत्वं के प्रत्यक्ष कं समान पुरुषत्व कौ अनुमिति क्यों नहीं होती अतः 
समान विषयक अनुमिति के प्रति यदि समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री को 
प्रतिबन्धकत्व माना जाय तो जिस स्थल मे पुरुषत्वं संशयानन्तर 
पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌ इत्याकारक विशेष दर्शन ओर अनुमित्सा हे 
वहोँ इच्छाघटित सामग्री को बलवत्तरं होने के कारण अनुमिति होती हे 
सो नहीं होगी इस हेतु समानविषयक अनुमिति के बलवत्तर होने के 
कारण अनुमिति होती है सो नहीं होगी इस हेतु समानविषयक अनुमिति 
के प्रति अनुमित्साविरहविशिष्ट समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री को 
प्रतिबन्धकत्व मान जाता है अतः पूर्वोक्त स्थल में अनुमिति नहीं होगी। 


( २५ ) एवं परामशनि्तरं विना प्रत्यक्षेच्छां पश्षादेः प्रत्यक्षानुत्यत्तेः 
प्रत्यक्षेच्छा विरहविशिष्टानुमितिसामग्री विभिन्नविषयकप्रत्यक्षे 
प्रतिबन्धकेति संक्षेपः) 


(२५) एव वहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः इत्यादि परामर्शं के बाद्‌ यदि 
पर्वतादिरूप पक्षर्पतयक्ष की इच्छा रहती है तो सन्निकर्षादिरूप पक्ष 
प्रत्यक्ष सामग्री रहने के कारण पर्वतादि पक्ष का प्रत्यक्ष ही होता है, 
उव्तइच्छा नहीं रहती तो पक्षता परामर्शादिरूप अनुमिति सामग्री रहने के 
हेतु वहि कौ अनुमिति ही होती है। इस हेतु विभिन विषयक प्रत्यक्ष के 
प्रति प्रत्यक्षेच्छा विरह-विशिष्ट विधिननविषयक अनुमिति सामग्री को 
प्रतिबन्धकत्वं माना जाता है अतः उक्त स्थल मे पर्वतादिरूप पक्ष प्रत्यक्ष 
नहीं होगा। इतिपक्षता निरूपणम्‌ 
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प्रसंगसंगत्या हेत्वाभासान्विभजते अनैकान्त इत्यादि। 


अनुमानखण्डमें व्याप्ति ओर पक्ष धर्मताविशिष्टहेतु मेँ सद्धेतु शब्द 
का प्रयोग हुआ है इससे जिज्ञासा होती है कि असद्धेतु क्या है! उसी 
जिन्ञासाके शान्त्यर्थं ग्रन्थकार हेत्वाभासका निरूपण करते है “ अनन्तराभिधान- 
प्रयोजक जिक्लासाजनक सानविषयत्वं संगतिः” अनन्तरं याने व्याप्तिपक्ष 
धर्मता निरूपणोत्तर जो अभिधान अर्थात्‌ कथन (हेत्वाभास कथन) तत्‌ 
प्रयोजक जो “दुष्टहेतवः" के इत्याकारिका जिज्ञासा तज्जनक जो दुष्ट 
हेतुसान तद्विषयत्वरूप संगति हेत्वाभास मे रह गई। अतः संगति रहने 
से पूर्वोत्तर ग्रन्थमे एक वाक्यताका लाभ हुआओ। उक्त संगति (१) प्रसंग 
(२) उपोद्घात (३) अवसर (४) हेतुता (५) निर्वाहकैक्य (एक 
प्रयोजक प्रयोज्यत्व) (६) कार्यैक्य (एक कार्यकारिता) के भेदसे ६ 
प्रकार के है। यथा कहा है “सप्रसंग उपोद्घातोऽवसरो हेतुता तथा 
निर्वाहकैक्य का्यैक्ये षोढा संगतिरुच्यते ” जिनमे केवल प्रसंग ओर एक 
कार्यकारितारूप दो संगतिरयाँ यहौँ लागू है! 


काः ७९, '७२। 
अनेकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपकषितः। 
कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचयधा॥ 


आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः। 
तथैवानुपसंहारी त्रिधानैकान्तिको भवेत्‌॥ 


काः अर्थ। 
८ यद्धिषयक निश्चय, अनुमिति या परामर्शअन्यतर का प्रतिबन्धक 
हो, वही हेत्वाभास कटहाता है)! १(हेत्वाभास ५ प्रकार कं हैँ यथा (१) 


१. उदाहरण“ वायुर्गन्धवान्‌ स्नेहात्‌" इस स्थल मेँ पचा हेत्वाभासं का समन्वय 
है (१) (व्यभिचार ) यथा-गन्धाभाववत्तदवृत्ती स्नेहरूपहेतु को होने कं 
कारण व्यभिचार दोष है। (२) (निरोध) गन्धासामानाधिकरण्य हेतु मे रहने 
कं कारण विरोधदोष है। ८३) (स्वरूपासिद्धि) स्नेहरूप हेत्वभाववत्‌ वाखात्मक 
सक्ष होने के कारण स्वरूपासिद्धि दोष हे। (४) (सम््रतिपक्ष) साध्याभावव्याप्यवत्‌ 
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अनैकान्तिक (सव्यभिचार) (२) विरुद्ध (३) असिद्ध (४) प्रतिपक्षित 
(सत्प्रतिपक्ष) (५) ओर कालात्ययापदिष्ट (बाधित)! अनैकान्तिक 
(सव्यभिचार) के तीन प्रभेद है यथा (१) साधारण (२) असाधारण 
(३) अनुपसंहारी। 


८१) तल्लक्षणंतु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं तत्त्वम्‌। 


(१) “यद्विषयकत्वेन, ज्ानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वम्‌” हेत्वाभास 
सामान्यका लक्षण है। “यद्विषयकत्वेन " यँ यत्‌ पदसे हेत्वाभासका 
ग्रहण करना चाहिये तृतीया का अर्थं “ अवच्छिननत्व'" है उसका अन्वय 
प्रतिबन्धकत्वरूप " विरोधित्व कं साथ है अतः (यद्विषयकत्वावच्छिन्नम्‌ 
अनुमिति प्रतिबन्धकत्वम्‌) एसा अर्थ लब्ध हुआ। “ ज्ञानस्य " यहाँ ज्ञानपद 
अनाहार्य ओर अप्रामाण्य स्ञानानास्कन्दित निश्चयार्थक दै। क्योकि आहार्ययं 
अप्रामाण्य ज्ानास्कन्दिति ओर संशय अनुमिति का प्रतिबन्धक नहीं होता 
हे। षष्टीका अर्थं वृत्तित्व है। उसका अन्वय स्वरूप सम्बन्ध से यद्िषयकत्व 
मे है। तब पर्य्यवसित एेसा अर्थं हुमा यथा-“ अनाहार्य अप्रामाण्य 
ज्ञानास्कन्दित निश्चयवृत्ती यद्विषयकत्व धर्म्मावच्छिनन अनुमिति प्रतिबन्धकत्व 
हो" वही हेत्वाभासरूप दोष हे। 


(२ ) तेथाहि। (३) व्यभिचारादिविषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति- 
चिरोधित्वात्तेदोषाः! ( ४ ) यद्विषयकत्वं च यादृश विशिष्टविषयकत्वं 
लोध्यम्‌। (५) तेन वाधभ्रमस्यानुमितिविरोधित्वेऽपि न क्षतिः। (६) 
तत्र पर्वतो वद्वयभाववानिति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वान्न हेतुदोषः। 


(२, ३) व्यभिचारादि विषयकत्वेन व्यभिचारादि ज्ञान को अनुमिति 
प्रतिबन्धकत्व होने कं कारण व्यभिचार आदि हेत्वाभास दोष होता हे। 
(४) उक्त लक्षण घटक “ यद्विषयकत्व ” से यादुशविशिष्ट विषयकत्व 
याने यद्ूपावच्छिन्न विषयकत्व समह्लना चाहिये। (५) एेसा निवेश करने 
से-“ पर्वतो वह्धिमान्‌ धूमात्‌" इत्यादि निर्दुष्ट हेतुक स्थल मेँ अतिव्याप्ति 


पक्ष होने के कारण सत्प्रतिपक्ष दोष है। (५) (बाध) गन्धत्व साध्याभाववत्‌ 
पक्ष होने के कारण बाधदोष है। 
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नहीं होगी। (६) भ्रमात्मक ओर प्रमात्मक दोनों ही ज्ञान प्रतिबन्धक होते 
हैँ (एसी वस्तुस्थिति हे.) ओर भ्रमात्मकन्ञान मेँ “विशिष्ट " (विशेषणविशिष्ट 
विशेष्य) विषय नहीं होता है। इसलिये भ्रमन्ञान को प्रतिबन्धकत्वानुरोध 
से विशिष्ट विषयक निंश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता नहीं होती है। किन्तु 
निरूप्यनिरूपक भावापन्न विषयता शाल निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता होती 
है। यथा-^ पर्वतो वहिमान्‌" इस ज्ञान के प्रति (क) वहित्वावच्छिन्न 
विषयता निरूपित अभावत्वावच्छिन्नं विषयता निरूपितं पर्वत्वावच्छिन्न 
विषयता शालि निश्चयत्वेन एवम्‌ (ख) (विनिगमनाविरहात्‌) पर्वत्वावच्छिनन 
विषयता निरूपित अभावत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित वहित्वावच्छिन 
विषयता शालिनिश्चयत्वेन। (ग) एवम्‌ वह्वित्वावच्छिननविषयतानिरूपित 
जो पर्वत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपित अभावत्वावच्छिन्नविषयता तादृश विषयता 
शालिनिश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता माननी होगी! अतः वहत्वावच्छिनन विषयता 
पर्वत्वावच्छिन्न विषयता ओर अभावत्वावच्छिन्न विषयता ये तीनो विषयतायं 
प्रतिबन्धकतावच्छेदक होती है। यँ यदि प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व स्वरूप 
सम्बन्ध रूप माना जाय तो पर्वत्वावच्छिन्न विषयता को भी वह्वित्वावच्छिन्न 
विषयतानिरूपित अभावत्वावच्छिन्न विषयतानिरूपित पर्वत्कवावच्छिन्न 
विषयतात्वेन रूपेण प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व होने के कारण पर्वतादिरूप 
एक देश में अतिव्याप्ति हो जायगी। अतः प्रतिबन्धक तावच्छेदकत्व यहाँ 
अनतिरिक्त वृत्तित्वरूप मानना होगा। तब लक्षण एेसा हुआ किं “यन्निष्ठ 
विषयता अनुमिति प्रतिबन्धकता का अनतिरिक्त वृत्ती हो " अर्थात्‌ अनुमिति 
प्रतिबन्धकत्वाभाव वदवृत्ती हो। एेसा कहने पर भी वह््यभाव विशिष्ट हेद्‌ 
को “शुद्ध हद" से अभिन्न होने के कारण वहृयभाव विशिष्ट हृद 
विषयता अनुमिति प्रतिबन्धकत्वाभाववत्‌ “ हदः" इत्याकारक ज्ञान मे रह 
जायगी। जिससे असम्भव हो जायगा। इसलिये यद्विषयकत्व शब्द का 
यादृश ॒विशिष्टाविषयकत्व अर्थात्‌ यद्रूपावच्छिन्न विषयकलत्व अर्थं है। 
“ यद्रूप" पद से लक्ष्यतावच्छेदक लिया जाता है। तब वल््यभाव वद्धदत्व 
रूप लक्ष्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न विषयता “हृदः” इत्याकारकः 
अनुमित्यप्रतिबन्धक ज्ञान मे नहीं रहने के कारण असम्भव नहीं होगा। 
^ वह्वयभाववान्‌ पर्वतः” इत्याकारक सान विषय वह्न्यभावविशिष्ट पर्वत 
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तो प्रसिद्ध ही नहीं है। अतः उसमे अतिव्याप्ति नहीं होगी। कंवल 
पर्वत्वावच्छिन्न विषयता अनुमित्यप्रतिबन्धक “ पर्वतः” इत्याकारक ज्ञान 
मे भी रहने के कारण प्रतिबन्धकतानतिरिक्त वृत्ती नहीं होगी अतः 
पर्वतादिरूप एक देश मेँ भी रहने के कारण प्रतिबन्धकतानतिरिक्त वृत्ती 
नहीं होगी अतः पर्वतादिरूप एकदेश मे भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। 


(७) न च वहयभावव्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ पर्वत इति 
परामर्शकाले वहिव्याप्यधूमस्याभासत्वं न स्यात्‌ तत्र वह्मयभाव- 
व्याप्यवान्पक्ष इति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, इष्टापत्तेः, 


(७) यदि विशिष्ट ही को दोष मानें तो “वहयभाव व्याप्य 
पाषाणमयत्ववान्‌ पर्वतः” इत्याकारक परामर्श काल मे “ बहिव्याप्य 
धूमवान्‌ पर्वतः इत्याकारक परामर्शं विषय धूम को दुष्टत्व नहीं होगा 
क्योकि “ बहयभावव्याप्य पाषाणमयत्ववत्‌ पर्वत" अप्रसिद्ध है ओर भ्रम 
विषय एक देश मे तो आप दोषत्व मानते ही नहीं है। अतः कोई दोष 
नहीं रहने के कारण धूम भी दुष्ट नहीं होगा। इसका उत्तर यह है कि 
धूममे दुष्टत्व नहीं मानना ही मुले इष्ट है। किन्तु " वह्यभाव व्याप्य 
पाषाणमयत्ववान्‌ पर्वतः" इत्याकारक भ्रमात्मक निश्चय से अनुमिति का 
प्रतिबन्धमात्र होता हे। 


(८ ) अन्यथा बाधस्याप्यनित्यदोषत्वापत्तेः (९) तस्मात्तत्र 
वह्यभावव्याप्यपाषाणमयत्ववानिति परामर्शकाले वदह्धिव्याप्यधूमस्य 
नाभासत्वम्‌। ८ १०) भ्रमादनुमितिप्रतिबन्धमात्रं हेतुस्तु न दुष्टः। 


(८) यदि भ्रमविषय «“ पर्वतादि" रूप एक देश भी दोष मानाजाय 
तो “ वहयभाववान्‌ पर्वतः” इत्याकारक ज्ञान विषय पर्वतादि में भी आप 
बाधत्व मानेगे तब बाध भी अनित्यदोष हो जायगा जो नित्य दोष है। (९, 
१०) तब पर्य्यवसित यह हुआ कि वहयभाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्‌ 
पर्वतः" इत्याकारक परामर्शकाल में “ वह्विव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः ” इत्याकारकं 
परामर्श विषय धूम दुष्ट नहीं है किन्तु भ्रमात्मक उक्त विपरीत परामर्श 
से अनुमिति का प्रतिबन्धमात्र होता हे (धूमरूप हेतु दुष्ट नहीं है)। 
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(१९) इत्थं च साध्याभाववद्‌ वृत्तिहेत्वादिकं दोषः। ८९२) 
तद्रत्वं च हेतौ येन केनापि संबन्धेनेति नव्याः। 


अनतिरिक्त वृत्तित्वरूप प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व की विवक्षा करने 
पर अनुमिति परामर्शान्यतर प्रतिबन्धकत्वा भाववत्‌ साध्याभाववद्‌ वृत्तित्वज्ञान 
मेँ साध्याभाववद्‌ वृत्तित्व विषयता को रहने के कारण केवल साध्याभाववद्‌ 
वृत्तित्व दोष नहीं है किन्तु साध्याभाववद्‌ वृत्तिहेत्वादि पदार्थं ही दोष है। 
(१२) “ स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्वत्व सम्बन्धेन दोषवत््व ही 
दुष्ट का लक्षण हे। एेसा नवीनो का मत है। 


(९३) परे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं तद्वत्त्वं 
हेत्वाभासत्वम्‌। ( ९४) सत्प्रतिपक्षे विरोधिव्याप्त्यादिकमेव तथा। तद्वत्त्वं 
च हेतीक्लनिरूपसंबन्धेन। 


(१३) किसी कं मत से “हेतुवत्‌ आभासन्ते हेत्वाभासाः" इस 
व्युत्पत्ति से हेत्वाभास शब्द का दुष्टहेतु अर्थ हे। तदनुसार “ यद्विषयकत्वा 
वच्छिन अनुमिति प्रतिबन्धकता हो तद्रत्व ही हेत्वाभास का लक्षण हे। 
(१४) सत्प्रतिपक्ष स्थल में विरोधिव्याप्ति विषयकत्वा वच्छिन्ना अनुमिति 
प्रतिबन्धकता होने के कारण “यत्‌” पद से विरोधिव्याप्तिका ग्रहण होगा। 
तब ^ स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक वत्त्व सम्बन्धेन तद्वत्व हेतु मेँ 
रह जायगा। अतः हेतु मेँ दुष्टत्व कौ उपपत्ति हो जायगी। 


( १५) न चैवं वह्िमान्‌ धूमादित्यादौ पक्षे बाधभ्रमस्य साध्याभाव 
विष्यकत्वेनानुमित्तिविरोधित्वाज्ज्ञानरूप संबन्धेन तद्वत््वस्यापि 
सतत्वात्सद्धेतोरपि बाधितत्वापत्तिरिति वाच्यं तत्र ज्ञानस्य संबन्धत्वा- 
कल्पनात्‌ ( ९६) अत्र सत्प्रतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्यनात्‌। 
तत्र बाधितं इति व्यवहाराभावदित्याहुः। 


(१५) यहाँ शङ्का करते हैँ कि-“ पर्वतो वह्निमान्‌ धूमात्‌" इस 
स्थलमें “ वह्न्यभाववान्‌ पर्वतः" इत्याकारक बाध भ्रमनिष्ठ साध्याभाव 
विषयकत्वावच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता है अतः “ स्व्ञान विषय 
प्रकृत हेतुतावच्छंदक वत्व सम्बन्धेन " तादश साध्यभाव को धूम हेतु में 
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रहने के कारण धूमवाधित क्यों नहीं होगा? समा०-उस स्थल में 
“ धूमोबाधितः” एसी प्रतीति नहीं होती है इसलिये वहयभाव प्रतियोगिक 
धूमानुयोगिक स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व सम्बन्ध कौ कल्पना 
नहीं करते हैँ अतः सम्बन्धाभाव प्रयुक्त धूम में बाधितत्वापत्ति नहीं होगी। 
(१६) ओर सत्प्रतिपक्ष स्थल मे “धूमः सत्प्रतिपक्षितः" इत्याकारकः 
व्यवहार होता है इसलिये स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकतत्व सम्बन्ध 
की कल्पना कसते है अतः धूम में दुष्टत्व उत्पन्न होगा। 


( १७) अनुमिति विरोधित्वं च अनुमिति तत्कारणान्यतर- 
विरोधित्वम्‌ 


(१७) लक्षण घटक “अनुमिति विरोधित्व ” पद से “अनुमिति 
तत्कारणान्यतर विरोधित्व" समञ्चना चादहिये। यदि एेसा अर्थ नहीं करं तो 
व्यभिचार मे अव्याप्ति हो जायगी। 


( १८ ) तेनैकटेतौ व्यभिचारग्रहे हेत्वन्तरेणानुमित्युत्पत्तेस्तद भावा- 
द्यनवगाहित्वाच्च व्यभिचारज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वाभावेऽपि न क्षतिरिति 
सक्षेपः ॥ 


(१८) यथा-“ वहिर्धूम व्यभिचारी " इत्याकारक व्यभिचार ज्ञान रहने 
पर भी “ धूमव्याप्य तद्रहिमान्‌ पर्वतः” इत्याकारक परामर्शं से ^ पर्वतो 
वह्िमान्‌ " एसी अनुमिति होती है। अतः व्यभिचारसान अनुमिति प्रतिबन्धक 
नहीं है। एवं पर्वत मे धूमवत््वावगाही अनुमिति कं प्रति पर्वतांशे 
धूमाभावानवगाहि व्यभिचारक्लान को अनुमिति प्रतिबन्धकता होना असम्भव 
है। अतः व्यभिचार विषयकत्वावच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता नहीं होने 
के कारण व्यभिचार मे अव्याप्ति हो जायगी। उक्त अर्थं करने पर 
व्यभिचार विषयकत्वावच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता न होने पर भी 
व्यभिचार विषयकत्वावच्छिन्ना अनुमिति कारण परामर्शं प्रतिबन्धकता दै 
अतः व्यभिचार में. अव्याप्ति नहीं होगी। 


( १९) यादृश्साध्यपक्षेतौ यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्वं तत्र 
हेत्वाभासत्वम्‌। (२०) पञ्चत्वकथनन्तु तत्संभव स्थलाभिप्रायेण। 
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(२९) एवं च साधारणाद्यन्यतमत्वमनैकान्तिकत्वम्‌। 


(१९) “ निर्वहिः पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌" इत्यादि स्थलमें “ साध्यवान्‌" 
इत्याकारकं स्लान को “ स्वविरोध धर्म धर्मितावच्छेदक स्वप्रकारक ज्ञानरूप 
होने के कारण नियताहार्य्य रूपत्व हो जायगा ओर प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान 
आहार्य नहीं होता है इसलिये उक्तस्थल में “ अनुमिति अप्रसिद्ध है अतः 
अनुमिति घटित पूर्वलक्षण को छोडकर ग्रन्थकार लक्षणान्तर करते है" 
यथा-यत्पक्षक, यत्साध्यक, यद्धेतुक स्थल में जितने दोषों कौ सम्भावना 
हो तावदन्यतमत्त्व ही तत्तत्‌ स्थलों मै हेत्वाभासत्व है। (२०) चिन्तामणिमें 
पंच हेत्वाभास जो कहं गये हैँ सो “ वायुर्गन्धवान्‌ स्नेहात्‌ " इत्यादि स्थलों 
ही को लक्ष्यकर है। अतः सबस्थलोमे पौँचो हेत्वाभासों को नहीं मिलने 
पर भी क्षति नहीं है! (२१) इसीतरह अनैकान्तिक अर्थात्‌ सव्यभिचारका 
भी “ साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी एतदन्यतमत्व " लक्षण है। 


(२२) साधारणः साध्यवदन्यवृत्तिहेतुः। तेन च व्याप्तिग्रह 
प्रतिबन्धः क्रियते। ( २३) असाधारणः साध्यासमानाधिकरणो हेतुः। 
( २४) तेन साध्यसामानाधिकरण्यग्रहः प्रतिबध्यते! (२५) तथा 
शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्यादावसाधारण्यं शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ 
त्वसराधारण्यभ्रमः। (२६) अन्ये तु सपक्षावृत्तिरस्राधारणः। ( २७) 
सपक्षश्च निश्चितसाध्यवान्‌। इत्थं च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ 
यदा पक्षे साध्यनिश्चयस्तदा नासाधारण्यं तत्र हेतोर्निश्चयादिति 
वदन्ति। 


(२२) “ साध्यवदन्यवत्ती जो हेतु" वह साधारण कहाता है साधारणत्व 
ज्ञान व्याप्पिक्लानका प्रतिबन्धक है। (२३) “साध्य का असमानाधिकरण 
जो हेतु" सो असाधारण कहाता हेै। (२४) आसाधारणत्व ज्ञान “ हेतुनिष्ठ 
साध्य सामानाधिकरण्य ग्रह का प्रतिबन्धक है। (२५) “शब्दः नित्यः 
शब्दत्वात्‌ ” यह शब्दत्वरूप हेतु को साध्य के असमानाधिकरण होने के 
कारण “शब्दत्व ” असाधारण है। “ शब्दः अनित्यः शब्दत्वात्‌" यहाँ 
शब्दत्व रूप हेतु साध्य कं समानाधिकरण होने के कारण असाधारण नहीं 
है अतः “शब्दत्व " में जिसको असाधारणत्व का ज्ञान होता है उस ज्ञान 
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को भ्रमरूप समञ्जना चादिये। (२६) किसी कामत रै कि सप्क्षमें 
अवृत्ती जो हेतु वह असाधारण है। (२७) जिस धर्मी में साध्य का 
निश्चय हो वह सपक्ष कहता है। “ शब्दः अनित्यः शब्दत्वात्‌” इस स्थल 
में जब पक्ष में साध्य का निश्चय है तब शब्दत्वरूप हेतु को शब्दात्मक 
सपक्ष में अवृत्ती नहीं होने के कारण “ शब्दत्व" असाधारण नहीं है। शब्द 
मे जब अनित्यत्व का निश्चय नहीं है तब “ शब्दत्व " को घटादि रूप 
सपक्षावृत्ति होने के कारण “शब्दत्व" भी आसाधारण हो सकता हे। 


(२८) अनुपसंहारी च अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादिः। 
(२९) अनेन च व्यतिरेक व्याप्िज्ञानप्रतिबन्धः क्रियते 


(२८) अत्यन्ताभावाप्रतियोगी है साध्यजिस हेतु का, व्ह हेतु 
अनुपसंहारी है। (२९) अनुपसंहारी का ज्ञान व्यतिरेक व्याप्तिज्लान का 
प्रतिबन्धक है। 


(३०) विरुद्धस्तु साध्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगी। (३९) 
अयं साध्याभावग्रह सामग्रीत्वेन प्रतिबन्धकः (३२) सत्प्रतिपक्षे तु 
प्रतिहेतुः साध्याभावसाधकः। अत्रतु हेतुरेवेति विशेषः, 


(३०) साध्यव्याप कौ भूताभाव प्रतियोगी जो हेतु वह विरुद्ध है। 
(३९) विरोधज्ञान साध्याभाव ग्राहक होने के कारण “ साध्यवत्ता ज्ञान का 
प्रतिबन्धक है। (३२) यद्यपि सत्प्रतिपक्षस्थल के समान “ शब्दोनित्यः 
कृतकत्वात्‌ ” इत्यादि विरुद्ध स्थल मेँ भी साध्याभाव साधक हेतु को रहने 
के कारण सत्प्रतिपक्ष ओर विरुद्ध इन दोनों मे साम्य हो जाना चाहिये। 
तथापि “ सत्प्रतिपक्षस्थल में" प्रतिहेतु साध्याभाव साधक होता है ओर 
विरुद्धस्थल मेँ प्रकृत हेतु ही साध्याभाव साधक है यही दोनों मेँ अन्तर है। 


(३३ ) साध्याभावसाधक एव हेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त 
इति अशक्िविशेषोपस्थापकत्वाच्च विशेषः। 


(३३) उक्त विरुद्ध ओर सत्प्रतिपक्ष मे यह भी भेद है कि हेतु 
प्रयोग में जिसने विरुद्ध हेतु का प्रयोग किया है, वही प्रयुक्त हेतु उस 


२०८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


व्यक्ति कौ अशवितत का सूचक होता है क्योकि साध्याभाव साधक जो 
हेतु है, वह हेतु उक्त व्यक्तिसे साध्य साधकत्वेन प्रतिपादित है। ओर 
सत्प्रतिपक्षस्थलमे एेसा नहीं होता है। यहभी दोनों मे अन्तर होता हे। 


(३४) सत्प्रतिपक्षः साध्याभाव व्याप्यवान्‌पक्षः। (३५ ) 
अगृहीताप्रामाण्यक साध्यव्याप्यवत्त्वोपस्थितिकालीनागृहीता प्रामाण्यक 
साध्याभावव्याप्यवत््वोपस्थितिविषयस्तस्थेत्यन्ये। (२६) अत्र च 
परस्पराभावव्याप्यवत्ता्चानात्परस्परानुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌। 


(३४) “ साध्याभाव व्याप्यवत्‌” जो पक्ष वह सत्प्रतिपक्ष दोष कहाता 
है। जह वादीपक्ष मेँ वहृयादिरूप साध्यसाधनार्थं पञ्चावयव वाक्य प्रयोग 
किया है। तदनन्तर वादि प्रतिपादित जो वहिरूपसाध्य तदभाव साधनार्थं 
प्रतिवादी भी पञ्चावयव वाक्य प्रयोग किया हे। उसी समय में सत्प्रतिपक्ष 
का व्यवहार होता है दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित कहाते है। (३५) अतः कई 
एक आचार्य्य व्यवहारौपयिक सत्प्रतिपक्ष का लक्षण एेसा भी कहते है कि 
“ अप्रामाण्यज्ञानशुन्य साध्यव्याप्यवत्ता परामर्शकालीन जो अप्रामाण्यन्ञानशुन्य 
साध्याभाव व्याप्यवत्ता परामर्श तद्विषयत्व "1 (३६) ^“ अप्रामाण्य ज्ञानशून्य 
साध्य साधक ओर परामर्शं अप्रामाण्यज्ञानशून्यसाध्याभाव साधक परामर्शं " 
इन दोनों परामर्शो से परस्पर अनुमिति का प्रतिबन्ध होता है। अर्थात्‌ यदि 
किसी भी परामर्श में अप्रामाण्यज्ञान नहीं रहे तो वहविव्याप्यवत्ता परामर्श 
से वह््यभावानुमिति का ओर वहयभाव व्याप्यवत्ता परामर्शं से वहविमत्तानुमिति 
का प्रतिबन्ध होता हे। 

(३७) अत्र केचित्‌। ( ३८ ) यथा घटाभावव्यप्यवत्ताज्ञाने वि 
दयमानेऽपि घटचक्षुः संयोगे सति घटवत्ताज्ञानं जायते। (३९ ) यथाच 
शंखेसत्यपि पीतत्वाभावव्याप्य शद्भुत्ववत्ताज्ञानेसति पित्तादि दोषे 
पीतः शकं इति धीर्जायते। (४० ) एवं कोटि द्वय व्याप्यदर्शनेऽपि 
कोटिद्वयस्य प्रत्यश्चरूपः संशयो भवति। (४९) तथा सतप्रतिपक्षस्थले 
संशयरूपानुमितिर्भवत्येव। 

(२७) रतनकोशकार सत्प्रतिपक्षस्थल में अनुमिति का प्रतिबन्ध नहीं 
मानते है। किन्तु संशयोत्पादन द्वारा सत्प्रतिपक्ष को दूषकता मानते हे। 


चन्धिका हिन्दी टीका २०९ 


परन्तु इस मत को सिद्धान्ती स्वीकार न कर अपने अस्वरस प्रकाश करने 
के हेतु “अत्र केचित्‌" इत्यादि ग्रन्थ से उक्त रत्कोशकार का मत 
उपन्यस्त करते है। (३८, ३९, ४०, ४१) सान प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव 
अनुभावानुरोध से माना जाता है यथा-पूर्वं मे घाभावव्यप्यवत्ता निश्चय 
रहने पर भी घट के साथ चक्षुःसंयोग होने पर घटवत्ता ज्ञान होता है। एवं 
शद्ध में पीतत्वाभावव्याप्य शङ्कत्ववत्ता निश्चय रहने पर॒ भी नेत्रगत 
पैत्तिकं दोषवाले मनुष्य को “ पीतःशङ्खः” एेसा ज्ञान होता है। अतः 
लौकिक सन्निकर्षजन्य घटवत्ता ज्ञान कं प्रति घटाभाव व्याप्यवत्ता ज्ञान 
क) एवं दोष विशेषजन्य “ पीतत्ववत्ता" ज्ञान के प्रति पीतत्वाभाव 
व्याप्यवत्ता ज्ञान को प्रतिबन्धकत्व नहीं माना जाता है, एवं दूर अथवा 
अन्धकारस्थित स्थान में “ पुरुषत्वव्याप्य पुरुषत्वाभाव " उभयव्याप्यवत्ता 
ज्ञानं रहने पर भी “अयम्‌ पुरुषो न वा” इत्याकारक प्रत्यक्षात्मक संशय 
होता है, अतः “ तद्व्याप्यवत्ता ज्ञान विशिष्ट " तद्वत्ता बुद्धि के प्रति 
“ तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय को प्रतिबन्धकता नहीं है यह मानना होगा। 
तब जहाँ “ वहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः" वह्नयभाव व्याप्य पाषाण मयत्ववान्‌ 
पर्वतः" यह दोनों परामर्शं है वँ “ वहिव्याप्यवत्ता ज्लानविशिष्ट वष्ठिमत्ता 
बुद्धि कं प्रति “ वल््यभाव व्याप्यवत्ता परामर्शं प्रतिबन्धक नहीं होगा! एवं 
“ वह्यभाव व्याप्यवत्ता ज्ञानविशिष्ट " “ वह्यभाववत्ता बुद्धि के प्रति 
वहिव्याप्यवत्ता परामर्शप्रतिबन्धक नहीं होगा। तब पर्य्यवसित यह हुआ 
कि सत्प्रतिपक्षस्थल में साध्यज्ञान प्रतिबन्धक एवं साध्याभाज्ञान प्रतिबन्धक 
कोई नहीं है। ओर साध्यभासक साध्यभावभासक दोनों परामर्शं है तब 
“ पक्षः साध्यवान्‌ न वा" इत्याकारक संशय रूपानुमिति अवश्य होगी। 


(४२) यत्र चैक कोटिव्याप्य दर्शनं तत्राधिकं बलतया द्वितीय 
कोटिभाने प्रतिबन्धान संशयः। ( ४३ ) फलबलेन चाधिकसमबलभावः 
कल्प्यत इति ववम्ति। (४४ ) तनन। (४५ ) तद भावव्याप्यवत्ताज्ञाने 
सति तदुपनीत भान विशेषशाब्दबोधादेरनुदयाल्लौकिक संनिकर्षाजन्य- 
दोषधविशोषाजन्यज्ञान मात्रे तस्य प्रतिबन्धकता लाघवात्‌। (४६ ) 
नतूपनीतभान विशेषे शाब्दबोधे च पृथक्प्रतिबन्धकता गौरवात्‌। ( ४७) 
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तथाच प्रतिबन्धक सत्त्वात्कथमनुभितिः। (४८) नहि लौकिक 
संनिकर्ष॑स्थले प्रत्यक्षमिव सत्प्रतिपक्षस्थले संशयाकारानुमितिः 
प्रामाणिको, येनानुमितिभिनत्वेनापि विशेषणीयम्‌ 


(४२) जिस जगह दोनों विरुद्ध कोरियों की उपस्थिति धर्मज्ञान 
दोनों कोरिययों का बाध निश्चयाभाव ये तीनों कारण रहते हुए भी 
पुरुषत्वाद रूप एककोटिमात्र का व्याप्यवत्ता ज्ञान है वहँ “ अयं पुरुषो न 
वा" यह संशय नहीं होता है। कारण यह है कि दोनों कोटि का भान 
प्रयोजक सामग्री रहने पर संशय होता है। वह यहाँ नहीं है। क्योकि 
पुरुषत्वाभाव भान का प्रतिबन्धक जो पुरुषत्वाभाव व्याप्यवत्ता ज्ञान 
विरहविशिष्ट पुरुषत्वाभावाभाव व्याप्यवत्ताज्ञान अर्थात्‌ पुरुषत्वव्याप्यवत्तज्ञान 
वह प्रतिबन्धक हो जायगा। (४२३) दोनों विरुद्ध कोटियो के भान प्रयोजक 
कारण कूट रहते हुए भी जहोँ कार्योत्पत्ति नहीं होती है वहाँ दोनों कोटियों 
की सामग्री को परस्पर कार्य्योत्पत्ति में प्रतिबन्धक मानते है। ओर जहाँ 
एक सामग्री प्रयोज्य कार्य्य होताहै, ओर द्वितीयसामग्री प्रयोज्य कार्य्यं नहीं 
होता है वहाँ जिस सामग्री का कार्य्य होता है उस सामग्री को अधिक 
बलवती, ओर जिस सामग्री का कार्य्यं नहीं होता है उस सामग्री को न्यून 
बलवती समञ्चना चाहिये। (यहो तक रत्न कोशकार का मत है)। (४४, 
४५, ४६, ४७) उका खण्डन सिद्धान्ती इसप्रकार करते हैँ कि तदभाव 
व्याप्यवत्ता निश्चय रहने पर ॒तत्प्रकारक उपनीत भान विशेष ओर 
तत्प्रकारक शाब्दबोधादि नहीं होता है। इसलिये तत्प्रकारक उपनीत भान 
विशेषके प्रतितदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय को प्रतिबन्धकत्वं मानेगे तो 
इसप्रकार अनेक प्रतिबाध्य प्रतिबन्धक भाव की कल्पना प्रयुक्त गौरव 
होगा। अतः अनुगतरूप से लाघवात्‌ “ लौकिक सन्निकर्षजन्य दोष" 
विशेषाजन्य तद्॒त्ता बुद्धि क प्रति तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय को प्रतिबन्धकत्व 
मानना उचित है। तब सत्प्रतिपक्ष स्थल में “ वहिव्याप्यधूवान्‌ पर्वतः” 
वह्त्यभाव व्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ पर्वतः" इत्याकारक दोनों विरुद्धपरामर्शो 
को रहने पर “पर्वतो “ पर्वतो वहिमान्‌ न वा” यह संशयानुमिति नहीं हो 
सकती। क्योकि लौकिक शन्तिर्षाजन्य दोषविशेषाजन्य वहिमत्ताबुद्धयन्तर्गत 
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वहविमत्तानुमिति के प्रति वह्नयभावव्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक हो जायगा। 
एवं लौकिक सनिकर्षजन्य, दोष विशेषाजन्य, तद्रत्ता बुद्धयन्तर्गत, 
वेहंयभाववत्तानुमिति कं प्रति, वह्न्यभावाभाव व्याप्यवत्ता निश्चय अर्थात्‌ 
वहिव्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक हो जायेगा, तब वहिमान्‌ प्रयोजक ओर 
वहृयभाव मान प्रयोजक सामग्री नहीं रहने के कारण संशयाकारक 
अनुमिति होना असम्भव है। (४८) जिस जगह घटाभाव व्याप्यवत्ता 
निश्चय रहने पर घर के साथ लौकिक सनिकर्षं है उस जगह प्रत्यक्ष 
को प्रामाणिक होने के कारण प्रतिबध्यतावच्छेदक कोरि मेँ जिस प्रकार 
लौकिक सन्निकर्षाजन्यत्व का नियश किया जाता है। उस प्रकार 
सतूप्रतिपश्षस्थल मेँ भी संशयाकारक अनुमिति प्रामाणिक होगी तो तदर्थ 
पर्ववत्‌ यहाँ भी तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय के प्रतिबध्यतावच्छेदक कोटि 
मे अनुमिति भिनत्व का निवेश करके तत्प्रकारकानुमिति के प्रति 
तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय को प्रतिबन्धकत्व नहीं होने के कारण 
संशयाकारक अनुमिति का उपपादन कर सकते। परन्तु सत्प्रतिपक्षस्थल 
मे संशय रूपानुमिति को (विवादग्रस्त) अर्थात्‌ प्रामाणिक नहीं होने के 
कारण संशयाकारक अनुमिति का उपपादन करना असंभव है। 


(४९) यत्र च कोटिद्रयव्याप्यवत्ताज्ञानं तन्नोभयत्रा प्रामाण्यज्ञानात्‌ 
संशयो नान्यथाऽगृहीताप्रामाण्यकस्यैव विरोधिञ्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वा- 
दिति। 


(४९) यदि एसां कहँ कि जिस जगह “पुरुषत्व व्याप्यकरादिमानयम्‌” 
“पुरुषत्वाभावव्याप्य कोरिकरादिमानयम्‌" इत्याकारक उभय व्याप्यवत्ता 
ज्ञान है ओर पुरुषत्व पुरुषत्वाभाव प्रकारक संशय सामग्री है उस जगह 
“अयं पुरुषो न वा” इत्याकारक संशयात्मक प्रत्यक्ष भी कैसे होगा 
क्योकि लौकिक सन्निकर्षजन्य, दोष विशेषाजन्य पुरुषत्ववत्ता बुद्धि के 
प्रति पुरुषत्वाभाव व्याप्यवत्ता निश्चय ओर तादृश पुरुषत्वाभाववत्ता बुद्धि 
क प्रति पुरुषत्व व्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक होगा! इस प्रश्न का उत्तर 
सिद्धान्ती कहते है कि उभयकोरि व्याप्यवत्ता निश्चय मे यदि अप्रामाण्यज्ञान 
रहे तभी संशयात्मक प्रत्यक्ष होगा। क्योकि गृहीता प्रामाण्यक तदभावव्याप्यवत्ता 
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निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता है। उभयकोटि व्याप्यवत्ता ज्ञान में अप्रामाण्यज्ञान 
नहीं रहने पर संशयात्मक प्रत्यक्ष भी इष्ट नहीं है। 


(५०) असिदधिस्त्वाश्रया सिद्धयाद्यन्यतमः। (५१) आश्रया- 
सिद्धिः पक्षे पश्चतावच्छेदकस्याभावः। (५२) यत्र य काञ्चनमयः 
पर्वतो वद्धिमानिति साध्यते तत्र पर्वतो न काञ्चनमय इति ज्ञाने 
विद्यमाने काञ्चनमये पर्वते परामर्शं प्रतिबन्धः फलम्‌। 


(५०) आश्रयासिद्धि, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध एतदन्यतमत्वरूप 
असिद्धि का लक्षण है। (५१) पक्षनिष्ठ पक्षतावच्छेद का भाव एवं 
पक्षतावच्छेद का भाववत्‌ पक्ष आश्रयासिद्ध है। (५२) यथा-“ काञ्चनमयः 
पर्वतो वह्विमान्‌ " इसस्थल मेँ पर्वतनिष्ठ काञ्चनमयत्वाभाव, एवं काञ्चन 
मयत्वाभाववत्‌ पर्वत आश्रयासिद्ध है “ काञ्चनमयत्वाभाववान्‌ पर्वतः" 
इत्याकारक आश्रयासिद्ध निश्चय “ वहिव्याप्य धूमवान्‌ काञ्चनमयः पर्वतः” 
इत्याकारक परामर्श मँ “ काञ्चनमय: पर्वतो वह्विमान्‌ " इत्याकारक अनुमिति 
मे भी प्रतिबन्धक है। 

(५३ ) स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावः। 
(५४) अत्र च हृदो द्रव्यं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य 
हेतोरभावे ज्ञाते पक्षे साध्यव्याप्य हेतुमत्तान्ञानरूपस्य परामर्शस्य प्रतिबन्धः 
फलम्‌। 


(५३) पक्षनिष्ठ हेत्वभाव एवं हेत्वभावात्‌ पक्षस्वरूपासिद्धि हे। 
(५४) हदो द्रव्यं धूमात्‌ " इसस्थल मे धूमाभाववद्धदादि रूप, स्वरूपासिद्ध 
का निश्चय “द्रव्यत्व व्याप्य धूमवान्‌ हदः" इत्याकारक परामर्श में पक्ष 
धर्मता ज्ञानांशका प्रतिबन्धक हे। 


(५५ ) साध्याप्रसिद्धयावयस्तुव्याप्यत्वासिद्धिमध्येऽन्तर्भूताः। (५६ ) 
साध्ये साध्यतावच्छेदकस्याभावःसाध्याप्रसिद्धः। (५७) तथा च 
काञ्चनमय बवह्धिमानित्यादौ साध्ये साध्यतावच्छेदकाभावे ज्ञाते 
साध्यतावच्छेदकविशिष्टसाध्य व्याप्यवत्ताज्ञानरूपपरापर्णं प्रतिबन्धः 
फलम्‌। 
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(५५) साध्याप्रसिद्धि ओर साधनप्रसिद्धि व्याप्यत्वासिद्धि मे ही अन्तरभूत 
हे। (५६) साध्यनिष्ठ साध्यतावच्छेद्‌ का अभाव एवं साध्यतावच्छेद का 
भाववत्‌ साध्यसाध्याप्रसिद्धि है। (५७) “ काञ्चनमय वहिमान्‌ धूमात्‌” 
इस स्थल में काञ्चनमयत्वा भाववत्‌ वह्यादिरूपसाध्या प्रसिद्धि का 
निश्चय “काञ्चनमय वहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः" इत्याकारक परामर्शं मे एवं 
“पर्वतः काञ्चनमय वहिमान्‌ " इत्याकारक अनुमिति मेँ भी प्रतिबन्धक है। 

(५८ ) एवं हेतौ हेतुतावच्छेदकाभावः साधनाप्रसिद्धिः। (५९) 
यथा च काञ्चनमयधूमादित्यादौ। अत्र हेतुतावच्छेदकविशिष्ट 
हेतोर्ञानाभावाततद्धेतुक व्याप्तिज्ञानादेरभावः फलम्‌। (६० ) एवं वह्धिमान्‌ 
नील धूमादित्यादौ गुरुतया नीलधूमत्वं हेतुतानवच्छेदकमपि 
व्याप्यत्वासिद्धिरित्यपि वदमन्ति। 

(५८) हेतुनिष्ट हेतुतावच्छेदक का अभाव एवं हेतुतावच्छेद का 
भाववद्धेतु साधना प्रसिद्धि है। (५९) “ वहिमान्‌ काञ्चनमय धूमात्‌" इस 
स्थल मे काञ्चनमयत्वाभाववद्धूमादि रूपसाधना प्रसिद्धि का निश्चय 
रहने पर हेतुतावच्छदक विशिष्ट हेतु का ज्ञान नहीं होता। अतः “ वहिव्याप्य 
काञ्चनमय धूमवान्‌ पर्वतः" इत्याकारक परामर्शं मेँ विशिष्ट हेतु का भान 
नहीं होगा। (६०) साध्यसम्बन्धितावच्छेदक धर्मवत्व व्याप्ति है। वहिमान्‌ 
धूमातमे भूमत्व रूप हेतुतावच्छेदकं सामानाधिकरण्यात्मक साध्य 
सम्बन्धितावच्छंदक होने कं कारण साध्य सम्बन्धितावच्छेदकहेतुतावच्छेदक 
धर्मवत्व रूप व्याप्तिधूम हेतु मं रहने के कारण लक्षण समन्वय हुआ। 
“ धूमवानूवहेः” इस व्यभिचारी मेँ वहित्वरूप हेतुतावच्छेदक साध्य सम्बन्धिता 
कं अतिप्रसक्त होने के कारण साध्यसम्बन्धितावच्छेदक नहीं होगा। अतः 
अतिव्याप्ति का वारण हुआ। ^“ वहिमान्‌ नील धूमात्‌" इस स्थलमें 
धूमत्वापेक्षया गुरुभूत नील धूमत्वरूप हेतुतावच्छेदक साध्य सम्बन्धितावच्छेदक 
नहीं है। इसलिये नील धूम में वहिनिरूपित व्याप्ति नहीं रहने के कारण 
नील धूमत्व व्याप्यतानवच्छेदक होगा अतः साध्य व्याप्यतानवच्छेदक 
हेतुतावच्छेदक धर्मवतत्वात्मक व्याप्यत्वासिद्धिदोष नील धूम में रहा। 
व्याप्यत्वासिद्धक्लान व्याप्तिज्ञान प्रतिबन्धक है (नील धूमत्वं हेतुतावच्छेदकम्‌) 
यँ पर हेतुता पद व्याप्यतार्थक है। 
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(६१९) बाधस्तु पक्षे साध्याभावादिः। (६२) एतस्यानुमिति- 
प्रतिबन्धः फलम्‌। (६३) तद्ध्मिंकतदभावनिश्चयो लौकिक 
संनिकर्षाजन्य दोषविशेषाजन्य तद्धर्भिकतज्ज्ञानमात्रे विरोधीति। 


(६१) पक्षनिष्ठ साध्याभाव एवं साध्याभाववत्‌ पक्ष बाध हे स्वन्लान 
विषय प्रकृत तुतावच्छेदकवत््व सम्बन्धेन बाधको हेतु मेँ रहने के कारण 
हेतु बाधित कहाता है। “ वहिः अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌“ इस स्थल में 
अनुष्णत्वा भाववत्‌ वहि बाध ओर एतत्‌ स्थलीय द्रव्यत्व बाधित हे। 
(६२) बाध निश्चय अनुमिति का प्रतिबन्धक होता है। (६३) क्योकि 
अनाहार्य्य अप्रामाण्यज्चानानास्कन्दिति धार्मिक तदभाव प्रकारक निश्चय 
लौकिक सन्निकर्षजन्य दोष विशेषाजन्य तद्धर्मिक तत्प्रकारक सानमात्र 
का विसेधी होता है। 


(६४) न तु संशयसाधारणं पक्षे साध्यसंसृष्टत्वज्ञानमनुमिति 
कारणं तद्विरोधितयां च बाधसत्प्रतिपक्षयोर्हत्वाभासत्वमिति युक्तम्‌, 
(६५) अग्रसिद्धसाध्यकानुमित्यनापत्तेः। (६६ ) साध्यसंशयादिक 
विनाऽप्यनुमित्युत्पत्तेश्च) 


(६४) किसी एक देशी आचार्य का मत है कि पक्ष मे संशय 
साधारण साध्य संसृष्टत्व ज्ञान (अर्थात्‌ साध्य सम्बन्धज्ञान) अनुमिति का 
कारण है। आशय यह है कि अनुमिति से पूर्वं साध्य का संशय अथवा 
निश्चय अन्यतर रहना आवश्यक है। बाध निश्चय एव सत्प्रतिपक्ष 
निश्चय तादृशसाध्य सम्बन्धज्लान का प्रतिबन्धक हे। अतः उन दोनों में 
हेत्वाभास माना जाता है यह मत युक्त नहीं है। (६५।६६) “ पृथिवी 
इतरेभ्योभिद्यते गन्धवत्त्वात्‌” इत्यादि स्थलों में अनुमिति से पूर्वं पक्ष में 
साध्यज्ञान नहीं रहने के कारण अनुमिति कौ अनुपपत्ति नहीं होगी 
अतएव ग्रन्थ में दूषणान्तर बतलाया गया है कि “घनगर्जन स्थल मे" 
अनुमिति से पूर्व मेघरूप साध्य का सन्देह तक भी नहीं रहने पर घन 
गर्जनत्व से मेघानुमिति होती है वह नहीं होगी। 
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(६७) एवं साध्याभावज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकं 
प्रमाणाभावादरौरवाच्च। 


(६७) एवं किसी एक देशी आचार्य का मत है कि पक्षधर्म्िक 
साध्याभावे प्रकारक जो ज्ञान तादृश ज्ञान विशेष्यक प्रमात्वप्रकारक 
निश्चय पक्ष मेँ साध्यवत्ताज्ञान का प्रतिबन्धक है यह ठीक नहीं है। 
क्योकि साध्याभावज्ञान ग्राह्माभावावगाही होने कं कारण साध्यवत्ता ज्ञान 
का प्रतिबन्धक होता है। किन्तु साध्याभावज्ञान धर्मिकप्रमात्व निश्चय को 
ग्राह्याभावानवगाही होने के कारण प्रतिबन्धकता मानने मे कोई प्रमाण नहीं 
है। एवं पक्षविशेष्यक साध्याभाव प्रकारक न्ञान धर्म्मिक प्रमात्व प्रकारक 
संशयान्यज्ञानत्वरूप तादश प्रमात्व निश्चयत्वापेक्षया अप्रामाण्य ज्ञानाभावविशिष्ट 
पक्षविशेष्यक साध्याभाव प्रकारक निश्चयत्व लघुधर्म है। अतः वही पक्ष 
मे साध्यवत्ता ज्ञान प्रतिबन्धकतावच्छेदक होगा। अतः साध्याभाव ज्ञान 
धार्मिक ्रमात्व निश्चयत्वरूप गुरुधर्म्म प्रतिबन्धकतावच्छेदक नहीं होगा। 


(६८ ) अन्यथा सत्प्रतिपक्षादावपि तद भावव्याप्यवत्ता ज्ञाने 
प्रमात्वविषयकत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः। (६९ ) कितु भ्रमत्वज्ञानाना- 
स्कन्दितबाधादिबुद्धेः प्रतिबन्धकता, तत्र भ्रमत्वशङ्कातिघटनेन 
प्रामाण्यज्ञानं क्वचिदुपयुज्यते। 


(६८) एवं बाधनिश्चय धर्मिक प्रमात्व निश्चय, यदि पक्ष मे साध्यवत्ता 
ज्ञान का प्रतिबन्धक हो तो सत्प्रतिपक्षनिश्चय, धर्मिक प्रमात्व निश्चय को 
भी तुल्ययुक्ति से पक्ष में साध्यवत्ताज्ञान प्रतिबन्धकत्व होना चाहिये जो 
कि आपकामत नहीं है। क्योकि आप सत्प्रतिपक्षत्व निश्चय ही को प्रति- 
बन्धकत्वं मानते है। इससे भी आपकामत खण्डित होता है। (६९) अतः 
“ अनाहार्य्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दिति बाध निश्चय" ही अनुमिति का 
प्रतिबन्धक है। बाधनिश्चय में अप्रामाण्य शङ्का निवारणार्थं किसी स्थल 
विशेष में बाध निश्चय धर्मिक प्रामाण्यज्ञान भी उपयोगी हो सकता हेै। 


(७०) न च लाधस्थले पक्षे हेतुसत्त्वे व्यभिचारः पक्षे हेत्वभावेतु 
स्वरूपासिद्धिरेव दोष इति वाच्यं, बाधज्ञानस्य व्यभिचारन्ञानादेर्भेदात्‌। 
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(७९) किं च यत्र परामर्ञानन्तरं बाधलुधिस्तत्र व्यभिचारज्ञानदेर- 
किंचित्करत्वाद्राधस्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌। 


(७०) यहौँ शद्धा होती है कि बाधस्थल में यदिपक्ष मे हेतु रहे तो 
साध्याभाववद्वृत्ती हेतु होने के कारण व्यभिचार दोष होगा ओर यदि नहीं 
रहे तो हेत्वाभाववत्‌ पक्ष होने के कारण स्वरूपासिद्ध दोष हो जायगा। 
अभिप्राय यह है कि बाधित हेतु अनैकान्तिक अथवा असिद्ध हो ही 
जायेगा। तब बाधितहेतु को पञ्चम हेत्वाभास मानना व्यर्थं है उत्तर 
व्यभिचार ओर स्वरूपासिद्ध को प्रतीति से बाध प्रतीति को वैलक्षण्य होने 
के कारण व्यभिचार ओर स्वरूपासिद्ध से बाध को अतिरिक्त मानना 
होगा। तब हेतु को एक होने पर भी दोष को भिन्न होने कं कारण 
पञ्चमहेत्वाभास मानना युक्त है। (७९) एवं जहँ “ धूम व्याप्यवहिमान्‌ 
हदः" इत्याकारक परामर्शं के अग्रिमक्षण मेँ “ धूमाभववद्धूद्वृत्तीवह्िः" 
इत्याकारक व्यभिचारस्ञान अथवा “ धूमाभाववान्‌ हदो वह्न्यभाववान्‌" 
इत्याकारक स्वरूपासिद्ध ज्ञान हुआ है। वँ तदग्रिमक्षण मेँ अनुमिति क्यों 
नहीं होगी। क्योकि व्यभिचार ओर स्वरूपासिद्ध ज्ञान तो परामर्शं द्वारा 
अनुमिति का प्रतिबन्धक होता है। साक्षात्‌ तो नहीं हो सकता है ओर 
परामर्श तो पूर्वक्षण ही में हो चुका है। अतः अनुमिति कौ आपत्ति मे 
कोई बाधा नहीं है इसलिये बाध निश्चय को साक्षात्‌ अनुमिति प्रतिबन्धकता 
माननी होगी, जिससे बाध निश्चय के अग्निमक्षण में अनुमिति कौ आपत्ति 
नहीं हो। अतएव बाध को हेत्वाभावसत्व स्वीकार करना अनिवार्य है। 


(७२) एवं यत्रोत्यत्तिक्षणावच्छिन्ने घटादौ गन्धव्याप्य- 
पृथिवीत्ववत्ताज्ञानं तत्र बाधस्यैव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌। (७२) न 
च पक्षे घटे गन्धसत्त्वात्कथं बाधडति वाच्यं, पक्षतावच्छेदक- 
देशकालावच्छेदेना नुमितेरनुभवसिद्धित्वादिति। 


(७२) एवं “उत्पत्तिकालावच्छिन्नो घटो गन्धवान्‌ पृथिवीत्वात्‌” इस 
स्थल में प्रतियोगिव्यधिकरण साध्याभाववद्वृत्ती हेतुरूप व्यभिचार एवं 
^“ हेत्वाभाववत्‌ पक्षरूप " स्वरूपासिद्ध दोष नहीं रहने कं कारण कंवल 
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गन्धाभाववत्‌ उत्पत्तिकालावच्छिन्न घटरूप बाध दोष है। तब यदि पञ्चम 
हेत्वाभास बाध नहीं माना जाय तो उक्त स्थल में अनुमिति का प्रतिबन्ध 
नहीं होगा। क्योकि हेत्वाभास तो कोई है ही नही। (७३) यँ शङ्ा है 
कि घटरूप पक्ष मँ गन्धरूप साध्य ही रहता है। तन यह बाध कैसे 
होगा? उत्तर-यह है कि पक्षता का अवच्छेदक तो देश ओर काल भी 
होता है, तब पक्षतावच्छेदक जो उत्पत्तिकाल ओर घटत्व तद्धर्मावच्छिन्न 
मे अनुमिति अनुभव सिद्ध है अतः उत्पत्ति कालावच्छेदन घट में 
गन्धाभाव रहने के कारण बाध होने में कोर बाधा नहीं है। 


( ७४) बाध सत्प्रतिपक्ष भिना ये हेत्वाभासास्तद्रयाप्या अपि 
तन्मध्य एवान्तर्भवन्ति। (७५ ) अन्यथा हेत्वाभासाधिक्यप्रसङ्कात्‌ ( ७६ ) 
बाध व्याप्य स्प्रतिपक्षस्तु भिनएव , स्वतन्रेच्छेन मुनिना पृथगुपदेात्‌। 
(७७) सत्प्रतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति प्रघर्टकार्थः। 


(७४) बाध ओर सत्प्रतिपक्ष से भिन जितने हेत्वाभास है तत्तद्धेत्वाभास 
स्थल मे व्याप्य घटित को भी तत्तद्धेत्वाभास के अन्तर्गत समञ्मना चाहिये। 
अर्थात्‌ साध्याभाव वदरत्ित्ववत्‌ हेतु व्यभिचार है। अतः साध्याभाव- 
वहृत्तत्वव्याप्यवद्धेतु भी व्यभिचार है। एवम्‌ हेत्वभाववत्‌ पक्ष स्वरूपासिद्ध 
है। अतः हेत्वभाव व्याप्यवत्‌ पक्ष भी स्वरूपासिद्ध है। इसी प्रकार से 
हेत्वाभासान्तर मे भी समञ्लना चाहिये। (७५) यदि ठेसा न हो तो साध्याव 
भाववद्क्तित्व व्याप्यवद्धेतु एवम्‌ हेत्वभाव व्याप्यवत्‌ पक्षादि को पञ्चहेत्वा 
भासान्तर्गत नहीं होने के कारण उन सभो को हेत्वा भासान्तर्गत रखने के 
लिये पच से अधिक भी हेत्वाभास मानना परेगा। (७६) यद्यपि उक्त 
नियम का असंकुचित बनाकर तदनुसार सत्प्रतिपक्ष को भी बाध यँ 
होना चाहिये परन्तु सो नहीं है क्योकि गौतम मुनि ने उसे सत्प्रतिपक्ष ही 
माना है इसमे उनकौ इच्छा ही नियामक है न कि कोई दूसरी युक्ति है। 
(७७) एवम्‌ “ साध्याभाव व्याप्य व्याप्यवान्‌ पक्षः” इत्याकारक निश्चय 
अनुमिति प्रतिबन्धक नहीं है। अतः साध्याभाव व्याप्य व्ाप्यवत्‌ पक्ष 
हेत्वाभास नहीं हे। यह संक्षेपतः सम्पूर्णं प्रकारणार्थं हुभ। 
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काः नं" ७३ पूर्वा 
यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः 


काः अर्थ। 
जो हेतु सपक्ष ओर विपक्ष दोनों मेँ रहे वह “साधारण” नामका 
हेत्वाभास कहाता है। 


(९) यः सपक्ष इति सपक्षविपक्षवृतिः साधारण इत्यर्थः। 
(२) सपक्षो निश्चित साध्यवान्‌। (३) विपक्षः साध्याभाववान्‌। 
(४ ) विरुद्धवारणाय सपक्षवृत्तित्वमुक्तम्‌। (५) वस्तुतो 
विपक्षवृत्तित्वमेव वाच्यम्‌, विरुद्धस्य साधारणत्वेऽपि दूषकताबीजस्य 
भिन्नतया तस्य पार्थक्यात्‌। 


(१) इसका अर्थ कारिकार्थं ही में स्पष्ट है। (२) जिसमे साध्य का 
निश्चय हो वह सपक्ष है। (३) जिसमे साध्याभव का निश्चय हो वह 
विपक्ष है (४) साधारणहेत्वाभास के लक्षण में यदि “सपक्ष वृत्तित्व " 
नहीं देकर कंवल “ विपक्ष वृत्तित्व" मात्र लक्षण करे तो विरुद्ध हेत्वाभास 
मे उक्त साधारण लक्षण कौ अतिव्याप्ति हो जायगी! (क्योकि “ विरुद्ध " 
मे भी “विपक्ष वृत्तित्व" है। इस हेतु साधारण के लक्षण मे “सपक्ष 
वृ्तित्व " विशेषण सार्थक दै) (५) किन्तु व्यर्थं गौरव क्यों स्वीकार 
करे) वास्तव में “ विपक्ष वृत्तित्व " ही साधारण का लक्षण करना चाहिये। 
आप कह सकते दै कि विरुद्ध मे विपक्ष वृत्तित्व रहने कं कारण विरुद्ध 
में साधारण की प्रतीति हो जायेगी! किन्तु एेसा नहीं क्योकि दूषकता बीज 
के भेद से अर्थात्‌ “ हेतुनिष्ठ साध्याभावाधिकरण वृत्तित्व ओर साध्य 
व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व रूपदोष कं भेद से भेद रह जायेगा 
यथा- (साधारण) अव्यभिचार अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञानं कं प्रति प्रतिबन्धक हे 
ओर (विरुद्ध) सामानाधिकरण्य ज्ञानक प्रति प्रतिबन्धक है अतः भेद 
प्रतीति हो जायेगी। 


क्रा न॑ ७३ उत्तः। 
यस्तूभयस्मादरयावृत्तः स चासाधारणो मतः। 
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काः अर्थ। 
जो हेतु “सपक्षवा विपक्ष” किसी में नहीं रहे (किन्तु पक्षमात्र में 
रहे) वह असाधारण हेत्वाभास है। 


( ९) यस्तूभयस्मादिति। सपक्षविपक्षव्यावृत्त इत्यर्थः। ( २) सपक्षः 
साध्यवत्तयानिश्चितः। (३) विपक्षः साध्य शुन्यतया निश्चितः। 
(४) शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा शब्देऽनित्यत्व सन्देहस्तवा 
सपक्षत्वं घटादीनामेव, तद्ह्थावृत्तं च शब्दत्वमिति तदा तदसाधारणम्‌। 
(५) यदा तु शब्देऽनित्यत्वनिश्चयस्तदा नासाधारणम्‌ इदं च प्राचां 
मतम्‌। (६ ) नवीनमतं तु पूर्वमुक्तम्‌। 


८१) कारिकार्थं मेँ स्पष्ट है। (२) साध्याधिकरणतया निश्चित देश 
ही सपक्ष शब्दार्थ है। (३) साध्याभावाधिकरणतया निश्चित देश ही 
विपक्ष शब्दार्थं हे। (४) “ शब्दोऽनित्यः शब्दत्वात्‌ " इत्यादि स्थलों मे जब 
शब्दरूप पक्ष में अनित्यत्व का सन्देह है तब सपक्ष घटपटादि होगा 
क्योकि वे अनित्यत्वं रूप साध्य के निश्चित अधिकरण हैँ एवम्‌ 
अनित्यत्वरूप साध्याभाव का निश्चित अधिकरण गगनादि विपक्ष होगे। 
इन दोनों मे अवृत्ती ओर शब्दात्मक पक्षमात्र मे वृत्ती “ शब्दत्व ” रूप हेतु 
ही असाधारण हेत्वाभास है। (५) परन्तु जब शब्द मँ अनित्य का 
निश्चय है तब शब्दत्वरूप हेतु असाधारण नहीं कहा जायेगा एेसी प्राचीनं 
की व्यवस्था है। (६) ओर नवीनों का मत है कि साध्यासमानाधिकरण 
हेतु असाधारण है जो पहले कह चुकं है। 


का न॑ः ७४ पूर्वा०। 
तथैवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षकः। 
काः अर्थ। 


जिस स्थल में वस्तुमात्र पक्ष है अर्थात्‌ पक्षताके वलान्वयि है। वह 
हेतु अनुपसंहारी (हेत्वाभास) कहाता है। 


(१) तथैवेति। सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वादित्यादौ सर्वस्यैव 
पश्षत्वात्सामानाधिकरण्यग्रहस्थलान्तराभावान्नानुमितिः। (२) इदं तु 
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न सम्यक्‌ पक्षैकदेशे सहचारग्रहेऽपि क्षतेरभावात्‌। (३) अस्तु वा 
सहचारग्रह स्तावताप्यज्ञानरूपाऽसिद्िरेव न तु हेत्वाभासत्वं तस्य, 
तथापि केवलान्वयिसाध्यकत्वं तत्त्वमित्युक्तम्‌। 


(१) प्राचीनों का मत है कि केवलान्वयि पक्षताकत्व अर्थात्‌ 
साध्यसंशयाक्रान्त विश्वकत्व अनुपसंहारित्व है सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वात्‌ 
इत्यादि स्थल में वस्तुमात्र को पक्ष होने के कारण सर्वत्र साध्य का सन्देह 
ही रहेणा, तब साध्य हेतु का सामानाधिकरण्य निश्चय के लिये उपयुक्त 
कोई दूसरा स्थान नहीं है अतः व्याप्तिज्ञान नहीं होने से परामर्शं ओर 
अनुमिति नहीं होगी। (२) किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योकि 
पक्षतावच्छेदक सर्वत्वावच्छेदेनसाध्य संशय रहने पर भी पक्षक देश 
घटादि में घटत्व रूप से सहचार निश्चय होने के हेतु व्याप्ति ज्ञान द्वारा 
परामर्श ओर अनुमिति कौ उत्पत्ति में कोर्ट बाधा नहीं है। (३) यदि 
सर्वत्वावच्छेदेन साध्य संशय रहने पर किसी पदार्थं में सहचार निश्चय 
न भी माना जाय तो भी उक्त अनुपसंहारित्व को स्वरूपसत्‌ अर्थात्‌ 
अन्ञायमान दही होकर परामर्शं ओर अनुमिति के अनुत्पाद प्रयोजक होने 
से अनुमिति परामर्शान्यतरप्रतिबन्धक ज्ञान विषयत्व नीं रहने कं कारण 
अनुपसंहारित्व मे हेत्वाभासत्वानुपपत्ति हो जायेगी अतः कंवलान्वयिपक्षताकत्व 
रूप अनुपसंहारित्व नहीं हो सकता, तथापि कवलान्वयिसाध्यकत्व अनुप- 
संहारित्व है तादृश अनुपसंहारित्व ज्ञान व्यतिरेक व्याप्िज्ञान प्रतिबन्धक 
होने के कारण उक्त अनुपसंहारित्व में हेत्वाभासत्व कौ अनुपपत्ति नहीं 
होगी) 

काः नं ७४ उत्तः। 
यः साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहतः॥ 


काः अर्थ। 
जो हेतु साध्यवत्‌ मे नहीं रहे वह विरुद्ध हेत्वाभास कटहाता है। 


(९) यः साध्यवतीति। एवकारेण साध्यवत््वावच्छेदेन हेत्वभावो 
बोधितः। तथा च साध्यव्यापकी भूताभावप्रतियोगित्वं तदर्थः। 
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(१) मूलकं “एवकार “ से साध्यवत्व की व्यापकता हेत्वभाव में 
विवक्षित, जिससे “ साध्यव्यापकौभूताभाव प्रतियोगित्व " एेसा लक्षण विरुद्ध 
हेत्वाभास का पर्य्यवसित हुआ (यथाशब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌) इस 
स्थल मेँ नित्यत्वरूप साध्यव्यापकीभूत कृतकत्वाभावप्रतियोगित्व कृतकत्वरूप 
देतु मे रहने कं कारण विरुद्ध हेत्वाभास मेँ लक्षण समन्वय हुआ। 


काः न ७५, ७६, ७७ पूर्वा। 
आश्रयासिद्धिराद्या स्यात्स्वरूपासिद्धिरप्यथ। 
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतस्त्रिधा॥ 
पक्षासिद्धिर्यत्र पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः। 
हवो द्रव्यं धूमवत्त्वादत्रासिद्धिरथापरा॥ 
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा नीलधुमादिक भवेत्‌॥ 


काः अर्थ) 

(१) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपासिद्धि। (३) व्याप्यत्वासिद्ध के 
भेद से असिद्धि तीन प्रकार कं है। “मणिमयः पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌” 
इस स्थल मेँ पर्वतरूप पक्ष मे मणिमयत्व का अभाव आश्रयासिद्ध है। 
अतः धूमरूप हेतु यहाँ “ आश्रयासिद्धयात्मक " दोष से हेत्वाभास हेै। 
“हदो द्रव्यं धूमवत्त्वात्‌” इस स्थल में हदरूप पक्ष मे धूमवत्व का 
अभाव स्वरूपासिद्धि है अतः धूमवत्तवरूप हेतु स्वरूपासिद्त्यात्मक दोष 
से हेत्वाभास हे। (व्यर्थं विशेषणघटित हेतु “ व्याप्यत्वासिद्धि ” दोष 
कहलाता है)। “ पर्वतो वहिमान्‌ नीलधूमात्‌ ” यँ नीलधूम व्याप्यत्वासिद्ध 
दोष से हेत्वाभास है। 


( ९) असिद्धिं तिभजते। आश्रयासिद्धिरित्यादि। पक्षासिद्िरिति। 
आश्रयासिद्िरित्यर्थः। (२) अपरेति। स्वरूपासिद्धिरित्यर्थः। 


(१) आश्रयासिद्ध ओर पक्षासिद्धि ये दोनों पर्याय शब्द है। 
पक्षतावच्छेदकाभाववत्‌ पक्ष एवं पक्षनिष्ठपक्षतावच्छेदकाभावादि आश्रयासिद्ध 
हे। (२) तथा हेत्वाभाववत्‌ पक्ष एवं पक्षनिष्ठहेत्वभावादि स्वरूपासिद्ध 
है। 
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(३) नील धुमादिक इति। नीलधुमत्वं गुरुतया न हेतुतावच्छेदकं 
स्वखमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदकधर्मान्तराघरितस्यैव व्याप्यता- 
वच्छेदकत्वात्‌। 


९८३) “पर्वतो वहिमान्‌ नील धूमात्‌” इस स्थल मेँ “नील धूमत्व 
गुरुभूत होने कं कारण व्याप्यतावच्छेदक नहीं हौ सकता है क्योकि नियम 
है कि “ स्वसमानाधिकरण एवं प्रकृतसाध्य व्याप्यतावच्छेदक जो धर्मान्तरतादृश 
धर्मान्तरं से अघरित ही धर्म ” व्याप्यतावच्छेदक होता है। प्रकृत में नील- 
धूमत्व कं समानाधिकरण ओर प्रकृतसाध्य व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व धर्म॑ 
से अघरितधर्म नीलधूमत्व नहीं हुआ। अतः व्याप्यतावच्छेदक नहीं होगा। 


(४) धूमप्रागभावत्वसंग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति। 


(४) उक्त व्याप्यतावच्छेदकत्व लक्षण मे धर्मान्तर में “ स्वसमाना- 
धिकरण्य " विशेषण देने से “ज्यम्‌ यन्चशाला भाविवहिमती धूमप्रागभावात्‌ ” 
इत्यादि सद्धेतु स्थल में उक्त व्याप्यतावच्छेदकत्व लक्षण कौ अव्याप्ति 
नहीं हुई। अन्यथा “ व्याप्यतावच्छेदकौभूत धूमप्रागभावत्वधर्म को धूमत्वरूप 
व्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तरं से घटित होने के कारण उक्त स्थल में 
धूमप्रागभावत्व को व्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तरं से घटित होने कं कारण 
उक्त स्थल में धूमप्रागभावत्व को व्याप्यतावच्छेदकत्व (हेतुतावच्छेदकत्व) 
नहीं होगा। अतः “ सामानाधिकरण्य का निवेश करना आवश्यक हे। 
(प्रकृत में धूमत्व ओर धूमप्रागभावत्व दोनों को व्यधिकरणधर्मं होने कं 
कारण अव्याप्ति न होगी)। 

का° नः ७७ उत्त। 


विरुद्धयोः पराम हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता। 


काः अर्थ 
परस्पर विरुद्ध साध्यदरय साधक जो हेतुद्रय उसके परामर्श होने पर 
उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित कहलाते है। 


९. हेतुतापद का व्यापकता अर्थ हे) 
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८९) विरुद्धयोरिति। कपिसंयोग तद भावव्याप्यवत्तापरामर्शेऽपि 
न सत्प्रतिपक्चत्वमत उक्तं विरुद्धयोरिति। (२) त्था च स्वसाध्य 
विरुद्धसाध्याभावव्याप्यवत्तापरामर्ञकालीनसाध्यव्याप्यवत्तापरामर्शविषय 
इत्यर्थः॥ 


(१, २) सत्प्रतिपक्ष का स्वसाध्यं विरुद्ध साध्याभाव व्याप्यवत्ता 
परामर्शं कालीन साध्य व्याप्यवत्ता परामर्शं विषयत्व लक्षण है। यहाँ 
स्वसाध्य विरुद्धंश को त्यागकर यदि केवल साध्याभाव व्याप्यवत्ता 
परामर्श कालीन साध्यव्याप्यवत्ता परामर्श विषयत्व ही लक्षण करें तो 
अव्याप्यवृत्ती साध्यक सद्धेतु में अतिव्याप्ति हो जायगी। यथा-“ कपिसंयोगी 
एतत्‌ वुक्षत्वात्‌ " य्ह कपि संयोगाभाव व्याप्यवत्ता परामर्शं समानकालीन 
कपि संयोग व्याप्यवत्ता परामर्श रहने पर भी अतिव्याप्ति नहीं होती है! 


कराः नऽ ७८। 
साध्यशुन्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदाहतः। 
उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादिर्यत्र॒ साध्यते॥। 


काः अर्थ। 
जिस स्थल में साध्याभाववत्‌ पक्षतावच्छेदकविशिष्ट पक्ष है वहाँ हेतु 
कालात्ययापदिष्ट (बाधित) कहलाता है-“यथा उत्पत्ति कालीन घटः 
गन्धवान्‌ पृथ्वीत्वात्‌” यहाँ पक्षतावच्छेदक उत्पत्ति काल विशिष्ट घररूप 
पक्ष गन्धाभाववत्‌ है। अतः इस स्थल का पृथ्वीत्वरूप हेतु बाधित 
कहलाता हे। 


(१९) साध्यशून्य इति। पक्षः पक्षतावच्छेदक विशिष्ट इत्यर्थः 
(२) तेन घटे गन्धसत्तवेऽपि न क्षतिः। (३) एवं मूलावच्छिन्नो 
वृक्षः कपि संयोगीत्यत्रापि बोध्यम्‌। 


(१) यहो पक्ष पद्‌ से पक्षतावच्छेदक विशिष्टपक्ष समञ्लना चादहिये। 
(२) एेसा निवेश करने से घटादि में उत्पत्तिकाल भिन्न कालावच्छेदेन 
गन्ध रहने प्र भी बाधत्व की अनुपपत्ति न हुई। (३) इसी प्रकार 
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“ मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी" इस स्थल में भी भूलावच्छेदेन 
वृक्षरूप पक्ष में कपि संयोगाभावरूप साध्याभाव रहने के कारण 
कालात्ययापदेश (बाध) जानना चाहिये। 


॥ इति श्री चन्द्रधारिसिंहशर्मविरचितायां 
चद्धिकाटीकायामनुमानघरिच्छेदः समाप्तः॥ 





अथ उपषमानखण्डम्‌ 
उपमिति व्युत्पादयति- 


“ ग्रामीणस्य ” इत्यादि ग्रन्थ से ग्रन्थकार उपमितिका निरूपण करते 
हे। 
काः न> ७९, ८०। 
ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम्‌। 
सादृश्यधीर्गवादीनां या स्यात्सा करणं मतम्‌॥ 
वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यत। 
गवयादिपदानां तु शक्तिधीरुपमाफलम्‌॥। 


काः अर्थ 

प्रथमतः गवयादि को देखते हुए ग्रामीण कौ जो अपरिचित गवयादि 
में गोसादृश्य कौ बुद्धि हुई वही बुद्धि उपमितिरूप ज्ञान मेँ करण माना 
जाता है। किसी आरण्यक से कथित जो “गो सदृशो गवयपद्‌ वाच्यः” 
इत्याकारक अतिदेश वाक्य तदर्थ की जो स्मृति हुई वह उपमिति में 
व्यापार कहा जाता है ओर पीछे उस ग्रामीण को “गवयो गवयपदवाच्यः” 
इत्याकारक जो गवयादिपद निरूपित शक्ति का ज्ञान हुआ वही उपमित्यात्मक 
ज्ञानरूप कार्य हे। 


( ९) यात्रारण्यकेन केनचिवग्रामीणं प्रत्युक्तं गोसदृशो गवैयपव 
वाच्य इति। पश्चाव्‌ग्रामीणेन क्वचिवरण्यादौ गवयो दृष्टस्तत्र गोसादृश्य 
ज्ञानं यज्जातं तदुपमितिकरणम्‌। ( २ ) तदनन्तरं गोसदृशो गवयपदवाच्य 
इत्यतिदेशवाक्यार्थस्मरणं यज्जायते तदेव व्यापारः। 
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(१) जौँ किसी जंगली ने किसी ग्रामीण कं प्रति “गो सदृशो 
गवयपद वाच्यः” एेसा कह दिया था, पीछे वही ग्रामीण नै किसी 
जंगलादि म गवय को देखा। वरँ उस अपरिचित व्यक्ति में जो गो 
सादृश्य ज्ञान हुआ वह ज्ञान उपमिति का करण अर्थात्‌ उपमान प्रमाण 
है। (२) तदनन्तर “गोसदृशो गवयपदवाच्यः” इत्याकारक जो उक्त 
जंगली व्यक्ति से कहा हुआ अतिदेशवाक्य उसके अर्थ का जो स्मरण 
हुआ वही उपमिति ज्ञान में व्यापार है। 


(३) तदनन्तरं तत्र गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं यज्जायते 
तदुपमितिः न त्वयं गवयपदवाच्य इत्युपमितिः, गवयान्तरे शक्ति- 
ग्रहाभाव प्रसङ्गात्‌ 


(३) तदनन्तर उस अपरिचित व्यक्ति मेँ “गवयो गषयपदवाच्यः" 
इत्याकारक जो ज्ञान उत्पननन हुआ वही उपमित्याकारक शक्ति ज्ञान है न 
कि “अयम्‌ गवयपदवाच्यः” इत्याकारक ज्ञान उपमिति है। क्योकि 
इदन्त्वविशिष्ट मे गवयपद वाच्यत्व ज्ञान होने से गवयान्तर में उपमित्याकारक 
शक्ति जान का अभाव ही रह जायगा। 


॥इति श्री चन्द्रधारिसिंहशर्म विरचितायां 
चद्धिकाटीकायामनुमान परिच्छेदः समाप्तः॥ 


अथ शब्दपरिच्छेदः 
शाब्दबोधप्रकारं दर्शयति- 


“ पदज्ञानं तु करणं ” इत्यादि ग्रन्थ से ग्रन्थकार शाब्द बोध का प्रकार 
दिखलाते है! 


काः न ८९। 
पदज्ञानं तु करणं, द्वारं ॑तत्र॒ पदार्थधीः, 
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी। 


काः अर्थ 
शाब्दबोध को प्रति पदज्ञान करण ओर पदजन्य पदार्थीपस्थिति 
व्यापार है पद्‌ ओर अर्थ इन दोनों मेँ शकित्त रूप जो विशेषसम्बन्ध उसका 
ज्ञान सहकारी कारण हे। अर्थात्‌ पदजानोत्तरशक्ति ज्लानजन्य पदार्थोपस्थिति 
द्वार शाब्दबोध रूप फल होता है। 


८९) पदज्ञानं त्विति। नतु ज्ञायमानं पदं करणं पदाभावेऽपि 
मोनिश्लोकादौ शाब्दबोधात्‌। 


(९) शाब्दबोध कँ प्रति ज्ञायमान पद करण नहीं होता है यदि माना 
जाय तो मोनिश्लोकादि से अर्थात्‌ जौँ पर शब्द नहीं है किन्तु तद्बोधक 
लेखादि से शाब्द ज्ञान होता है। वहोँ भी ज्ञायमान पद नहीं रहने कं कारण 
शाब्दबोध नहीं होगा अतः शाब्दबोध के प्रति ज्ञायमान पद करण नहीं है। 


(२) पदार्थधीरिति। (३ ) पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः, 


(२, ३) पदजन्य जो पदार्थं का स्मरण (ज्ञान विशेष) वही 
शाब्दबोध में व्यापार दै। 
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(४) अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि 
शाव्दनोधापत्तेः। 


(४) यदि केवल पदार्थज्ञानं को व्यापार माना जाय तो पदस्लानवान्‌ 
पुरुष को जहो पर पदज्ञानजन्य पदार्थं का ज्ञान नहीं हुआ है किन्तु 
चक्षुरादि ही से पदार्थं का ज्ञान हुआ है वहोँ पर भी पदज्ञानरूप करण 
ओर पदार्थज्ञानरूप व्यापार दोनों के रहने के कारण शाब्दबोध होना 
चाहिये। अतः पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति ही व्यापार है। जिसके नहीं 
रहने के कारण वहाँ शाब्दबोध नहीं होता हेै। 


(५) तत्रापि वृत्त्या पदजन्यत्वं बोध्यम्‌। 


(५) शाब्दबोध के प्रति पदजन्य पदार्थोपस्थिति को व्यापार कहा 
गया है उसमे भी शक्ति, लक्षणान्यतरात्मक जो वृत्तिरूप सम्बन्ध उसके 
हारा जो पदजन्य पदार्थोपस्थिति वही व्यापार है। 


(६ ) अन्यथा घटादिपदात्समवायसंबन्धेनाकाशस्मरणे जाते 
आकाशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः। 


(६) यदि जिस किसी सम्बन्धसे पैदा हुये पदजन्यपदार्थोपस्थिति 
को शाब्दबोध के प्रति व्यापार मान जाय तो घटादिपद्‌ कं साथ आकाश 
का समवायसम्बन्ध रहने के कारण जहोँ पर घटादिरूप एक सम्बन्धिज्लान 
से आकाश का स्मरण हुआ है। वहोँ पर भी समवाय सम्बन्ध क द्वारा 
घटादिपद से उत्पन हुये आकाशरूप पदार्थोपस्थिति के रहने कं कारण 
घटादिपद्‌ से आकाश का भी शाब्दबोध होना चाहिये। अतः शक्ति 
लक्षणान्यतरात्मक वृत्तिरूप सम्बन्धद्वारा पदस्चान से उत्पन्न किये गये 
पदार्थ स्मरण को शाब्दबोध का व्यापार मानना युक्त है। अतः समवायरूप 
सम्बन्धद्वारा घटादिपद से आकाश का स्मरण होने पर भी उक्त वृत्ति रूप 
सम्बन्धद्रारा घटादिपदजन्य आकाश का स्मरण नहीं होने कें कारण घट 
पद से आकाश का शाब्दबोध नहीं होगा। 


(७) वृत्तिश्च शक्तिलक्षणान्यतरः संबन्धः। 
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(७) शब्द ओर अर्थं इन दोनों में जो अर्थस्मृत्यनुकूल परस्पर 
सम्बन्ध विशेष उसका नाम वृत्ति है, वह शक्ति ओर लक्षण के भैद से 
दो प्रकार काहै। 


(८ ) अत्रैव शक्ितज्ञानस्योपयोगः। ( ९ ) पूर्वं शक्तिग्रहाभावे 
पदज्ञानेऽपि तत्संबन्धेन स्परणानुपपत्तेः। ( १०) पदज्ञानस्य च एक 
संबन्धिज्ञानविधयार्थस्मारकत्वम्‌। 


(८) पदजन्य पदार्थोपस्थिति मेँ शक्तिक्ञान की अपेक्षा है। (९) 
क्योकि अर्थ में पदनिरूपितशक्ति कं ञान का अभाव रहने से पदज्ञान 
रहने पर भी शक्ति रूपसम्बन्ध वारा पदजन्य पदार्थं का स्मरण नहीं होता। 
(९०) हस्ती ओर हस्तिपक इन दोनों में परस्पर पाल्यपालक भावरूप 
सम्बन्ध जिस व्यक्ति को ज्ञात दे। उस व्यक्ति को एक सम्बन्धी के ज्ञान 
से दूसरे का जैसे स्मरण होता है। उसी प्रकार पद ओर अर्थ इन दोनों 
मे शक्तिरूप सम्बन्ध का जिस व्यक्ति को ज्ञान है। उस व्यक्ति को 
पदात्मक एक सम्बन्धी के ज्लान से अ्थत्मक अपरसम्बन्धी का स्मरण 
होता है। 


(११) शक्तिश्च पदेन सह॒ पदार्थस्य संबन्धः। (१२) स 
चास्माच्छब्यादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छारूपः। ( १३) आधुनिके 
नाग्नि शक्त्िरस्त्येव। ( १४) एकादशोऽहनि पितानाम कूर्यादिति- 
श्वरेच्छायाः सत्त्वात्‌। ( १५) आधुनिके तु संकेतिते न श्लक्ति 
रितिसंप्रदवायः। ( ९६ ) नव्यास्तु ईश्वरेच्छा न शक्तिःकिंत्विच्छैव। 
( ९७) तेनाधुनिकसंकेतितेऽपि शक््तिरस्त्येवेत्याहुः। ( ९८ ) शक्ति 
ग्रहस्तुव्याकरणादितः। 

(११) पद के साथ जो अर्थं का सम्बन्ध विशेष उसका नाम शक्ति 
है। (१२) वह सम्बन्ध “अमुक पदजन्य बोध का विषय अमुक अर्थ 
हो " इत्याकारक ईश्वरेच्छारूप है। (१३) शङ्का-किसी ने शंका करते हैँ 
कि लोक में पितृकृत चैत्रमेत्रादि नाम मेँ सङ्कुतित व्यक्तियों की उक्त 
ईश्वरेच्छारूप शक्ति नहीं है। समा -एेसा नहीं उस आधुनिक चैत्र मेत्रादि 
नाम मे उक्त ईश्वरेच्छा अवश्य है! (१४) क्योकि “ग्यारह दिन में 
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पिता पुत्र का नामकरण करे" इस अभिप्रायकौ श्रुति है। ओर उसमे 
नामपद सामान्य रूप से चैत्र मैत्रादि सब नामों का बोधक है। अतः 
आधुनिक नामों में ईश्वरेच्छा माननी होगी। (१५) केवल हमी लोगो से 
संकेत किये गये नदी वृद्धि आदि पद में शक्ति नहीं है किन्तु परिभाषा 
आधुनिकसद्धेत मात्र है, ठेसा साभ्प्रदायिक लोग मानते हैँ। (१६) नवीन 
आचार्य तो इषश्वरेच्छारूपशक्ति नहीं मानकर केवल इच्छामात्र को शक्ति 
मानते है। (१७) अतएव वे आधुनिक सङ्कुतविषय नद वद्धि चैत्र मैत्रादि 
पदनिष्ठ सद्धेत भी शविति ही टै एेसा कहते है। (अतएव अनीश्वरवादी 
मीमांसक ओर चार्वाक आदि के मत मे भी समन्वय हो जाता है)। 
(१८) उक्त शक्ति का ज्ञान व्याकरणादि से होता है उसे दिखलाते है। 


(९९) “तथाहि शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्या 
द्यवहारतश्च। वाक्चस्य शेषाद्धिवृतेर्वदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य 
वृद्धाः ”॥ 


(१९) पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान-(१) व्याकरण (२) उपमान (३) 
कोष (४) आप्त वाक्य (५) व्यवहार (६) वाक्य शेष (७) विवरण 
(८) ओर प्रसिद्ध पद के सांनिध्य से होता है एेसा वृद्धविद्रान्‌ कहते है। 


(२०) धातु प्रकृति प्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद्धवति। 
(२९) क्वचित्सति बाधके त्यज्यतेऽपि। (२२) यथा वैयाकरणे 
राख्यातस्य कर्तरि शक्ति रुच्यते। ( २३) चैत्रः पचतीत्यादौ करत्रासह 
चैत्रस्याभेदान्वयः! ( २४ ) तच्च गौरवात्त्यज्यते कितुकृतौ शक्िर्लाघवात्‌। 
(२५) कृतिश्येत्रादो प्रकारीभूुय भासते। 


(८२०) धातु प्रकृति ओर प्रत्यय आदि का शक्तिज्ञान व्याकरण से 
होता है। (२९) किन्तु कहीं गौरवादि दोष के कारण त्याग भी किया 
जाता है। (२२) जैसे-वेयाकरण आख्यात (तिङ्‌) को शक्ति कृत्याश्रय 
(कर्त्ता) में मानते है। (२३) "चैत्रः पचत्ति ” इत्यादि वाक्य में आख्यातार्थ 


१. “चैत्रः पचति” इस वाक्य से चैत्राभिन एक कर्ततनिष्ट वर्तमान कालिक पाक 
क्रिया, एेसा शब्दबोध होता है। 
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कृत्याश्रय (कर्ता) के साथ चैत्र का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है। 
(२४) अनन्त कृति मेँ शक्यतावच्छेदकत्व कौ कल्पना प्रयुक्त गौरव दोष 
के भयसे कृत्याश्रय में शक्ति का त्याग किया जाता है। किन्तु जात्यात्मक 
कृतित्वरूप शक्यतावच्छेदक मेँ लाघव कं अनुरोध से कृति ही में शक्ति 
मानी जाती है। तात्पर्य यह है कि कर्ता का अर्थ कृत्याश्रय हु। उसमें 
शक्ति मानने से वह आख्यात का शक्य कहा गया है शक्य में विशेषण 
जो कृति वह शक्यतावच्छेदक हुरई। कृति अनन्त है, इसलिये अनन्त 
व्यक्तियों मे शक्यतावच्छदकत्व कौ कल्पना करने से गौरव हुञआ। ओर 
कृति मेँ शक्तिमानने से कृति शक्य हूर्ई। शक्यतावच्छेदक कृतित्वजाति 
को एक होने के कारण शक्यतावच्छेदकत्व कौ कल्पना मे लाघव हुआ। 
(२५) न्याय सिद्धान्त कौ रीति से (आख्यातार्थ) कृति चैत्र आदि कर्ता 
मे समवाय सम्बन्ध से विशेषण होकर शाब्दबोध का विषय होती हे। 


(२६) नच कर्तुरनभिधानाच्चैत्रादि पदानन्तरं तृतीया स्यादिति 
वाच्यं, कर्तृसंख्यानभिधानस्य तत्र तन््रत्वात्‌। 


(२६) शङ्का- वैयाकरणानुयायी न्यायसिद्धान्त पर दोष देते है कि 
लाघव के अनुरोध से आख्यात का अर्थं यदि कृति को माना जाये तो 
“चैत्रः पचति” इस स्थल में चैत्र रूप कर्तृवाचक पद से तृतीया की 
आपत्ति हो जायगी। क्योकि नियम है कि “ आख्यात कृत तद्धित, समास 
इन चारों मे एक से भी उक्तकारमात्र में प्रथमा होती है ओर अनुक्तकर्ता 
आदि कारको मेँ तृतीयादि विभक्तया होती है” तब उक्त वाक्य में 
आख्यात से चैत्र उक्त नहीं हुआ किन्तु तन्निष्ठ कृतिरूपधर्म उक्त हुम। 
अतएव तृतीया होनी चाहिये। जिसहेतु “ अनभिहिते” इस अधिकार सूत्र 
का सम्बन्ध “कर्तृकरण्योस्तृतीया " इस सूत्र मे है। समा-एेसी आपत्ति 
नहीं हो सकती क्योकि आख्यात का कृति काल ओर संख्या आदि 
अनेक अर्थ होते हे। तब “ कर्तृकरणयोस्तृतीया " इस सूत्र का आख्यात से 


१. यदी सिद्धान्त है कि सर्वत्र वाक्यार्थं बोध में प्रथमान्त पदार्थं ही मुख्य विशेष्य 
होता है। जैसे-“ चैत्रः पचति ” इस वाक्य से विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल 
वर्तमान कालिक कृत्तिमान्‌ एकत्ववाशचैत्रः इत्याकारक बोध होता है। 
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अनुक्तकर्ता मे तृतीया हो। एेसा अर्थं नहीं स्वीकार कर आख्यात से 
अनुक्त कर्तुगत संख्या मेँ तृतीया हो एसा अर्थ करने से कतंगत संख्या कौ 
अनुक्तिही को तृतीयोत्पत्ति मेँ कारण मानने के हेतु उक्त आपत्ति न होगी। 


( २७) संख्याभिधानयोग्यश्च कर्म॑त्वाद्यनवरुद्धरः प्रथमान्त- 
पदोपस्थाप्यः। (२८ ) कर्म॑त्वादीत्यस्येतरविजोषणत्वेन तात्पर्या- 
विषयत्वमर्थः, 


(२७, २८) शद्धा-कर्तां आदि कारक मेँ रहनेवाली संख्या आख्यातं 
से किस प्रकार उक्त एवं अनुक्त समद्मी जायगी! समाग कर्मत्वाद्यनवरुद्ध 
अर्थात्‌ कर्म॑त्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्यविषय एवं प्रथमान्तपदोपस्थाप्य जो 
कारक तद्गत संख्या आख्यात से उक्त होती है। जैसे “चेत्र: पचति” 
इसवाक्य से पाकानुकूल कृतिमान्‌ चैत्रः इत्याकारक शाब्दबोध हो, एेसा 
वक्ता का तात्पर्य रहने के कारण कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्यविषय 
ओर प्रथमान्त पदोपस्थाप्य चैत्र गत संख्या का अभिधान आख्यात से होता 
है। “एवं तण्डुल पच्यते " इस वाक्य से पाक निरूपित कर्मतावत्तण्डुलम्‌ 
इत्याकारक शाब्द बोध हो एेसा वक्ता का तात्पर्यं रहने के कारण कर्मवदि 
विशेषणत्वेन तात्पर्यविषय प्रथमान्तपदोपस्थाप्य तण्डुलगत संख्या का 
आख्यात से अभिधान होता है। अतएव “ चैत्रःपचति ” चैत्रौ पचतः, चैत्राः 
पचन्ति; एवं “ तण्डुलं पच्यते " तण्डुले पच्येते, तण्डुलानि पच्यन्ते ” 
इसप्रकार प्रयोग किया जाता है। 


(२९) तेन चैत्र इव मैत्रो गच्छतीत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः। 
(३०) यत्र कर्मादौ न विशेषणत्वे तात्र्य तद्वारणाय प्रथमान्तेति। 


(२९) कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्व शब्द का इतर विशेषणत्वेन 
तात्पर्यां विषयत्व अर्थ है यदि एेसा अर्थ नहीं किया जाये तो “चैत्र इव 
मेत्रो गच्छति " इस वाक्यस्थल में भी कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्यविषय 
प्रथमान्तपदोपस्थाप्य चैत्रगत संख्या का आख्यात से अभिधान हो जायेगा 
ओर उक्तशब्द का इतर विशेषणत्वेन तात्पर्यां विषयत्व अर्थं करने से 
इवार्थ सादुश्य मेँ चैत्र को विशेषण होने के कारण इतर विशेषणत्वेन 
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तात्पर्य्याविषय चैत्र नहीं हुआ। अतः चैत्रगत संख्याका अभिधान आख्यात 
से नहीं होगा शङ्का-यदि आप कहें कि चैत्रः स्वं पश्यति इसस्थल में चैत्र 
निष्ठ कर्मतानिरूपक दर्शनाश्रयः चैत्रः “इत्याकारक शाब्दबोध को वक्ता 
के तात्पर्यं का विषय होने के कारण चैत्रगत संख्या का अख्यात से 
` अभिधान नहीं होगा क्योकि स्वपद्‌ बोध्य चैत्र को कर्मत्व का विशेषण 
होने से इतर विशेषणत्वेन तात्पर्यविषय चैत्र नहीं है। समा०-इतर 
विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्या विषय चैत्र हो गया। अतः आख्यात से तद्गत 
संख्याका अभिधान हो सकता है। (३०) प्राचीनों को मत है कि प्रथमान्त 
पदोपस्थाप्यत्व विशेषण यदि नहीं दिया जाय तो तण्डुलं पचति इस स्थल 
मेँ तण्डुलनिष्ठ कर्मता निरूपक पाकानुकूल व्यापारवास्तण्डुलः इत्याकारकं 
बोध जहाँ वक्ता के तात्पर्य का विषय है अर्थात्‌ पाकक्रिया के कर्मत्व 
रूप से ओर कर्तृत्व रूप से भी जहाँ तण्डुल ही विवक्षित है वहौँ तण्डुल 
को इतर विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्याविषय होने के कारण तण्डुलगत संख्या 
का आख्यात से अभिधान हो जायगा। अतः प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व 
विशेषण देना युक्त हे। “ यत्रकर्मादौ न विशेषणत्वे तात्पर्यम्‌” इस जगह 
कर्मपद का कर्मत्व एवं विशेषणत्व पद का विशेषणत्वमात्र अर्थं है। यदि 
आप कहं कि “ तण्डुलं पचति" इस स्थल में जब पाक कर्मत्वेन ओर 
पाक कर्तृत्वेन तण्डुल ही विवक्षित है तब तण्डुलगत संख्या का आख्यात 
से अभिधान स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। इस हेतु संख्या का 
अभिधान इष्ट है अतः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्व विशेषण का उक्तफलं 
नहीं हो सकता है। तो भी यदि प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व विशेषण नहीं 
दिया जायेगा तो “^ चैत्रेण सुप्यते " यँ चैत्रकर्तक वर्तमानकालिक स्वाप 
इत्याकारक बोध मेँ वक्ता का तात्पर्य रहने के कारण इतर विशेषणत्व 
मात्रेण तात्पर्यविषय स्वाप में भी अख्यात से संख्या का अभिधान हो 
जायेगा। अतः प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व विशेषण देना आवश्यक है। 

(३१) यद्वा धात्वर्थातिरिक्ताविशेषणत्वं प्रथमदलार्थः। (३२ ) 
तेन चैत्रहव मैत्रो गच्छतीत्यत्रचैतरादेर्बारणम्‌। ( ३३ ) स्तोकं पचतीत्यादौ 
स्तोकादेर्वारणाय च द्वितीयदलम्‌। (३४) तस्य द्वितीयान्तोप- 
स्थाप्यत्वाद्वारणमिति। 
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(३१, ३२) प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्व दल का प्रकारान्तरं से फल. 
दिखलाने के लिये “ कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्व दल का यदेत्यादि " ग्रन्थ से 
अर्थं कहते है धात्वर्थातिरिक्त विशेषणत्व कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्व शब्द का 
अर्थ है। अतः “चैत्र इव मैत्रो गच्छति" इस स्थल मेँ धात्वर्थातिरिक्त 
इवार्थ सादृश्य मे चैत्र को विशेषण होने कं कारण चैत्रगत संख्या का 
आख्यात से अभिधान नहीं होता है (३३, ३४) कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्व 
दलका एेसा अर्थं करन पर यदि प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्वात्मक द्वितीय 
दल नहीं दिया जायगा तो “स्तोकं पचति" इस स्थल में स्तोकाभिन्न 
पाकानुकूल कृतिमान्‌ इत्याकारक शाव्दबोध में स्तोक को धात्वर्थं पाकमात्र 
के विशोषण होने से स्तोक पदार्थ मे आख्यात से संख्या का अभिधान हो 
जायेगा अतः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वरूप द्वितीयदलं देना आवश्यक है 
जोकि क्रियाविशेषण होने के कारण द्वितीयान्तपदोपस्थाप्य अल्पात्मक 
स्तोक पदार्थ मे नहीं हे। अतः स्तोकगत संख्या का आख्यात से अभिधान 
नहीं होगा। 


( ३५ ) एवं व्यापारेऽपि न शवितर्मौरवात्‌। ( ३६ ) रथोगच्छतीत्यादौ 
तु व्यापारे आश्रयत्वे वा लक्षणा। ( २७ ) जानातीत्यादौ तु आश्रयत्वे 
नश्यतीत्यादौ प्रतियोगित्वे निरूढलक्षणा! 


(३५) ५ रथो गच्छति " इत्यादि स्थलों में गमनानुकूलव्यापारवान्‌ रथः 
अथवा नवीनं के मत से “गमनाश्रयतावान्‌ रथः" इत्याकारकं ही शाब्द 
बोध होता है। अतः कृति के समान व्यापार मेँ भी आख्यात कौ शक्ति 
मानना जरूरी दै। एेसा नहीं कह सकते क्योकि व्यापार मेँ शक्ति मानने 
से जन्यत्व घटित व्यापारत्व मे शक्यतावच्छेदकत्व कौ कल्पना करने से 
गौरव होगा कृति में शक्ति मानने से कृतित्व जाति मेँ शक्यतावच्छेदकत्व ` 
की कल्पना मेँ गौरव नहीं होगा। अतः लाघवात्‌ कृत ही मेँ आख्यात कौ 
शक्ति मानी जाती है। (३६) ओर “रथो गच्छति ” इत्यादि स्थल में 
व्यापार अथवा आश्रयत्व में आख्यात कौ लक्षणा मानकर व्यापारत्व वा 
आश्रयत्वकाबोध होता है। (३७) एवं “जानाति " इसस्थल मेँ ज्ञानाश्रयता 
का ओर “नश्यति इसस्थल मे ध्वंस प्रतियोगिता का बोध होने कं कारण 
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उन २ स्थलों मे आख्यात कौ आश्रत्व एवं प्रतियोगित्व में निरूढ लक्षणा 
अर्थात्‌ अनादि तात्पर्य विषय लक्षणा मानी जाती दै। 


( ३८ ) उपमानाद्यथा शक्तिग्रहस्तथोक्तम्‌। 


(३८) उपमान से जिस प्रकार शक्ति का ग्रह होता है वह उपमान 
खण्ड ही में कहा जा चुका है। 


(३९ ) एवं कोशादपि शकितग्रहः। सति बाधके क्वचित्त्यज्यते। 
(४०) यथानीलाविपवानां नीलरूपादौ नीलादिविशिष्टे च शक्तिः 
कोशेन व्युत्पादितो तथापि लाघवानीलादावेव शवितिः। नीलादिरूप 
विशिष्टे तु लक्षणेति। 


(२९) इसीप्रकार कोष से भी शक्तिग्रह होता है। परन्तु जिस अर्थं 
मेँ जिस पद का शक्ति कोष से ज्ञापित है उस अर्थमें उस पद्‌ की 
शक्ति मानने मे यदि गौरवादि दोष होता है तो उस अर्थ मेँ उस पद की 
शक्ति नहीं मानी जाती है। (४०) जैसे “गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु 
तद्वति" इस कोष से शुक्लनीलादिपद कौ शुक्लनीलादिरूप एवं तादश 
रूप विशिष्ट इन दोनों में शक्ति ज्ञापित है। परन्तु तादृश रूपाश्रय मेँ 
शकिति मानने से तादृश रूप मे शक्यता वच्छेदकत्व की कल्पना प्रयुक्त 
गौरव होगा। अतः शुक्लादिषद की केवल शुक्लरूपादि में लाघवात्‌ 
शक्ति है ओर शुक्लरूपाश्रय मे लक्षणा मानकर शुक्लादिपद से 
शुक्लरूपाद्याश्रय का बोध होता है। 


(४९) एवमाप्त वाक्यादपि। यथा कोकिलः पिकपदवाच्यः 
इत्यादि शव्वात्पिकादि पद शक्ति ग्रहः। 


(४१) इसी प्रकार आप्त वाक्य से भी शक्ति का ज्ञान होता है जैसे 
“कोकिलः पिक पद वाच्यः" इत्यादि आप्त वाक्यों से कोकिल रूप 
अर्थं में पिक पद कौ शक्ति का ज्ञान होता है। 


(४२) एवं व्यवहारादपि।! (४३) यथा प्रयोजकवृद्धेन 
घटमानयेत्युक्तम्‌ (४४ ) तच्छुत्वाप्रयोज्यवृद्धेन घट आनीतः। ( ४५) 
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तदवाधार्य पा्बस्थो बालो घटानयनरूपं कार्य घटमानयेति जछब्व 
प्रयोज्यमित्यवधारयति। 


(४२) इसप्रकार व्यवहार से भी शक्ति का ज्ञान होता है। (४३) 
जैसे प्रषक वृद्ध पुरुष से “घटमानय” एेसा कहा गया। (४४) उसे 
सुनकर प्रेष्य वृद्ध से घर लाया गया। (४५) इस प्रकार घट के आनयन 
को देखकर समीपवर्ती सावधान लडका एेसा ज्ञान करता है कि 
^ घटमानय " शब्द का प्रयोज्य घटानयनरूप कार्य है। 


(४६ ) ततश्च घट नय गामानयेत्यादावावापोद्रापाभ्यां 
घटादिपादानां कार्यान्वितघटादौ शक्तिं गृह्णाति। (2७) इत्थं च 
भूतले नीलो घटः इत्यादिशब्दान शाब्दबोधः। (४८ ) घटादिपदानां 
कार्यान्वित घटादिबोधे सामथ्यविधारणात्कार्यताबोधं प्रति च लिङादीनां 
सामर्थ्यात्तिद भावान शाब्दबोध इत्यपि केचित्‌। (४९) तन प्रथमतः 
कार्याच्वितघटादौ शक्तयवधारणेऽपि लाघवेन पश्चात्तस्यं परित्यागौ- 
चित्यात्‌। (५०) अत एव चैत्र, पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्भिणीजाता 
इत्यादौ मुखप्रसाद मुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन 
परिशेषाच्छाब्दबोधं निणीय तद्धेतुतया तं शब्दमवधारयति। (५९) 
तथा च व्यथिचारात्कार्यान्विते न शक्तिः। (५२) न चतत्रतं 
पश्येत्यादि शब्दान्तर मध्याहार्य, मानाभावात्‌। (५३) चैत्र पुत्रस्ते 
जातो मृतश्चेत्यादौ तदभावाच्च। (५४) इत्थं च लाघवादसन्वित 
घटेऽपि शक्तिं त्यक्त्वा घटपदस्य घटमात्रे शक्तिमिवधारयति। 


(४६) प्तव “घरं नय" घट को ले जाओ “गामानय” गौ को 
लाओ। एेसा पुनः प्रेषक वृद्ध से कहा गया तथा प्रेष्यवृद्ध से वैसा ही 
१. लिडः लोट्‌ तव्यत्‌ अनीयर्‌ इत्यादि प्रत्ययो से कार्यता का बोध होता है। “घट 

मानय" इस वाक्य स्थल में घट का द्वितीयार्थं कर्मता में निष्ठत्व सम्बन्ध से 
ओर घट से अन्वित कर्मता का आनयन क्रिया में निरूपकत्व सम्बन्ध से एवं 
लिङादि प्रत्ययार्थ कार्यता का आनयन मर स्वरूप सम्बन्ध से अन्वय होता हे 
इसलिये कार्यता से परम्परया अन्वित घट भी है ओर प्रयोजक प्रयोज्य दोनों 
वृद्धं का व्यवहार उक्त लिङ्लोट्‌ आदि कार्यता वाचक प्रत्ययान्त पद घरित 


चद्धिका हिन्दी रीका २३७ 


किया भी गया। इस स्थिति में उक्त बालक आवोपोद्राप (त्क वितर्कः) 
से घट पद्‌ का परम्परया कार्यत्वान्वित कम्बुग्रीवादि मद्‌ व्यक्ति मे ओर 
आनय का आनयन क्रिया में तथा नय का नयन क्रिया में ओर गो पद्‌ 
का परम्परया कार्यत्वान्वित गोव्यक्ति मेँ शक्ति का निश्चय प्राप्त करता 
है। (४७, ४८) व्यवहार से कार्यत्वान्वित अर्थ ही मे पद्‌ की शक्ति का 
ज्ञान हुआ है। अतः पदों से कार्यत्वान्वित अर्थ ही का बोध होना चाहिये। 
कार्यता का बोध लिङ्ग, लोट्‌ तव्यत्‌, अनीयर्‌ इत्यादि प्रत्ययो से ही होता 
है अतएव जिस स्थल में कार्यताबोधक प्रत्यय नहीं है उस स्थल में 
शाब्दबोध नहीं होता अतः “भूतले नीलो घटः" इत्यादि स्थल में 
कार्यताबोधक प्रत्यय नहीं रहने के कारण शाब्दबोध नहीं होगा। यह 
प्रभाकर का मत है। (४९) लेकिन यह मत ठीक नहीं है! क्योकि पहले 
कार्यता से अन्वित अर्थ मेँ पदनिरूपित शक्ति का स्लान व्यवहार से होने 
पर भी पीछे कार्यत्वान्वित घटादि मे घटादिपदं की शक्ति मानने से गौरव 
है। एेसा ज्ञान होने पर लाघवात्‌ घटपद की शक्ति शुद्ध घटत्वावच्छिनन 
ही में निश्चित कौ जाती है, इसलिये “ भूतले नीलोघटः” इत्यादि स्थल 
मे भी शाब्दबोध होने मे कोई बाधा नहीं है। (५०, ५९१) जिसहेतु घटादि 
पदों कौ कंवल घटत्वावच्छिनन में शक्तिमानी गई है अतः ^ चैत्र पुत्रस्ते 
जातः कन्याते गर्भिणी " इत्यादि वाक्य सुनने पर क्रम से चैत्र कं मुखपर 
प्रसाद ओर मालिन्य दोनों होने के कारण चैत्र मे सुख दुःख का अनुमान 
किया जाता है ओर चैत्र कं उक्त सुख दुःख का कारण कोई दूसरा ज्ञात 
नहीं होता हे। अतः परिशेषात्‌ शाब्दबोध ही कारण है एेसा माना जाता है। 
ओर उस शाब्दबोध का कारण “चैत्र पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्भिणी" 


वाक्यो कं स्थल दही में बालक से देखा गया है! अतएव बालक को साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया कार्यत्वान्वित घटादिरूप अर्थ ही मे व्यवहार से शक्ति का 
ज्ञान होता है। अतएव कार्यत्वान्वितार्थाभिधानवादी के मत में साक्षात्‌ परम्परा 
साधारण कार्यत्वान्वित घटादिरूप अर्थही मे व्यवहार से शक्ति का ज्ञान होता 
हे। अतएव कार्यत्वान्वितार्थाभिधानवादी के मत में साक्षात्‌ परम्परा साधारण 
कर्यत्वान्वितार्थं विषयक शाब्दबोध के प्रति सामान्यतः पदत्वेन कारणता मानी 
जाती है। मुक्तावली मेँ कार्यपद कार्यता बोधक है। 
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इत्याकारक शब्द ही है यह निश्चय होता है। भाव यह है कि उक्त 
वाक्य से यदि शाब्दबोध नहीं होता तो चैत्र का मुख प्रसाद ओर मुख 
मालिन्य होना असम्भव था अतः उक्त स्थल में शाब्दबोध मानना 
आवश्यक है किन्तु यदि कार्य्यत्वान्वित अर्थं ही में पद की शाक्तिमानी 
जाय तो कार्य्यता से अनन्वित अर्थं का भी उक्त वाक्यस्थल मेँ शाब्दबोध 
होता है, परन्तु अब नहीं होगा। (५२, ५३) यहाँ उक्त वाक्य में व्यभिचार 
दोष वारणार्थं ^ तं पश्य " इत्यादि कार्यता बोधक प्रत्यय घटित वाक्य का 
अध्याहार करेगे अतः उक्त स्थल मे कार्यतान्वित ही अर्थं का बोध होने 
के कारण व्यभिचार नहीं होगा, यह कथन भी उचित नहीं हे। क्योकि 
अध्याहार मे कोई प्रमाण नहीं है। ओर “ चेत्र पुत्रस्तेजातो मृतश्च " इत्यादि 
स्थल में पुत्र कौ अविद्यमानता के कारण “तं पश्य " इत्यादि अध्याहार 
भी नहीं हो सकता। (५४) घरत्वाद्यपेक्षया गुरु कार्यत्वान्वितघरत्वादि में 
घरादिपदशक्यता वच्छेदकत्व कौ कल्पनाप्रयुक्त, एवं घटरादिविषयक 
शाब्दबुद्धित्वापेक्षयागुरु कार्यत्वान्विति घटादिविषयक शाब्दबुद्धित्व में 
घटादिपदज्ञान जन्यता वच्छेदकत्व की कल्पना प्रयुक्त गोरव के भय से 
यथा प्रभाकरमतसिद्ध कार्यत्वान्वित घटादि में घरादिपद्‌ कौ शक्ति नहीं 
मानकर शुद्ध घरत्वावच्छिन्न में घटादिपद कौ शक्तिमानी जाती टै तथा 
कुमारिलभट्ट मतसिद्ध अन्विततघटादि में घरादिपद कौ शक्ति मानने से 
भी घटत्वादि एवं घटविषयक शाब्दबुद्धित्वाद्य पेक्षयागुरु अन्वितघरत्वादि 
एवं अन्वित घटविषयक शाब्दबुद्धित्वादि में घटादिपदशक्यता तावच्छंदकेत्वे 
एवं घटादिपदञ्चान जन्यतावच्छेदकत्व कौ कल्पनाप्रयुक्त गौरव होगा अतः 
घटादिपद्‌ कौ शक्ति शुद्धघरत्वाद्यवच्छिन में ही मानी जाती है पदार्थान्तर 
का अन्वय (सम्बन्ध) का ज्ञान तो आकाङ्का ज्ञानी ही से हो जाता है इस 
हेतु अन्वयांश में शवित मानना व्यर्थं हे) 

(५५ ) एवं वाक्यशेषादपि शक्त्िग्रहः। (५६ ) यथा 
यवमयण्चरुर्भवतीत्यत्र यवपदस्य दीर्घशुकविशेषे आर्याणां प्रयोगः 
कड्कौ च म्लेच्छानाम्‌, तत्र हि अथान्या ओषधयोम्लायन्तेऽथेते 
मोदमनास्तिष्ठन्ति इति वाक्य शेषादीर्घशूके शकतिर्निर्णीयते कङ्कौतु 
शक्तिभ्रमात्प्रयोगः नानाशक्ततिकल्पने गौरवात्‌। 
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(५५, ५६) इसी प्रकार वाक्यशेष से भी शक्तिस्चान होता है। जैसे 
यज्ञप्रकरण मेँ “यवमयश्चरर्भवति " इस वाक्य मेँ यव पद्‌ से यवान्न का 
ग्रहण है, अथ कङ्क का ग्रहण है। क्योकि याजक लोग उक्त शब्द्‌ का 
दीर्घं शुक (शङ) वाले अननमे तथा म्लेच्छ लोग कौनी मे प्रयोग करते 
है, एेखा सन्देह होने पर “ अथान्या ओषधयो म्लायन्तेऽथेते मोद मानास्तिष्ठन्ति" 
प्रकरणान्त मै इस वाक्य शेष अर्थात्‌ अवशिष्ट वाक्य को देखकर दीर्घं 
शूङवाले अनन में ही यव पद की शक्ति का निश्चय किया जाता है। 
ओर म्लेच्छ लोग भ्रमात्मक शवित्ति ज्ञान से कौनी में यव पद का प्रयोग 
करते है एेसा माना जाता है। यव पद मे बिना प्रमाण के उभय 
अर्थनिरूपित नाना शक्ति की कल्पना मेँ गौरव हे। 


(५७) हर्यादिपदे तु विनिगमकाभावानानाशक्तिकल्पनम्‌। (५८ ) 
एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः। (५९) विवरणं तु तत्समानार्थक 
पदान्तरेण तदर्थकथनम्‌। ( ६० ) यथा घटोऽस्तीत्यस्य कलश्रोऽस्तीत्यनेन 
विवरणान्दधटपदस्य कलशे शक्त्तग्रहः। (६१) एवं पचतीत्यस्य 
पाकं करोतीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यल्नार्थकत्वं कल्प्यते। 


(५७) इस प्रकार हरि आदि पद मे भी तुल्य युक्त्या गौरव होने 
के भय से नानाशक्ति की कल्पना नहीं हो सकती एेसा नहीं कह सकते। 
क्योकि दीर्घं शूक विशिष्ट में यव पद की शक्ति है इसमें उक्त 
वाक्यशेष रूप प्रमाण है ओर हर्यादि पद मेँ यह बात नहीं है। इसलिये 
इन्द्र, सूर्य, वासुदेवादि प्रत्येक अर्थ मेँ शक्ति साधक प्रमाण रहने कं 
कारण विनिगमनाविरहात्‌ किसी एक ही अर्थ मेँ माप शक्ति नहीं मान 
सकते किन्तु नाना शक्ति ही माननी पडेगी। (५८) इसी प्रकार विवरण 
से भी शक्ति का ज्ञान होता है। (५९) समानार्थक भिन्न पदद्वारा जो पदों 
के अर्थं का व्याख्यान, उसे विवरण कहते हँ। (६०) जैसे “घटोऽस्ति” 
इसं वाक्य का “कलशोऽस्ति ” एेसा विवरण करने से घटपदनिष्ठ शक्ति 
का कलशरूप अर्थ मे ज्ञान होता है। (६१) इसी प्रकार “पचति " इस 
वाक्य का “पाकं करोति" इस प्रकार यल्नार्थक कृ धातु से विवरण 
करने से आख्यात कौ शक्ति की कल्पना यत्नरूप अर्थ में कौ जाती है, 
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(६२) एवं प्रसिद्धपदसांनिध्यादपि शक्तिग्रहः! (६३) यथा 
इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकपदस्य कोकिले शक्तिग्रह 
इति। 

(६२) इसीप्रकार प्रसिद्ध अर्थात्‌ गृहीत शक्तिक पद के सानिध्य से 
भी शक्तिग्रह होता हे। (६३) जैसे “ इह सहकारतरौ पिको मधुरं रौति" 
इस वाक्य में प्रसिद्ध सहकार, मधुर तथा रौति पद के सानिध्य से पिक 
पद कौ कोकिल नामक पक्षिविशेष में बिना कोषादि ज्ञान के भी शक्ति 
का ज्ञान होता हे। 

( ६४) तत्र जातावेव शक्तिर्नतु व्यक्तौ व्यभिचारादानन्त्याच्च। 
(६५ ) व्यक्तिं विना च जातिभानस्यासंभवाद्रयक्तेरपि भानमिति 
केचित्‌। (६६ ) तन्न। शकितं विना व्यक्तिभानानुपपत्तेः। 

(६४) पर्‌ मत का निराकरण करते हुए अपने मत को व्यवस्थापित 
करने के लिये जाति (धर्म) मात्र मेँ शक्ति मानने वाले मीमांसक के मत 
का प्रतिपादन करते हैँ कि जाति मात्र में पद की शक्ति माननी चाहिये 
व्यक्ति में शक्ति मानते हैँ अथवा सभी व्यक्ति में। प्रथम पक्ष मं 
व्यभिचार हो जायगा अर्थात्‌ जिस व्यक्तिविशेष में गो आदि पद का 
शक्तिज्ञान नहीं है उसका भी शाब्दबोध होता है इसलिये तद्विषयक 
शाब्दबोध में तद्धर्मिक शक्तिज्ञान कारण है इसकार्य कारणभाव में 
व्यभिचार हो जायेगा। द्वितीय पक्ष में व्यक्ति के अनन्त होने से शक्ति में 
भी आनन्त्य हो जायेगा, ओर उन अनन्त शक्तियों का ज्ञान सर्व्ञेतर पुरुष 
को नहीं हो सकने के कारण अस्मदादि व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होगा। 
(६५) जातिमात्र में शक्ति मानने से व्यक्ति का शाब्दबोध में भान कैसे 
होगा इस प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यक्ति धान के विना जाति का भान 
नही हो सकता है। इसलिये व्यविति का भी भान हो जायेगा अर्थात्‌ जाति 
भासक सामग्री को ही व्यक्ति का भी भासक मान लेने से जाति भासक 
सामग्रीसे ही व्यक्ति का भी भान हो जायेगा। फिर व्यकिति मे शक्ति 
मानना व्यर्थं है, यह मीमांसक का मत है। (६६) किन्तु यह ठीक नहीं 
है क्योकि तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति पदज्ञानजन्य तद्विषयक उपस्थिति 
कारण है। एेसी दशा में यदि जातिमात्र मे शक्ति मानी जायेगी तो जाति 
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मात्र को पदसम्बन्धी होने के कारण एक सम्बन्धि्ञानविधया व्यक्ति कौ 
उपस्थिति नहीं होने के कारण व्यक्ति का शाब्दबोध में भान नहीं हो 
सकेगा। 


(६७) नच व्यक्तौ लक्षणा, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि 
व्यक्तिबोधात्‌। ( ६८ ) न च व्यक्तिक्तानानन्त्यं सकलव्यक्तावेकस्या 
एव शक्तेः स्वीकारात्‌। (६९ ) न चाननुगमः, गोत्वादेरेवानुगमकत्वात्‌। 


(६७) यदि आप कहं कि “ व्यक्तिं मेँ लक्षणा मानते हैँ" तब 
शक्ति न मानने पर भी व्यवितिका लक्षणा से ही बोध हो जायगा यह भी 
युक्त नहीं है। क्योकि तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति पदज्ञानजन्य तद्विषयक 
उपस्थिति कारण है। एेसी दशा में यदि जातिमात्र में शक्ति मानी जायगी 
तो जाति मात्र को पदसम्बन्धी होने के कारण एक सम्बन्धिज्ञानविधया 
व्यविति कौ उपस्थिति नहीं होने के कारण व्यवित का शाब्दबोध में भान 
नहीं हो सकेगा। 


(६७ ) नच व्यक्तौ लक्षणा, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि 
व्यक्तिबोधात्‌। ( ६८ ) न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यं सकलव्यक्तावेकस्या 
एव शक्तेः स्वीकारात्‌। (६९ ) न चाननुगमः, गोत्वावेरेवानुगमकत्वात्‌। 


(६७) यदि आपके कि “ व्यक्ति मे लक्षणा मानते हें ” तब शक्ति 
न मानने पर भी व्यक्ति का लक्षणासे ही बोध हो जायेगा यह भी युक्त 
नहीं हे। क्योकि अन्वयानुपपत्तिज्ञान होने पर लक्षणा से लक्षयार्थं का बोध 
होता है। “ गौरस्ति ” इत्यादि स्थल मेँ गोत्व मे अस्तित्व का अन्वयानुपपत्ति्ञान 
नहीं रहने के कारण लक्षणा से गोव्यवित का शाब्दबोध नहीं होगा। (६८, 
६९) हमारे मत मेँ व्यक्ति के आनन्त्य से शक्ति में आनन्तय कौ आपत्ति 
नहीं हौ सकती क्योकि सभी व्यक्तियों मेँ ईश्वरेच्छारूप एक ही शक्ति 
मानते हे। इसपर यदि आप एसा कहे कि शक्िक्ञानाविषयपदार्थ का 
प्रकारतया या विशेष्यतया शाब्दबोध मेँ भान नहीं होता है किन्तु गवादि 
पदों से सकल गवादि की स्मृति एवं शाब्दबोध होता है अतः गवादिपदजन्य 
सकल तत्तत्‌ गवादिविषयक स्मृति एवं शाब्दबोध के प्रति सकल तत्तत्‌ 
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गवादिविषयक शक्तिज्ञानं को कारण मानना होगा तब सकल तत्तत्‌ गवादि 
विषयक शक्ति्लाननिष्ठ कारणता की विषयितासंबन्थ से अवच्छेदकता 
सकल तत्तत्‌ गवादि को नहीं मानसकते क्योकि उनका कोई अनुगमकं 
धर्म नहीं हे। लेकिन यह भी कथन ठीक नहीं है क्योकि सकल गो का 
गोत्वं रूप से अनुगम करके कारणतावच्छेदक कोरि में प्रवेश करते है। 
अर्थात्‌ गौत्व प्रकारक गोविशेष्यक स्मृति ओर शाब्दबोध के प्रतिगोत्वावच्छिन 
विषयक शक्तिज्ञान को कारण मानते है। अतः गोव्यक्ति को अनन्त होने 
पर भी गोत्व को एक होने के कारण गो में रहने वाला कारणतावच्छेदकत्व 
एक हो जायगा। 


(७०) किच गौः शक्येति शक्तिग्रहो यदि तदा व्यक्तौ 
शक्तिः। यदि तु गोत्वं शक्यमिति शक्तिग्रहस्तदा गोत्वप्रकारक- 
पदार्थस्मरणं शाल्दबोधश्च न स्यात्‌! (७१) समानप्रकारकत्वेन 
शक्तिज्ञानस्य पदार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हेतुत्वात्‌। 


(७०, ७१) शक्तिज्ञानं विषय पदार्थमात्र का शाब्दबोध मे यदि भान 
मानाजाय तो शक्तिज्ञानाविषय संसर्गं का शाब्दबोध मे भान नहीं होगा। 
अतः शक्तिस्लान विषय पदार्थमात्र का शाब्दबोध में भान होता है यह 
नियम नहीं मान सकते है। तब घटपदनिष्ठ शवितन्ञानविषय गवादि का 
घरपद जन्य स्मृति ओर शाब्दबोध मे भान की आपत्ति लगेगी अतः 
गोत्वप्रकारक गोविशेष्यक स्मृति ओर शाब्दबोध के प्रति गोत्वनिरूपित 
शक्तिज्लान को कारण मानते है। फिर व्यक्ति मे शवित्त मानना व्यर्थं है। 
इस मीमांसक मत का खण्डन “किञ्चेत्यादि" ग्रन्थ से किया जाता है 
कि जातिमात्र शक्तिवादी मीमांसक गौः गोपदशक्या इस प्रकार का यदि 
शक्तिस्चान माने तो व्यक्ति मे भी शक्ति मानी होगी। क्योकि अन्यथा 
ख्याति नहीं माननेवाले मीमांसक व्यक्ति .मे शक्ति नहीं मानकर गौः 
गोपदशक्या एसा शक्तिज्ञान नहीं मान सकते यदि गोत्वम्‌ गोपद्‌ शक्य 
एेसा शक्ितिज्ञान मानें तो इस शक्ितिज्लान से गोत्व प्रकारक गो विशेष्यकं 
स्मृति ओर शाब्दबोध नहीं हो सकता है क्योकि नियम है कि जो 
शक्तिज्ञान यत्प्रकारक होता है वह तत्परकारक ही स्मृति ओर शाब्दबोध 


चन्द्रिका हिन्दी टीकां २४ 


को उत्पन करती है। इसलिये गोत्वगोपदशक्यं, इस शवितन्नान को 
गोपत्व प्रकारक गोत्व विशेष्यक होने के कारण गोत्वत्व प्रकारक गोत्व 
विशेष्यक स्मृति ओर शाब्दबोध ही उस शक्तिन्ञान से उत्पन्न होगे ओर 
गोत्वप्रकारक गोविशेष्यक स्मृति ओर शाब्दबोध नहीं उत्पन हो सकेगे। 


(७२ ) किं च गोत्वे यदि शक््तिस्तदा गोत्वत्वं शक्यतावच्छेदकं 
वाच्यम्‌) ( ७३ ) गोत्वत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोसमवेतत्वम्‌। 
(७४) तथा च गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदकेऽनुप्रवेशात्तवैव गौरवम्‌ 


(७२, ७३, ७४) जातिमात्र शक्तिवादी मीमांसक के मत मेँ यह भी 
दोष है कि गोत्व में गोपद की शक्ति मानने से शक्यतावच्छेदक गोत्वत्व 
को मानना होगा। ओर गोत्वत्व गवेतरा समवेतत्वेसति (गौ को छोडकर 
अन्यत्र न रहना) सकल गो समवेतत्व (सभी गौं में रहना) रूप होने 
के कारण गोरूप व्यक्तिसे घरित दहै। अतः गौत्वत्व को शक्यतावच्छेदक 
माननेवाले मीमांसक को गोरूप व्यविति मे भी शक्यतावच्छेदकत्व मानना 
पडा इससे गौरव होगा ओर नैयायिक को जातिरूप गोत्व में शक्यतावच्छेद- 
कत्व मानने के कारण गौरव नहीं होता हेै। 


(७५) तस्मात्तत्तज्जात्याकृति विशिष्ट तत्तद्रयक्तिबोधानुपपत्त्या 
कल्प्यमाना शक्तिर्जात्याकृति विशिष्टव्यक्तौ विश्राम्यतीति! 


(७५) इसलिये गोत्वादि तत्तत्‌ जाति अथवा अवयव संयोगरूप 
आकृति अथवा व्यक्ति (धर्मी) मात्र मे शक्ति मानने से तत्तत्‌ जाति ओर 
तत्तत्‌ आकृतिविशिष्ट व्यक्ति का ततत्‌ पद से होनेवाली स्मृति ओर 
शाब्दबोध मेँ ज्ञान नहीं होगा अतः तत्तत्‌ जाति एवं तत्तत्‌ आकृतिविशिष्टव्यक्ति 
में तत्तत्‌ पद की शक्ति मानी जाती है। 

(७६ ) शक्तं पद, तच्चतुर्विधम्‌, क्वचिद्यौगिकं क्वचिद्र 
क्वचिद्योगरूढं क्वचिद्यौगिकरूढ्म्‌। (७७) तथाहि। यत्रावयवार्थं 
एव बुध्यते तद्यौगिकम्‌। (७८) यथा पाचकादि पदम्‌। (७९) 
यत्रावयवङक्तिनैरपेक्ष्येण समुदायशटक्तिमात्रेण बुध्यते तद्रूढम्‌, यथा 
गोमण्डलादिपदम्‌। 


(७६) न्याय मत में शक्तिमत्व ही पद क) लक्षण है। वह चार 
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प्रकार का होता है-यौगिक, रूढ, योगरूढ्‌ ओर यौगिकरूढ्‌। (७७, ७८) 
जो शब्द स्वघटक द्वारा स्वार्थं का बोधक होता है वह यौगिक शब्द है 
जैसे-पाचक शब्द स्व घटक पच्‌ धात्वर्थं (पाक्‌) ओर अक्‌ (णवुल्‌) 
प्रत्ययार्थं (कर्ता) द्वारा पाककर््तरूप स्वार्थं का बोधक होने के कारण 
यौगिक कहलाता है। (७९) जो शब्द्‌ अपने अवयवार्थके बिना स्वार्थं का 
बोधक हो वह रूढ है। जैसे-गो ओर मण्डल आदि पद अपने अपने 
अवयवार्थं के बिना गोत्व विशिष्ट ओर गोलाकार वस्तुविशेषरूप स्वार्थ 
का बोधक होने के कारण रूढ कहलाते है। 


(८०) यत्र तु अवयवशक्तिविषये समुदायशक्ततिरप्यस्ति 
तद्योगरूढ्म्‌। (८९) यथा पङ्कुजादिपदम्‌। (८२ ) तथाहि पङ्कजपद 
मवयवशक्तया पद्ुजनि कतुंत्वरूपमर्थं बोधयति। (८३) 
समुदायश्क्तया च पदात्वेन रूपेण पद्यं बोधयति। (८४) नच 
केवलयाऽवयवशक्त्या क्मुमुदे प्रयोगः स्यादिति वाच्यं, रूदिज्ञानस्य 
केवलयौगिकार्थज्ञाने प्रतिबन्धकत्वादिति प्राञ्चः। 


(८०, ८३) जो शब्द अवयवार्थं ओर समुदायार्थ उभय द्वारा ही 
स्वार्थ का बोधक हो वह योगरूढ है। जैसे-पद्कज शब्द अवयवार्थ 
(पद्धाधिकरणक उत्पत््याश्रय) ओर समुदायार्थ (पद्मत्वजातिविशिष्ट) 
इन दोनो अर्थो के द्वारा ही स्वार्थं का बोधक होने के कारण योगरूढ कहा 
जाता है। (८४) शङ्का-कूमुद में भी पद्काधिकरणक उत्पत््याश्रयत्व 
रहनेकं कारण पद्कजपद्‌ से केवल अवयव शक्ति से कुमुद का बोध क्यों 
नहीं होता? प्राचीन का समा तत्पदजन्य यौगिकार्थ मात्र विषयक बोध 
के प्रति तत्पदनिरूपित रूढि (समुदाय शक्ति) का ज्ञान प्रतिबन्धक दै) 
अतः पदूमत्वावच्छिन्न मे पद्धुःजपद निरूपितरूढि को जाननेवाले व्यक्ति 
को पद्धज पद से कुमुद का बोध नहीं होगा। 


(८५ ) वस्तुतस्तु, समुदायशक्तयुपस्थितपदोवयवार्थपद्कजनि- 
कर्तुरन्वयो भवति सांनिध्यात्‌। (८६) यत्र तु रूढ्यर्थस्य बाधः 
प्रतिसंधीयते तत्र लक्षणया कूमुदादेबोंधः। (८७) यत्र तु कमुदत्वेन 
रूपेण बोधे न तात्पर्यज्ञानं पदूमत्वस्य च बाधस्तत्रावयवशक्स्तिमात्रेण 
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निर्वाह इत्याहुः। (८८) यत्र तु स्थलपद्‌मादाववयवार्थबाधस्तत्र 
 समुदायशक्तया पदात्वेन रूपेण बोधः। (८९) यदि तु स्थलपङ्कजं 
विजातीयमेव तदा लक्षणयैवेति। 

(८५) ओर वास्तविक तो यह है कि पङ्कज पद की समुदाय शक्ति 
से उपस्थापित पद्मत्वावच्छिनन मेँ अवयव शवित से उपस्थापित पद्काधिकरणक 
उत्पतत्याश्रय का अव्यवहितोपस्थित होने के कारण अन्वय होता है। अतः 
पद्कज पद से पद्धाधिकरणकोत्पतत्याश्रयाभिन्नम्‌ पद्मम्‌ (कीचड़ में पैदा 
होनेवाला कमल) एेसा शाब्दबोध होता है। (८६) जहोँ पङ्कज पद्‌ के 
समुदायार्थ पद्मत्व का बोध निश्चय है। अथवा पद्मत्व विषयक बोध की 
सामग्री नहीं हे। ओर कूमुदत्व रूप से बोध मे तात्पर्यू्ञान है वँ 
पद्धजपद से लक्षणया कुमुद का बोध होता है। (८७) ओर जहाँ पर 
कमुदत्वेन रूपेण बोध मेँ तात्पर्यज्ञान नहीं है ओर पद्कजपद का समुदायार्थ 
जो पद्मत्व उसका वाध निश्चय अथवा पद्मत्व विषयक बोध की सामग्री 
का अभाव है वँ पर पद्धुजपदसे अवयव शक्तिमात्रोपस्थापित 
पद्काधिकरणक उत्पत््याश्रय का बोध होता हे। (८८) जहोँ पर स्थलकमल 
मे पद्ज पद के अव्यवार्थं पद्ाधिकरणक उत्पतत्याश्रयत्व का बाध 
निश्चय है। वर्ह पर पङ्कजपद से केवल समुदाय शक्ति की महिमा से 
पद्मत्वेन रूपेण स्थल पद्म का बोध होता है। (८९) यदि स्थल कमल में 
पद्यत्व जाति प्रमाण सिद्ध नहीं हो किन्तु उसमें विलक्षण एक जाति मानी 
जाय तो पङ्कज पद से लक्षणा द्वारा उस विलक्षण जाति के आश्रय जो 
स्थल कमल उसका बोध होगा। 

( ९०) यत्रावयवार्थं रूद्यर्थयोः स्वातन्त्येण बोधस्तद्यौगिकरूढम्‌। 
यथोद्धिदादिपदम्‌। तत्र हि उद्धेवनकतां तरुगुल्मादिरपि बुध्यते 
यागविशेषोऽपीति। 

(९०) जो शब्द कहीं केवल अवयवार्थ (यौगिकार्थ) का ओर कहीं 
कवल रूढ्यर्थं (समुदायार्थ) का बोधक हेता है वह यौगिक रूढ 
कहलाता है जैसे-उद्भिदादि शब्द कहीं कंवल योगिकार्थं भूम्यादि कं 
उद्भेदन कर्ता तरु गुल्मादि का ओर कहीं केवल रूढ्यर्थ उद्भिद्‌ नामक 
याग विशेष का बोधक होने के कारण यौगिक रूढ कहा जाता है। 
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का नं ८२ पूर्वा 
लक्षणा शक्यसंबन्धस्तात्पर्यानुपपत्तितः। 


काः अर्थं) 
शक्य सम्बन्ध का नाम लक्षणा है। तात्पर्य कौ अनुपपत्ति जहोँ ज्ञात 
होती है उस जगह लक्षणा से पदार्थ की स्मृति ओर शाब्दबोध होते है! 


८१) गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्खापदस्य शक्यार्थ प्रवाहरूपे 
घोषस्यान्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिर्वां यत्र प्रतिसंधीयते तत्र लक्षणया 
तीरस्य बोध इति। 


(१) “गङ्गाया घोष ” इत्यादि स्थल मेँ गङ्गापद के प्रवाह रूपशक्यार्थ 
घोष पदार्थं कौ अन्वयानुपपत्ति अथवा वक्ता कौ तात्पर्यानुपपत्ति का ज्ञान 
जहो होता है उस जगह लक्षणा से लक्षयार्थं तर का बोध होता दै। 


(२) सा च शक्यसंबन्धरूपा। (३) तथाहि प्रवाहरूप- 
शक्यार्थसंबन्धस्य तीरे गृहीतत्वात्तीरस्य स्मरणम्‌ ततः शाब्दबोधः। 
(४) परंतु यद्यन्वयानुपपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात्तदा यष्टी प्रवेशयेत्यत्र 
लक्षणा न स्यात्‌ यष्टिषु प्रवेशान्वयस्यानुपपत्तेरभावात्‌, तत्र च यष्टि 
प्रवेशो भोजनतात्पर्यानुपपत्त्या यष्टिधरेषु लक्षणा। 


(२, ३) लक्षणा शक्य सम्बन्ध रूप हे “गङ्ाया घोष" यहाँ 
“गङ्खापद के प्रवाह रूप शक्यार्थ का सामीप्यरूप सम्बन्ध जब तीर में 
ज्ञात होता है तब एक सम्बन्धिज्ञानविधया गङ्खा पदज्ञान से गङ्खापद्‌ के 
शक्य सम्बन्धी तीर का स्मरण ओर तदनन्तर उसका शाब्दबोध होता है 
(४) अन्क्यानुपपत्ति को यदि लक्षणा का बीज माना जाय तो यष्टिधर 
को भोजन कराने के तात्पर्य से जहोँ “ यष्टी प्रवेशय एेसा " कहा गया है 
वहोँ यष्टि कौ कर्मता मे ओर उसकी प्रवेश क्रिया में अन्वयानुपपत्ति नहीं 
रहने के कारण यष्टि पद्‌ का यष्टिधर में लक्षणा नहीं होगी। 


(५) एवं काकेभ्यो दधि रक्ष्यतापित्यादौ काकपदस्य 
दध्युपघातके लक्षणा सर्वतो दधिरक्षायास्तात्पर्यविषयत्वात्‌। (६ ) 
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एवं छत्रिणो यान्तीत्यादौ छत्रिपदस्यैकसार्थवाहित्वे लक्षणा। (७) 
इयमे वाजहत्स्वाथां लक्षणेत्युच्यते, एकसार्थवाहित्वेन रूपेण 
छत्रितदन्ययोर्बोधात्‌। 

(५, ६, ७) एवं दधिनाशक काक विलाड्‌ आदि जन्तुओं से 
दधिरक्षा के तात्पर्यसे जँ “ काकेभ्यो दधिरक्षयताम्‌” एसा कहा जाता है 
वा काक कौ अन्वयानुपपत्ति नहीं रहने के कारणं काक पद्‌ कौ 
दधिनाशक जन्तु में लक्षणा नहीं होगी। एवं छत्रधारी व्यक्तियों के एक 
साथ जाने वाले जनसमूह के तात्पर्य से जहाँ “ छत्रिणो यान्ति” एेसा कहा 
जाता है वाँ भी छत्री कौ अन्वयानुपपत्ति नहीं रहने के कारण छत्रिपद 
कौ त्रि सार्थवाही अर्थात्‌ छत्रियों कं साथ जानेवाले जनसमूह मे लक्षणा 
नहीं होगी। ओर तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानने पर क्रम से 
उन उन स्थलों मेँ यष्टिधर के भोजन तात्पर्य कौ अनुपपत्ति एवं सभी 
दध्युपघातकों से दधिरक्षा तात्पर्य कौ अनुपपत्ति तथा त्रि सार्थवाही के 
गमन तात्पर्य कौ अनुपपत्ति रहने के कारण उन उन स्थलों मे उपपत्ति 
होती दै। “काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम्‌" इस स्थल में जो काक पद कौ 
दध्युपघात में लक्षणा एवं “ छत्रिणोयान्ति ” इस स्थल मेँ जो छत्रिपद की 
छत्रि सार्थवाही में लक्षणा है वह क्रम से काकपद्‌ शक्यार्थ काक वृत्ति 
दध्युपघातकत्वावच्छिन मे एवं छत्रिपद शक्यार्थ छत्र वृत्ति छत्रिसार्थवाहित्वाव- 
च्छिननन में होने के कारण अजहत्‌ स्वार्थलक्षणा कहलाती है। शक्यार्थ ओर 
लक्ष्यार्थ दोनों मे वृत्ती धर्मजह लक्ष्यतावच्छेदक होता है व्ह लक्षणा 
अजहत्‌ स्वार्था लक्षणा है यथा-उक्त दोनँ स्थलों मे “ दध्युपघातकत्व 
एवं “ छत्रिसार्थवाहित्व रूप" लक्ष्यतावच्छेदक धर्म को क्रम से काकपद 
के शक्यार्थ काक में ओर लक्ष्यार्थं विलाड्‌ आदि में एवं छत्रिपद्‌ के 
शक्यार्थ छत्रविशिष्ट मे ओर लक्यार्थ छत्रशून्य छत्रिसार्थवाही व्यक्ति में 
रहने के कारण उक्तदोनां स्थलों में काकपद्‌ कौ दध्युपघातकत्वावच्छिन्न 
मे एवं छत्रिपद की छ्त्रिसार्थवाहित्वावच्छिन्न में लक्षणा अजहत्‌ स्वार्था 
लक्षणा है 

(८ ) यदि चान्वयानुपपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात्तदाक्वचिदङ्गापदस्य 
तीरे क्वचिद्धोषपदस्य मत्स्यादौ लक्षणेति नियमो न स्यात्‌! 
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(८) तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणा का बीज है इसमे एक यह भी 
युविति है कि गङ्खा में रहनेवाले मत्स्य के तात्पर्य से उच्चारण किये गये 
गङ्गायां घोषः इस वाक्य मे घोष पद कौ मत्स्य मेँ लक्षणा है ओर गङ्का 
पदकी तीर में लक्षणा नहीं है। एवं तीरनिष्ठ घोष के तात्पर्यं से उच्चारण 
किये गये गङ्गायां घोषः इस वाक्य मेँ गङ्खा पद की तीर मेँ लक्षणा हे ओर 
घोष पद कौ मत्स्य मे लक्षणा नहीं है क्योकि एेसा मानने सै तात्पर्य कौ 
उपपत्ति नहीं होगी। यदि अन्वयानुपपत्ति लक्षणा का बीज माना जाय तो 
^ गङ्गायां घोषः” इस स्थल में उक्त नियम की उपपत्ति नहीं होगी। 
क्योकि गङ्गा पद्‌ कौ तीर मेँ अथवा घोष पद्‌ कौ मत्स्य में लक्षणा मानने 
ही से अन्वय को उपपत्ति हो जायगी। 


(९) इदं तु बोध्यम्‌! शक्यार्थसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण 
गृहीतस्तदा तीरत्वेन तीरबोधः। (१०) यदि तु गङ्कातीरत्वेन रूपेण 
गृहीतस्तदा तेनैव रूपेण स्मरणम्‌। ( १९) अत एव लक्ष्यतावच्छेदके 
न लक्षणा, तत्प्रकारकबोधस्य तत्र लक्षणां विनाप्युपपत्तेः ( ९२) 
परत्वेवं क्रमेण शक्यतावच्छेदकेऽपि शक्तिर्नस्यात्‌, तत्प्रकारकशक्यार्थं 
मरणं प्रति तत्पदस्य सामर्थ्यमित्यस्य सुवचत्वादिति विभावनीयम्‌ 


(९, १०) यह समञ्लना चाहिये कि “ गङ्खायां घोषः” इस स्थल में 
यदि गङ्कापद के शक्यार्थ प्रवाह का सामीप्य सम्बन्ध रूप गङ्गा पद्‌ की 
लक्षणा तीरत्व रूप से तीर में गृहीत होती हे अर्थात्‌ “ तीरं गङ्धा पद शक्य 
सम्बन्धि” एेसा ज्ञान होता है तो गङ्खापद से तीरत्वेन रूपेण तीर की 
उपस्थिति ओर शाब्दबोध होता है ओर यदि ग्धा तीरत्वेन रूपेण तीर में 
गृहीत होती है अर्थात्‌ “ गङ्खा तीरं गङ्खा पद शक्य सम्बन्धि” इत्याकारकं 
ज्ञान होता है तो गङ्गातीरत्वेन रूपेण तीर की गङ्खापद से उपस्थिति ओर 
शाब्दबोध होता है इससे पर्यवसित यह हुआ कि तत्प्रकारक उपस्थिति 
ओर शाब्दबोध के प्रति तत्प्रकारकं लक्षणा ज्ञान भी कारण है (११) 
अतएव लक्ष्यतावच्छेदक में लक्षणा नहीं मानने पर भी लाक्षणिके पद्‌ से 
लक्ष्यतावच्छेदक रूप से लक्ष्य कौ उपस्थिति ओर शाब्दबोध कौ उपपत्ति 
होने के कारण लक्ष्यतावच्छेदक में लक्षणा नहीं मानी जाती है। (१२) 
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परंतु यह बात य्ह विशेष ध्यान देने के योग्य है कि इस रीति से 
शक्यतावच्छेदक मेँ शक्ति मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। 
क्योकि घटत्वादि तत्तत्प्रकारक स्मृति ओर शाब्दबोध के प्रति घटत्वादि 
तत्तत्प्रकारक शक्ति्लान को कारणत्व मानने ही से घटादि पद से 
घरत्वप्रकारक उपस्थिति ओर शाब्दबोध की उपपत्ति हो जायगी। तब 
घरत्वादिरूप शक्यतावच्छेदक में घटादिपद की शक्ति स्वीकार करना 
व्यर्थं हो जायगा। 

(९३) यत्र तु शक्यार्थस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा 
लक्षितलक्षणेत्युच्यते। ( ९४ ) यथा द्विरेफादिपदे रेफद्रयसम्बन्धो भ्रमरपदे 
ज्ञायते भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे ज्ञायते तत्र लक्षित लक्षणा। 

(१३) जहाँ शक्यार्थ का लक्षयार्थं में परम्परा सम्बन्ध अर्थात्‌ 
सम्बन्धघटित होता है वहौँ की लक्षणा लक्षित लक्षणा कही जाती है। 
(१४) जैसे- द्विरेफादि पद का स्वशक्य रेफद्रय का घरितत्वसम्बन्ध भ्रमर 
पद्‌ मे लात होता है एवं भ्रमर पद्‌ का वाच्यत्व सम्बन्ध भ्रमररूप अर्थ 
मे ज्ञात होता है अतः द्विरेफ पद का स्वशक्य रेफट्वय घटित पद्‌ 
वाच्यत्वरूप परम्परा सम्बन्ध भ्रमर में रहने के कारण द्विरेफ पद की 
भ्रमर में लक्षणा लक्षित लक्षणारूपा है। 

( ९५) किन्तु लाक्षणिकं पदं नानुभावकं लाक्षणिकार्थस्य 
शाब्दबोधे तु पदान्तरं कारणम्‌, (९६) शक्ति लक्षणा 
न्यतरसम्बन्धेनेतरपदार्थान्वितस्वशक्चार्थं शाब्दबोधं प्रति पदानां 
सामर्थ्यावधारणात्‌। ( १७) वाक्ये तु शक्तेरभावाच्छक्यसम्बन्ध रूपा 
लक्षणाऽपि नास्ति। 

(१५) मीमांसक लाक्षणिक पद से शाब्दबोध नहीं मानते हैँ अतएव 
उनके मत मं “ कुमतिः पशुः" इस वाक्य में दोनों पदों को कुत्सितज्ञानविशिष्ष्ट 
ओर पशुसदृश रूप अर्थ मेँ लाक्षणिक होने के कारण उक्त वाक्य से 
शाब्दबोध नहीं होता है इसलिये तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति तद्राचक 
पदज्लान को कारण मानते है, परन्तु इसप्रकार कार्य्य कारण भाव मानने 
से गङ्कायां घोषः यँ भी तीर वाचकपद ज्ञान को नहीं रहने के कारण 
तीर विषयक शाब्द बोध नहीं होगा। इस हेतु उक्त कार्य्य कारण भाव को 
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नहीं मानकर (१६) शक्ति लक्षणान्यतर सम्बन्धद्वारा इतरपद से उपस्थित 
जो अर्थ तदन्वित स्वशक्यार्थं विषयक शाब्दबोध के प्रति सायमान पद 
अथवा पदज्ञज्ञन को कारणता मानते है। तब “ गङ्गायां घोषः" इस स्थल 
मे लक्षणा रूप सम्बन्ध से गङ्खा पदोपस्थापित तीर रूप अर्थं से अन्वित 
जो घोष पद्‌ शक्यार्थ घोष तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति घोषपदज्ञान कारण 
है अतः उक्त स्थल मेँ शाब्दबोध की अनुपपत्ति नहीं होती। ओर “ कुमतिः 
पशुः" इस वाक्य में एक भी वाचक पद नहीं है अतः स्वशक्यार्थ 
अप्रसिद्ध हो जाने से शाब्दबोध नहीं होता। (१७) मीमांसक मत सिद्ध 
वाक्य लक्षणा का खण्डन करते है कि वाक्य घटक तत्तत्पद्‌ में शक्ति 
मानने ही से वाक्यार्थं विषयक शाब्द बोध उपपन्न हो जाता है इसलिये 
वाक्य मे शक्ति स्वीकार करना व्यर्थं है अतः वाक्य का शक्यार्थ 
अप्रसिद्ध होने के कारण वाक्य में शक्य सम्बन्ध रूप लक्षणा नहीं होती 
हे। 

(१८) यत्र गंभीरायां नद्यां घोष इत्युक्तं तत्र नदी पदस्य 
नदीतीरे लक्षणा, गंभीरपदार्थस्य नद्या सहाभेदेनान्वयः (९९) 
क्वचिदेकदेशान्वयस्यापि स्वीकृतत्वात्‌। 

(१८) घरत्वरूप पदार्थेक देश में नित्यपदार्थ का अभेद सम्बन्ध से 
अन्वय मानकर “ नित्यघटः" इस प्रयोग में भी प्रामाण्यापत्ति हो जायगी 
इसलिये “ पदार्थः पदार्थं नान्वेति नतु पदार्थेकदेशेन " अर्थात्‌ पदार्थेक 
देशके साथ पदार्थं का अन्वय नहीं होता है किन्तु मुख्य पदार्थ ही कं 
साथ होता है। यह नियम मानना आवश्य है। तब यदि वाक्यम लक्षणा 
नहीं मानी जायगी तो “गभीरायां नद्यां घोषः” इस स्थल मे नदी पद्‌ कौ 
नदी तीर मेँ लक्षणा एवं गभीर पदार्थं का नदीतीर रूप नदी पदार्थं कं एक 
देश नदी रूप अर्थं में अन्वय आपको मानना होगा एेसी स्थिति में 
“पदार्थः पदार्थे नान्वेति ” इत्यादि नियम का भङ्ग हो जायगा! ओर यह 
इष्ट नहीं हे। (१९) इसका उत्तर देते है कि “महाकविः” परम सुन्दरः" 
इत्यादि स्थल मेँ कवित्व सौ दर्य्यादि रूप पदार्थेक देश मेँ क्रमशः महत्‌, 
परम, पदार्थं का अन्वय होने के कारण “ पदार्थः पदार्थं नान्वेति "” इत्यादि 
नियम सार्वत्रिक नहीं है तब “गभीरायां नद्यां घोषः" इस स्थलमें भी 
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उक्त नियम को नहीं मानकर अर्थात्‌ एक देशान्वय मानकर नदी पद्‌ की 
नदी तीर मेँ लक्षणा ओर नदी पदार्थेक देश नदीरूप अर्थं मे गंभीर पदार्थ 
का अन्वय मानने मेँ कोई बाधा नहीं हे। 


(२०) यदि तेत्रैकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नवीपदस्य 
गभीरनदीतीरे लक्षणा गभीर पदं तात्पर्यग्राहकम्‌। ( २९ ) बहूुत्रीहावप्येवम्‌ 
तत्र हि चित्रगुपदादौ यद्येकदेशान्वयः स्वीक्रियते तदा गोपदस्य गो 
स्वापिनि लक्षणा गवि चित्राभेदान्वयः। ( २२ ) यदि त्वेकदेशान्वयो 
न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चित्र गोस्वामिनि लक्षणा चित्रपदं 
तात्पर्यग्राहकम्‌। 


(२०) यदि “ गभीरायां नद्यां घोषः” इत्यादि स्थल में एक देशान्वय 
स्वीकार न करं अर्थात्‌ “ पदार्थः पदार्थे नान्वेतिः " इत्यादि नियम को माने 
तो एकदेशान्वय के भय से नदी पद्‌ कौ नदी तीर में लक्षणा आप नहीं 
मान सकते है अतः नदी पद की गभीर नदी तीर में लक्षणा है ओर 
गभीर पद केवल तात्पर्य्यग्राहक दै अर्थात्‌ (गभीर नदीतीर विषयक 
बोधेच्छा से नदी पद वक्ता पुरुष से उच्चरित है) इस तात्पर्य्य को 
समञ्चाता है। (२९१) इसीप्रकार बहुत्रीहि समास मे भी समञ्ना चाहिये 
जेसे “चित्रा गौर्य्यस्य असौ चित्रगुः" इत्यादि बहुब्रीहि समास में यदि एक 
देशान्वय का स्वीकार करें अर्थात्‌ उक्त नियम को नहीं मानें तो गोपद्‌ 
कौ गोस्वामी में लक्षणा ओर गो पदार्थेक देश गो रूप अर्थं में चित्र पदार्थ 
का अभदान्वय समञ्चना चाहिये। (२२) यदि एकदेशान्वय का स्वीकार 
नहीं करं तो गोपदकी चित्राभिन गो स्वामी में लक्षणा ओर चित्रपद को 
तात्पर्य्यग्राहक समञ्लना चाहिये। 

(२३) एवमारूढानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपदस्य वानरारोहण 
कर्मणि लक्षणा आरूढपदं तात्यर्यग्राहकम्‌ एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌। 

(२३) इसीप्रकार “ आरूढः वानरयं (वृक्षं) असौ आरूढ वानरो वृक्षः” 
दत्यादि समासस्थल मे भी वानर पद कौ वानर कर्तुक आरोहणरूप क्रिया 
के कर्म मेँ लक्षणा ओर आरूढपद तात्पर्य्य ग्राहक है। इसी प्रकार 
स्थानान्तर में भी समञ्चना चादिये। 
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(२४) तत्पुरुषे तु पूर्वपदे लक्षणा तथाहि। राजपुरुष इत्यावौ 
राजपदार्थेन सह पुरुषादिपदार्थस्य साक्षान्नान्वयो निपातातिरिक्त 
नामार्थयोभदेनान्वयबोधस्या व्युत्पन्नत्वात्‌। ( २५) अन्यथा राजापुरुष 
इत्यत्रापि तथान्वयवबोधःस्यात्‌। 


(२४) एवं तत्पुरुष समास मेँ पूर्व पद मेँ लक्षणा होती है। जैसे रा्ञः 
पुरुषः राज पुरुषः इत्यादि षष्ठी तत्पुरुष समास में सजपदार्थं के साथ 
पुरुष पदार्थं का साक्षात्‌ भेद अर्थात्‌ अभेदातिरिक्त स्वत्वादि सम्बन्ध से 
अन्वय नहीं हो सकता क्योकि यह नियम है कि निपातातिरिक्त 
नामार्थद्रय का साक्षात्‌ भेद सम्बन्ध से अन्वय नहीं होता है (२५) 
अन्यथा (यदि निपातातिरिक्त नामार्थदरय का भी साक्षात्‌ भेद सम्बन्ध से 
अन्वय माना जाय तो) राजापुरुषः इस स्थल में भी स्वत्वादिरूप भेद 
सम्बन्ध से अन्वय बोध होने लगेगा इसलिये उक्त नियम का मानना 
अत्यन्त आवश्यक है। 


(२६) पटो न घट इत्यादौ घटपटाभ्यां नञः साक्षादेवान्वय 
सिपाताति रिक्तेति। ( २७) नीलो घट इत्यादौ नमार्थयोरभेदसम्बन्धे- 
नान्वया द्वेदेनेति। 


(२६) “पटोन घटः" इत्यादि स्थल में घट का प्रतियोगिता सम्बन्ध 
से नञर्थं भेद मे एवं भेद का अनुयोगिता सम्बन्ध से पेट में अन्वय होने 
के कारणनियम में निपातातिरिक्तत्व विशेषण दिया गया है नञ्‌ को 
निपातरूप होने के कारण निपातातिरिक्त नामार्थं में नञर्थ भेद्‌ का ग्रहण 
नहीं होगा अतः नञर्थं भेद में घट का प्रतियोगिता सम्बन्ध से एवं पट 
मे भेद का अनुयोगिता सम्बन्ध से अन्वय होने पर भी नियम में 
व्यभिचार नहीं होगा (२७) “नीलोघटः" इत्यादि स्थल मे नील ओर 
घटरूप नामार्थदय का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है अतः नियम मं 
भेद अर्थात्‌ अभेदातिरिक्त सम्बन्ध कौ विवक्षा कौ गई हे। इस नियम के 
अनुरोध से राज पदार्थं का पुरुष पदार्थ मेँ स्वत्व सम्बन्ध से अन्वय नहीं 
हो सकता ठे। 
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(२८) न च राजपुरुष इत्यादौ लुप्तविभक्तेः स्मरणं कल्प्य 
मिति वाच्यम्‌। अस्मृतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात्‌ ८ २९ ) तस्पाद्राज- 
पदादौ राजसम्बन्धिनि लक्षणा, तस्य च पुरुषेण सहाभेदान्वयः 
(३०) द्वदे तु धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ धवः खदिरश्च विभक्तयर्थं 
द्वित्वप्रकारेण बुध्यते तत्र न लक्षणा 


(२८) “शद्धा "- राजपुरुष इत्यादि स्थल में राजपदोत्तर लुप्त षष्टी 
विभक्ति के स्मरण कौ कल्पना कं राजपदार्थं का षष्ठ्यर्थ स्वत्व में 
निरूपितत्व सम्बन्ध से एवं स्वत्व का पुरुष इस समासस्थल से अन्वय 
द्वारा राजनिरूपित स्वत्ववान्‌ पुरुषः इत्याकारक शाब्दबोधराजपुरुष इस 
समासस्थल मेँ ही हो जायगा फिर राज पद कौ राजसम्बन्धी मेँ लक्षणा 
व्यर्थं है। समा-जिस पुरुष को विभक्ति का स्मरण नहीं हुआ दै अर्थात्‌ 
प्रकृति प्रत्ययानभिन्ञ पुरुषों को भी राजपुरुष इत्यादि समासस्थल में 
शाब्दबोध होता है लेकिन अब वह नहीं होगा। (२९) अतः राजपुरुष 
इत्यादि समासस्थल में राज पद की राज सम्बन्धी मेँ लक्षणा मानकर 
राजसम्बन्धी का पुरुष के साथ अभेदान्वय मानना ही युक्त है। (३०) 
एवं “ धवखदिरौ छिन्धि " इत्यादि इतरेतर योग न्दर समास मेँ द्विवचनार्थं 
द्वित्वप्रकारक धवखदिरविशेष्यक बोध होता है अतः इतरेतर योगहन्द्र मं 
लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। 


(३९) न च साहित्ये लक्षणेति वाच्यम्‌ साहित्यशून्ययो रपि 
दनद दर्शनात्‌ 


(२३९) प्रत्येका वृत्ति धर्म मेँ समुदायवृत्तित्व का अनुभव नहीं होता 
अतः द्वित्वादि संख्या को प्रत्येके वृत्तित्व मानना आवश्यक है, तब घट 
ओर आकाश इन दोनों में वर्तमान द्वित्व को आकाश मे भी वर्तमान होने 
के कारण आकाशौ इस वाक्य को प्रामाण्यापत्ति हो जायगी तद्वारणार्थं यह 
नियम माना गया है कि उदश्यतावच्छेदक व्याप्य जो संख्या वही 
सुपविभक्ति का अर्थं है तब घटाकाशोभयवृत्ति द्वित्व संख्या को आकाशत्वरूप 
उदेश्यतावच्छेदक का व्याप्य नहीं होने कं कारण उस द्वित्वका सुए, 
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विभक्ति से बोध नहीं होगा अतः “ आकाशो " इसवाक्य मेँ प्रामाण्यापत्ति 
नहीं हो सकती है परन्तु उक्त नियम मानने पर “ धवखदिरौ " इत्यादि 
इतरेतर योग दन््रसमास में खदिर रूप उत्तर पद्‌ को धवखदिरोभयनिष्ठ 
साहित्याश्रय में लक्षणा मानना युक्त है क्योकि यदि लक्षणा नहीं मानी 
जायगी तो “ धवखदिरौ " इस वाक्य में सुबर्थ द्वित्व का उदेश्यतावच्छेदक 
अगत्या धवत्व ओर खदिरत्व को ही मानना होगा। तब एक धव ओर 
एक खदिर वृत्ति द्वित्व को धवत्वखदिरत्वात्मक उदेश्यतावच्छेदक का 
व्याप्य नहीं होने के कारण एव धवद्वयनिष्ठ द्वित्व को धवत्वरूप 
उदेश्य तावच्छेदक का व्याप्य, ओर खदिर दयनिष्ठ द्वित्व को खदिरत्वरूप 
उदश्यतावच्छेदक का व्याप्य होने के कारण एक धव ओर एक, खदिर 
के तात्पर्य से “ धवखदियै " यह प्रयोग नहीं होगा ओर धवय तथा 
खदिरद्य के तात्पर्य से उक्त प्रयोग होने लगेगा इस कारण मीमांसक 
लोग खदिररूप उत्तर पद की धव खदिरोभयवृत्ति साहित्याश्रय मेँ लक्षणा 
मानते दै। तब उक्त साहित्य ही को सुबर्थ द्वित्व का तथा एक खदिर 
गतम द्वित्व होगा न कि धवद्रय वृत्ति एवं खदिरद्यवृत्ति द्वित्व होगा 
इसलिये एक धव ओर एक खदिर के तात्पर्य्य से “ धवखदिरौ " यह 
प्रयोग होगा ओर धवय एवं खदिरद्रय के तात्पर्य्य से उक्त प्रयोग नहीं 
होगा। लेकिन इस तरह मीमांसकं का खदिर रूप उत्तर पद्‌ की धव 
खदिरोभयवृत्ति साहित्याश्रय में लक्षणा मानना युक्त नहीं है क्योकि 
सामानाधिकरण्यरूप साहित्य शून्य विरुद्ध घटत्व तथा पटलत्वै के तात्पर्य्य 
से भी “घटत्व परटत्वेस्तः” इत्यादि स्थल में दन्दरसमास देखा जाता है। 


(३२) नयैक क्रियान्वयित्वरूपं सादहित्यमस्तीति वाच्यम्‌। 
क्रियाभेदेपि धवखदिरौ पश्य छिन्धीत्यादि दर्शनात्‌ साहित्यस्याननु- 
भवाच्च। ( ३३ ) अत एव राजपुरोहितौ सायुज्याकामौ यजेयातामित्यत्र 
लक्षणा भावाद्‌ द्रन्द्र॒ आश्रीयते तस्मात्साहित्यं नार्थः। 


(३२) शद्भा-सामानाधिकरण्यरूप साहित्याश्रय मेँ लक्षणा नहीं है 
किन्तु एक क्रियान्वयित्व रूप साहित्याश्रय मेँ ही लक्षणा मानते है अतः 
घटत्व परत्वादि रूप विरुद्ध पदार्थो में सामानाधिकरण्यात्मक साहित्य 
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नहीं रहने पर भी घरत्व परत्वेस्तः" इस स्थल मेँ अस्‌ धात्वर्थ रूप एक 
क्रियान्वयित्वात्मक साहित्य रहने के कारण रन्द्र समास कौ अनुपपत्ति 
नहीं होगी। समा धव दर्शन एवं खदिरच्छेदन तात्पर्येण धव खदिरौ पश्य 
छिन्धि इत्यादि स्थल में दन्द समास होता है किन्तु अब कह नहीं होगा। 
एक युक्ति यह भी है कि दन्द स्थल में साहित्य विषयक बोध का 
अनुभव भी नहीं होता है अतः साहित्याश्रय में लक्षणा युक्ति सिद्ध नहीं 
है। परन्तु साहित्याश्रय मे लक्षणा नही मानने वाले नैयायिककोँ के मतम 
एक धव तथा एक खदिरके तात्पर्य से धव खदिरौ इस वाक्य कौ 
अनुपपत्ति ओर धवद्वय एवं खदिरदय के तात्पर्य से उक्त वाक्य कौ 
आपत्तिरूप दोश का वारण नहीं होगा इसका समाधान नैयायिक लोग इस 
प्रकार करते हैँ कि जहौँ एक धर्म उदश्यतावच्छेदक है उसी स्थल मे सुप्‌ 
विभक्ति को उदेश्यतावच्छेदक व्याप्य संख्या बोधकत्व का नियम है ओर 
नाना धर्म जहाँ उदेश्यतावच्छेदकत्व स्थल मेँ उक्त नियम मानने के 
कारण “ आकाशो" इस वाक्य को प्रामाण्यापत्ति नहीं होगी एवं धवत्व 
तथा खदिरत्व रूप नाना धर्म॑ को उदेश्यतावच्छेदकत्व स्थल मे उक्त 
नियम को नहीं मानने के कारण एक धव तथा एक खदिर के तात्पर्य 
से धवखदिरौ इस वाक्य की प्रमाणता में कोई बाधा नहीं होगी। (३३) 
साहित्याश्रय में लक्षणा नहीं मानने वाले नैयायिकं कं मत का पोषक एक 
यह भी युक्ति है किं “राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌" इस 
विधिवाक्यस्थल में राज्ञः पुरोहितौ राजपुरोहित यह षष्ठी तत्पुरुष अथवा 
राजा च पुरोहितश्च इति राज पुरोहितौ यह दवन समास है इस संशय को 
निराकरण करते हए पूर्वाचार्य ने कहा है कि षष्ठ तत्पुरुष समास मानने 
से लक्षणा की कल्पना प्रयुक्त गौरव होगा अतः उक्त विधि वाक्य में 
दन्द समास मानना नहीं उचित है। किन्तु यदि दन्द समास मे भी लक्षणा 
मानी जाय तो पूर्वं आचार्य्यो का उक्त कथन असंगत हो जायगा। इससे 
भी यह पर्यवसित हुआ कि उक्त इतरेतर न्द्र समासस्थल मे लक्षणा 
स्वीकार करना युक्त नहीं है। 


(२४) किन्तु वास्तवो भेदो यत्र यत्र दवन: न च नीलघटयोरभेव 
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इत्यादौ कथमिति वाच्यम्‌। तत्र नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे 
लक्षणा, अभेद इत्यस्य चाश्रयाभेद इत्य्थांत्‌। ( ३५) समाहारदरेतु 
यदि समाहारोऽप्यनुभूयत इत्युच्यते तदा अहिनक्ुलमित्यादौ परपदे 
अहिनकुलसमाहारे लक्षणा पूर्वपदं तु तात्पर्यग्राहकम्‌। 


(३४) परन्तु यदि आप एसा कहं कि कर्मधारय समास के समान 
दनद समास में भी यदि लक्षणा नहीं मानी जायगी तो कर्मधारय से दन्द 
मे भेद नहीं होगा इसका उत्तर ग्रन्थकार इस प्रकार देते है कि समास मान 
दोनों पदँ कं अर्थो मेँ जँ परस्पर वास्तविक भेद्‌ रहता है उसको दनद 
समास कहते हँ ओर जहोँ भेद नहीं रहता है उसको कर्मधारय समास 
कहते हे। 


शङ्का-यदि समस्य मान दोनों पदार्थो में परस्पर भेद ही लक्षणा का 
बीज हो तो “नीलघटयो भेदः” इस स्थल में नील ओर घट इन दोनों 
पदार्थो मेँ परस्पर भेद नहीं रहने के कारण द्वन समास किस प्रकार 
होगा? समा नील ओर घट पद के क्रमसे नीलत्व ओर घटत्व रूप अर्थं 
मेँ लक्षणा है अतः उन दोनों मे परस्पर भेद रहने के कारण दन्द समास 
की अनुपपत्ति नहीं होगी ओर तद्राक्यघटक अभेद पद का आश्रयाभेद 
अर्थं है अतः अर्थं में भी बाधा नहीं होगी जिस हेतु नीलत्व ओर घटत्व 
कं आश्रय मेँ अभेद है एेसा अर्थं हुआ। (३५) “ अहिनकुलम्‌" इत्यादि 
समाहार दन मेँ यदि अहिनकुल समुदायत्व रूप समाहार के बोध का भी 
अनुभव हो तो नकुलरूप उत्तर पद कौ अहिनकुल समाहार में लक्षणा 
मानकर अदहिरूप पूर्व पद मेँ तात्पर्य ग्राहकत्व मानना आवश्यक है। 


(३६) न च भेरीमृदद्धः वादयेत्यत्र कथं समाहारस्यान्वयः, 
अपेक्षाबुद्धि विशेषरूपस्य तस्य वादनासम्भवादिति वाच्यम्‌। परम्परा- 
सम्बन्धेन तदन्वयात्‌। 


(३६) शङ्का-समाहार न्द्र मे यदि पर पद क समुदायत्वरूप 
समाहार मं लक्षणा मानी जाय तो “भेरीमृदङ्कम्बा य" इस स्थल मं 
शब्दजनक संयोगानुकूल व्यापार रूप वादन क्रिया की कर्मतारूप द्वितीयार्थ 
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में समुदायत्व रूप प्रकृत्यर्थं समाहार का अन्वय किस प्रकार हो सकता 
है? समा वादन क्रिया को कर्म। समुदायत्व निष्ठ नहीं होने के कारण 
उक्त कर्मता में समुदायत्वरूप प्रकृत्यर्थं का निष्ठत्व सम्बन्ध से अन्वय 
नहीं करकं परम्परा अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से अन्वय करते है। 
अतः भेरीमृदङ्गनिष्ठ उक्त कर्मता में तनिष्ठ समुदायत्व को सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध से रहने कं कारण अन्वयबोध की बाधा नहीं होगी। 


(३७) एवं पञ्चमूलीत्यादावपि परत्वेहि नकूलमित्थादां 
वहिर्नकुलश्चबुध्यते प्रत्यकमेकत्वान्वयः, समाहारसंज्ञा च यत्रैकत्वं 
नपुंसकत्वं च प्राणितूर्येत्याविसूत्रेणोक्तं तत्रैवं, अन्यत्रैकवचनम- 
साध्वित्याहुः। 


(२७) जैसे “ अहिनकुलम्‌” इत्यादि स्थल मे नकुल पद कौ 
अहिनकुल समाहार में लक्षणा ओर अहि पद मेँ तात्पर्यग्राहकत्व माना 
गया है इसी प्रकार पञ्चानां मूलानां समाहारः पञ्चमूली इत्यादि स्थल मेँ 
भी मूल पद की पञ्चमूल समाहार में लक्षणा ओर पञ्चरूपपूर्वं पद में 
तात्पर्यग्राहकत्व माना जाता है। नवीन नैयायिकं का मत है कि अहिनकुलम्‌ 
इत्यादि समाहार रन्द्र स्थल मेँ अहिनकूल समुदायत्व का बोध नहीं होता 
है किन्तु एक वचनार्थ एकत्वप्रकारक अहिनकुल प्रत्येक विशेष्यक बोध 
मात्र का अनुभव होता है इसलिये वहो नकुल पद को अहि नकुल 
समुदायत्व में लक्षणा ओर पूर्व पद्‌ में तात्पर्यग्राहकत्व मानना व्यर्थ है। 
^ द्रनद्रश्चप्राणितर्य सेनाङ्घानाम्‌" “ सनपुंसकम्‌" इन पाणिनीय सूत्रों से 
क्रमिक जँ पद साधुत्वार्थ एक वचनान्तत्व ओर नपुंसकत्व का विधान 
किया गया है वह समाहार न्दर कहा जाता है समाहार शब्दं परिभाषिक 
मात्र है। समाहार का अन्वयबोध नहीं होता है। समाहार संज्ञा का प्रयोजन 
यह है कि समाहारातिरिक्त अर्थात्‌ इतरेतर दन्द स्थल मे एकवचन 
विभक्ति असाधु ठै। 


(३८ ) पितरौरुवशुरावित्यादौ पितृपदे जनकदम्पत्योः श्वशुरपदे 
स्त्रीजनकदम्पत्योर्लक्षणा। एवमन्यत्रापि (३९) घटा इत्यादौ तु न 
लक्षणा, घटत्वेन रूपेण नानाघटोपस्थिति सम्भवात्‌। 
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(३८) “माता च पिता च पितरौ " इस एक शेषस्थल में मातु पद 
के लोप होने कं कारण उक्त स्थल में पितृ पद की जनक दम्पती में 
ओर श्वश्रूश्च श्वशुरश्च श्वशुरौ इस एक शेषस्थल में श्वश्रू पद कं लोप 
होने के कारण श्वशुर पद की स्त्री के जनक दम्पती मेँ लक्षणा है। इसी 
प्रकार “पुमानूस्त्रिया " इत्यादि पाणिनीय सूत्र से जरह एक शेष का 
विधान किया गया है उन एक शेषस्थलों मे भी लक्षणा समञ्चनी चाहिये 
(२९) किन्तु घट पद कौ शक्ति के ज्लानसे घटत्वेन रूपेण उपस्थित 
सकल घो में बहुवचनार्थं बहुत्व का भान होने मेँ कोई बाधा नहीं रहने 
के कारण घटश्च घटश्च घटश्च इति घटाः इत्यादि एक शेषस्थल मे घट 
पद कौ घट समुदाय में लक्षणा नहीं है। 


(४०) कर्मधारयस्थले तु नीलोत्यलमित्यादावभेदसम्बन्धेन नील 
पदार्थं उत्यलपदार्थ प्रकारः तत्र च न लक्षणा, अतएव निषादस्थपतिं 
याजयेदित्यत्र न तत्पुरुषो लक्षणापत्तेः किन्तु कर्मधारयो लक्षणाभ 
तात्‌। 


(४०) एवम्‌ नीलं च तत्‌ उत्पलं नीलोत्पलम्‌ इत्यादि कर्मधारय 
स्थल में अभेद सम्बन्ध से नील प्रकारक उत्पल विशेष्यक बोध मे कोई 
बाधा नहीं होने के कारण लक्षणा मानने कौ आवश्यकता नहीं है। अतएव 
“निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इस विधि वाक्य मेँ निषादस्थपति, पद में 
निषादानां स्थपतिः निषादस्थपतिः इत्याकारक षष्ठी तत्पुरुष समास मानने 
से निषादरूप पूर्वं पद कौ निषाद सम्बन्धी मेँ लक्षणा की कल्पना से होने 
वाले गौरव के भय से निषादश्चासौस्थपतिः निषादस्थपति: एेसा कर्मधारय 
समासही मानना युक्त हे। क्योकि कर्मधारय में लक्षणा नहीं होने के 
कारण लक्षणा कौ कल्पना से होने वाला गौरव नहीं होगा। यह जो पूर्व 
आचार्यो का कथन है वह भी कर्मधारय में लक्षणा नदीं मानने पर 
असङ्कत नहीं होता) 


(४९) न च निषादस्य सङ्कर जाति विशेषस्य वेदानधिकाराद्या- 
जनासंभव इति वाच्यम्‌, निषादस्य विद्या प्रयुक्तेस्तत एवकल्यनात्‌। 
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(४१) शङ्का-यदि आप कहं कि निषाद सद्र जाति विशेष है 
“शुद्र वद्‌ वर्णसङ्कराः" इस वचन से उसमे भी शुद्र तुल्यत्व सिद्ध होने 
से “नस्त्री शूद्रौ वेदमधीयाताम्‌” इस वचन के अनुसार उक्त निषादरूप 
स्थपति (राजा) को वेद मन्त्र पढने का अधिकार नहीं रहने के कारण 
वह यज्ञ किस प्रकार कर सकेगा? 


समा"-उक्त श्रुति से बोधित निषाद्‌ कर्तृक यजन की अनुपपत्ति के 
भय से निषादरूप सङ्कर जाति विशेष में यागोपयुक्त वेद मन्त्र का 
पठनाधिकार की कल्पना करते है। 


(४२) लाघवेन मुख्यार्थस्यान्वये तदनुपपत्त्या कल्पनायाः 
फलमुखगौरवतयाऽदोषत्वादिति 


(४२) यदि आप कहे कि निषादरूप सद्धुर जाति विशेष में वेद्‌ 
मन्त्र के अध्ययनाधिकार की कल्पना करने से आपके मतम भी गौरव 
होगा तो इसके उत्तर मँ हम यह कह सकते हैँ कि उक्त विधि वाक्य 
मे आये हुए “ निषादस्थपति ” रूप समस्त पद मेँ लक्षणा कौ कल्पना न 
करने से होने वाले लाघव कं अनुरोध से कर्मधारय पक्ष का अवलम्बन 
सिद्ध होने के बाद ही उक्त सद्भुर जाति विशेष मे वेदाधिकारित्व की 
कल्पना करनी पडती है अतएव यह गौरव फलमुख होने के कारण 
दोषाधायक नहीं होगा। 


(४३ ) उपक्ुम्भमर्धपिप्पलीत्यादौ परपदे तत्सम्बन्धिनि लक्षणा 
पूर्वपदार्थप्रधानतया चान्वयबोध इति (४४) इत्थं च समासे न 
क्वापि शक्तिः पदशक्त्यैव निर्वाहादिति 


(४२) “ कुम्भस्यसमीपम्‌ उपकुम्भम्‌" इत्यादि अव्ययीभव समास 
मेँ कुम्भरूप उत्तर पद की कुम्भ सम्बन्धी में लक्षणा ओर उसका उप 
रूप पूर्वं पदार्थं समीप के साथ अभेदान्वय होने कं कारण “कुम्भ 
सम्बन्ध्यभिनं समीपम्‌” एसा पूर्व पदार्थं विशेष्यक बोध होता है एवम्‌ 
अर्धं पिप्पल्याः अर्धं पिप्पली इत्यादि तत्पुरुष समास में भी पिप्पली रूप 
पर पद कौ पिप्पली सम्बन्धी मेँ लक्षणा ओर उसका अर्धं रूप पूर्व पदार्थ 
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के साथ अभेदान्वय होने के कारण पिप्पली सम्बन्ध्य भिन्नम्‌ अर्धम्‌ 
इत्याकारकं पूर्वं पदार्थ विशेष्यक बोध होता है। (४४) समास में वैयाकरण 
जो शक्ति मानते है उसका पूर्वोक्त रीति से खण्डन होता है। समासघटक 
तत्तत्पद को शक्ति वा लक्षणा मानने ही से बोधयितव्य अर्थ काबोधहो 
जाता है अतः न्याय मत से समास में शक्ति नहीं मानी जाती है। 


काः ८२, ८३ पूर्वा 
आसत्तिर्योग्यताकाङ्खा तात्पर्यज्ञानमिष्यते। 
कारणंसनिधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते॥ 


काः अर्थ 
आसत्ति ज्ञान योग्यता ज्ञान आकाङ्कान्ञान ओर तात्पर्यज्ञान ये शाब्दबोध 
के प्रति कारण है। पदों के परस्पर सानिध्य कौ आसत्ति कहते हैँ 
(कारिकामें आसत्ति पद आसत्ति ज्ञानार्थक है)। 


( ९) आसत्तिरित्यादि। आसत्निज्ञानं योग्यताज्ञानमाकाश्ाज्ञानं 
तात्पर्यज्ञानं च शाब्दबोधे कारणम्‌॥ ( २ ) तत्रासत्तिपदार्थमाह , सनिधानं 
त्विति। 


(१) कारिकार्थ मे स्पष्ट हे, (२) शाब्दबोध कारण ज्ञान के विषय 
आसत्ति पदार्थं का निरूपण “ सनिधानन्तु " इत्यादि ग्रन्थ से करते है। 


८३) यत्पदार्थस्य यत्पदा्थे नान्वयोऽपेक्चितस्तयोरव्यवधानेनोप- 
स्थितिःकारणम्‌। (४) तेन “गिरिर्भक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेन ' इत्यादौ 
न शाब्दबोधः। (५) नीलो घटो द्रव्यं पटः, इत्यादावासत्ति- 
भ्रमाच्छावब्दबोधः। आसत्तिभ्रमाच्छाव्द भ्रमाभावेऽपि न क्षतिः। 


(३) जिस पदार्थ का जिस पदार्थं के साथ अन्वय वक्ता के तात्पर्यं 
का विषय. हो उन पदों का अव्यवधान अर्थात्‌ परस्पर सानिध्य आसत्ति 
पदार्थं है ओर उसका ज्ञान शाब्दबोध मे कारण है। (४) अतः 
“गिरिःअग्निमान्‌'" भुक्तं देवदत्तेन " इस तात्पर्य से जरह गिरिर्भुक्तमग्निमान्देव- 
दत्तेन” यह वाक्य कहा गया है। वहाँ गिरि पदार्थ का अग्निमत्‌ पदार्थं के 
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साथ एवं भुक्त पदार्थं का देवदत्त पदार्थं के साथ अन्वय तात्पर्य का 
विषय है। ओर गिरि पद का अग्निमत्‌ पद मे एवं भुक्त पद का देवदत्त 
पद्‌ में अव्यवधान नहीं है इस कारण शाब्द बोध नहीं होता है। (५) 
“नीलः परः” “द्रव्यं घटः” इस तात्पर्य से जहोँ नीलो घय द्रव्यं पर इस 
वाक्य का प्रयोग किया गया है वहोँ नील पदार्थं ओर घट पदार्थं का 
अन्वय वक्ता के तात्पर्यका विषय नहीं है इस कारण नील पद ओर घर 
पद मे परस्पर अव्यवधान रहने पर भी आसत्ति नहीं रह सकती है तब 
जो उक्त स्थल मे “नीलो घटः" इत्याकारक शाब्द बोध होता है वह 
भ्रमात्मक आसत्ति षान ही से मानना होगा ओर उस घट मे नील रूप 
रहने क कारण उक्त शाब्द बोध प्रमात्मक ही है अतः भ्रमात्मक आसत्ति 
सान से प्रमात्मक शाब्दं बोध नहीं हो सकता यह प्राचीनो का मत सङ्खत 
नहीं है। 

(६) ननु यत्र छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः, इत्युक्तं 
तत्रो त्तरपदस्मरणेन पूर्वपदस्मरणस्य नाशादव्यवधानेन तत्तत्पद- 
स्मरणासम्भव इति चेन (७) प्रत्येकपदानुभव जन्य संस्कारै श्चरमस्य 
तावत्पदविषयकं स्मरणस्याव्यवधानेनोत्यत्तेः। ८८ ) नाना सनिकषै- 
रेकप्रत्यक्षस्येव नानासंस्कारै रेकस्मरणोत्पत्तेरपि सम्भवात्‌। (९) 
तावत्पद संस्कार सहितचरमवर्णज्ञानस्योद्रोधकत्वात्‌। 

। (६) शङ्का- योग्य विभु विशेष गुण का नाश स्वोत्तरवर्तिं गुण से 
अवश्य होने के कारण छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः इस वाक्य 
स्थलमें छत्री पद के ज्ञान का नाश वासस्वी पद्‌ के ्ञान से हो जायगा 
तब छत्री पदज्ञानाव्यवधानेन एव कुण्डलीपदज्ञानाव्यवधानेन देवदत्त पदज्ञान 
रूप आसत्ति ज्ञान नहीं रहने के कारण उक्त वाक्य से देवदत्त पदार्थं के 
साथ छत्री ओर कुण्डली पदार्थका अन्वय बोध किस प्रकार होगा? 
१(७-९) समा०-घट ओर चक्षु का संयोग एवं पट ओर चक्षु का संयोग 
इन दोनों से जिस प्रकार घट पट विषयक समृहालम्ब। प्रत्यक्ष होता है 
१. तावत्पद संस्कार सहित चरम वर्णस्ानस्योद्रोधकत्वात्‌ ” इस मुक्तावली की 


पंक्ति में तावत्पद संस्कार सहितत्व चरमवर्णं ज्ञान का उपलक्षण मात्र है इस 
हेतु चरम वर्णज्ञान मात्र मेँ उद्रोधकत्व सिद्ध हुञ। 
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उसी प्रकार छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः इस स्थान में प्रत्येक पद्‌ कं 
अनुभव से उत्पनन नाना संस्कार कं सहित देवदत्त पद घटक चरम 
वर्गज्ञानरूप उब्दोधक से उनके अव्यवहितोत्तर क्षण मेँ छत्री इत्यादि 
सकल पदों का जो समूहालम्बन स्मरण होगा वह छत्री कुण्डली एवं 
देवदत्त पद विषयक भी है। अतः छत्री कुण्डली पद विषयक उक्त 
समूहालम्बन ओर देवदत्त पद्‌ विषयक उक्त समूहालम्ब को एक होने कं 
कारण किसी से व्यवधान नहीं हो सकता अतः छत्री पद ्ानाव्यवधाने 
एवं कुण्डली पद ज्ञानाव्यवधानेन देवदत्तपदज्ञानरूप आसत्तिज्ञान होने के 
कारण छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः, इस वाक्य स्थल मेँ उक्त 
शाब्दबोध कौ अनुपपत्ति नहीं होगी। 
(९०) कथमन्यथानाना वणैरिकपदस्मरणम्‌। 


११०) यदि नाना संस्कर सहित चरमवर्ण ज्ञान से समूहालम्बन 
स्मरण कौ उत्पत्ति न मानी जाय तो घटादि पद घटक उत्तरोत्तर वर्ण ज्ञान 
से पूर्व पूर्वं वर्णं ज्ञानको नष्ट हो जाने कं कारण (तत्तदर्ण पूर्वा परी 
भावापन्न वर्णं समुदायात्मक) घटादि पद्‌ काज्ञान भीन हो सकग। 
अतः आपको भी तत्तत्पद घटक तत्तदर्णानुभवजन्य नाना संस्कार सहित 
चरम वर्णज्ञान रूप उद्रोधक से तत्तत्पद घटक संकल वर्ण विषयक 
समूहालम्बन स्मरण रूप ही पद का ज्ञान मानना होगा। 


( ११) परस्तु तावत्पदार्थानां स्मरणादेकदैव खले कपोतन्यायात्‌ 
तावत्पदार्थानां क्रियाकर्मभावेनान्वयबोधरूपः शाब्दबोधो भवतीति 
केचित्‌। ( १२) वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथाऽमी 
युगपत्‌ पतन्ति तथैव स्वे युगपत्‌ पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति। 


(११) पद ज्ञान के समान आशुतर विनाशी क्रमिक पदार्थापस्थिति 
का भी मेल नहीं होने के कारण सभी शाब्दबोध मे तत्तत्पदार्थानुभव जन्य 
नाना संस्कार नाना संस्कार सहित चरम पदार्थं ज्ञान रूप उद्रोधक से 


१. “ कथमन्यथा नानावणैरेकपदस्मरणम्‌" इस पक्ति मँ नानावर्ण शब्द का 
तततदर्णं विषयक नाना संस्कार अर्थ है। 
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उत्सन होनेवाली समूहालम्बन स्मरणात्मक पदार्थोपस्थिति ही को कारणत्व 
मानना होगा। अतः शाब्दबोध से पूर्व युगपत्‌ (एकसाथ) सकल पदार्थापस्थिति 
रहने कं कारण सभी शाब्द बोध “ विशेष्ये विशेषणम्‌” तत्रापि विशेषणान्तरम्‌ 
इस न्याय ही से होगा किन्तु “विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही " नहीं होगा। 
क्योकि विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि बोध के प्रति विशेषणतावच्छेदक प्रकारक 
निश्चय कारण है जो उस शाब्दबोध के पूर्व मे नहीं है यह जो प्राचीन 
आचार्यो का मत है वह “ परन्तु ” इत्यादि ग्रन्थ से कहा जाता है। सकल 
पदार्थो का युगपत्‌ स्मरण रहने के कारण खले कपोतन्थाय के अनुसार 
सकल पदार्थो का क्रिया कारक भाव से शाब्दबोध होता है। (९२) इसमें 
उदयनाचार्य कौ सम्मति दिखलाते है कि जिस प्रकार वृद्ध युवा ओर 
शिशु कपोत एक ही समय मँ खरिहान में आ बैठते हे उसी प्रकार 
युगपत्‌ उपस्थित सभी पदार्थं परस्पर अन्वय को प्राप्त करते हे। 


(९३ ) अपरेतु यद्यदाकांक्षितं योग्यं सनिधानं प्रपद्यते तेन 
तेनान्वितः स्वार्थः पदैरेवावगम्यते, (९४) तथा च खण्डवाक्यार्थं 
बोधानन्तरं तथैव पदार्थस्मृत्या महावाक्यार्थबोध इत्यप्याहुः। 


(१३, १४) नवीन अपने वक्ष्यमाण सिद्धान्त मं प्रामाणिकत्व सूचित 
करने कं लिये प्रथमतः प्रशस्त पादाचार्य कौ सम्मति “ यद्यदाकांक्षितम्‌” 
इत्यादि ग्रन्थसे कहते हँ। जो २ पद परस्पर आकांक्षा योग्यता तथा 
सन्निधि मत्वेन ज्ञात होते हैँ। तत्तत्पदार्थं से अन्वित जो स्वार्थं वह पदों 
से प्रथमतः ज्ञात होता हे ओर तदनन्तर महावाक्यार्थं बोध होता है। एेसा 
स्वीकार करने से पूवाँक्त समूहालम्बन रूप तत्तत्पदार्थं स्मरण के विना 
भी शाब्दबोध का निर्वाह होगा। शद्धा-यदि आप कहं कि “घटमानय " 
इत्यादि स्थल में लोट्‌ रूप चरम पद कं अर्थं कौ स्मृति काल में घर 
पदार्थं स्मरण को नष्ट हो जाने कं कारण तत्तत्पदार्थं विषयक समूहालम्बन 
स्मरण की कल्पना आवश्यक है समा चरम पदार्थस्मृति काल मे घर 
स्मरण को नष्ट हो जाने पर भी “ घटनिष्ठकर्मत्वम्‌" इत्याकारक खण्ड 
वाक्यार्थं विषयक शाब्दबोध ही को पदजन्य पदार्थोपस्थिति रूप होने के 
कारण उसी से “घटनिष्ठ कर्मतानिरूपका नयनंकार्यम्‌” इत्याकारक 
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महावाक्यार्थं बोध का निर्वाह होगा। नवीन के मतम खण्ड वाक्यार्थं बोध 
के बिना महावाक्यार्थं बोध नहीं होता है अतएव सभी महावाक्यार्थं बोध 
से पूर्वं तत्तत्‌ खण्ड वाक्यार्थं बोधरूप विशेषणतावच्छेदक प्रकारक 
निश्चय को रहने के हेतु सभी महावाक्यार्थं बोध विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही 
रूप होते दैँ। जहोँ खण्ड वाक्यार्थ बोध के नाश होने के बाद महावाक्यार्थ 
बोध उत्पन होता है वरहो भी खण्ड वाक्यार्थं बोध समानाकारक जो 
खण्ड वाक्यार्थं विषयक स्मरण उसकौ कल्पना करके विशिष्ट वैशिष्ट्याव- 
गाही महावाक्यार्थबोध का निर्वाह होता हे एेसा नवीन कहते है। परन्तु 
यहाँ यह समञ्चना चाहिये कि “ घटमानय " इत्यादि स्थल में जहाँ 
^ घटनिष्ठं कर्मत्वम्‌" इत्यादि खण्ड वाक्यार्थ बोध के अग्निम क्षण में लोर्‌ 
रूप चरम पदका स्मरण हुआ है ओर उसके अग्रिमक्षण मेँ कार्यतव रूप 
लोट्‌ कं अर्थं का स्मरण हुआ हे वहाँ तृतीय क्षण में घटनिष्ठं कर्मत्वं 
इत्याकारक खण्ड वाक्यार्थं बोध का नाश हो जाने के कारण उक्त 
महावाक्यार्थं बोध की उपपत्ति के लिये तत्तत्पदार्थ विषयक समूहालम्बन 
स्मरण कौ कल्पना आवश्यक हो जायगी। एवं प्रत्यक्ष ज्ञान जिस प्रकार 
विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ओर विशेष्ये विशेषणं तत्रापि विशेषणान्तरम्‌ इस 
रीति से भी माना जाता है उसी प्रकार जहाँ विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही बोध 
कौ विशेषणता वच्छेदक प्रकारक निश्चयादि रूप सामग्री नहीं है वहाँ 
विशेष्ये विशेषणं तत्रापि विशेषणान्तरम्‌ इस रीति से ही शाब्दबोध मानना 
उचित है ओर जहौँ विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही शाब्दबोध मानना उचित है। 


( ९५) एतेन तावर्द्रणाभिव्यङ्न्यः पदस्फोटोपि निरस्तः ( ९६) 
तत्तद्र्ण संस्कार सहित चरमवर्णोपलम्बेन तदञ्जके नैवोपपत्तेरिति। 


(१५, १६) "एतन ' इत्यादि ग्रन्थ से वैयाकरण मत सिद्ध स्फोट का 
खण्डन किया जाता है। वैयाकरण कहते हे कि पूर्वापरी भावापनन तत्द्र्ण 
समुदायात्मक घरादि पदँ को एक क्षण में नहीं रहने के कारण 
अ्थोँपस्थापकता नहीं हो सकती है। अतः स्फोट मानना आवश्यक है 
ओर वह स्फोट अर्थं का उपस्थापक होने के कारण “स्फुटति ज्ञायते 
अर्थः अस्मात्‌” इस व्युत्पत्ति से स्फोट पद व्यवहारका विषय है। ओर 
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वह ब्रह्म रूप है, किन्तु अतिरिक्त पदार्थं रूप नही है। अतः अतिरिक्त 
पदार्थं कौ कल्पना प्रयुक्त गौरव भी नहीं होगा यदि कोई शद्धा करे कि 
स्फोट ब्रह्मरूप होने के हेतु एक ही होगा तब तो उसी को सकल 
पदार्थोपस्थापकता मानने के कारण घर पदोच्चारण के अनन्तर पटादि की 
उपस्थिति क्यों नहीं होगी। तो इसका समाधान यह है कि पद स्फोट का 
अभिव्यञ्जक है ओर पद से अभिव्यक्त होकर स्फोट अर्थं का उपस्थापक 
होता है अतः घट पद से अभिव्यज्यमान है ओर पद से अभिव्यक्त 
होकर स्फोट अर्थं का उपस्थापक होता है अतः घट पद्‌ से अभिव्यज्यमान 
स्फोट मेँ घटोपस्थापकता एवं पट पद से अभिव्यज्यमान स्फोट में 
पटोपस्थापकता मानते है अतः उक्त दोष नहीं हयोगा। एवं पद्‌ से 
अभिव्यज्यमान स्फोट पद स्फोट शब्द से, ओर वाक्य से अभिव्यन्मान 
स्फोट वाक्य स्फोट शब्द से कहा जाता है। इस मत का खण्डन नैयायिक . 
इस प्रकार करते हैँ कि आपकं कथनानुसार पूर्वापरी भावान तततदर्ण 
समुदायात्मक पद को किसी एक क्षण मेँ नहीं रहने के कारण स्फोट का 
अभिव्यज्जकत्व किस प्रकार होगा? यदि आप कहं कि अभिव्यञ्जकत्व 
अभिव्यञ्जक ज्ञान विषयत्व रूप दै अतः पद घरक तत्तदर्णानुभवजन्य 
संस्कार सहित चरमवर्णज्ञानरूप उद्रोधक से जन्य जो पदघटक तावद्र्ण 
विषयक समूहालम्बन स्मरण रूप अभिव्यञ्जक ज्ञान तद्‌ विषयत्वात्मक 
स्फोटाभिव्यज्जकत्व पूर्वापरी भावापन वर्णं समुदाय रूप पद में हो 
सकता हे तो इसी प्रकार गै भी करूंगा कि पद में अर्थोपस्थापकलत्व 
अर्थोपस्थापक ज्ञान विषयत्व रूप है ओर उक्त रीति से अर्थोपस्थापक 
उक्त समूहालम्बन स्मरण विषयत्व पद मे रह सकता है तब अर्थोपस्थित्यर्थ 
स्फोट कौ कल्पना व्यर्थ हे। 


( १७) इदंतु बोध्यम्‌। यत्र द्वारमित्युक्तं तत्र पिधेहीति पदस्य 
ज्ञानादेव बोधो नतु पिधानादिस्पार्थन्ानात्‌, ( १८ ) पद जन्य 
पवार्थोपस्थितेस्तत्तच्छाव्वबोधे हेतुत्वात्‌। (१९) किंच क्रियाकर्म 
पदानांतेनतेनैवसह साकांश्चत्वात्‌ ( २०) तेन क्रियापदं विना कथं 
शाब्दबोधः स्यात्‌। 
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(१७, १८) “इद तु बोध्यम्‌” इत्यादि ग्रन्थ से प्रभाकर के मतका 
नैयायिक खण्डन करते है। प्रभाकर का मत है कि तत्पदार्थं विषयक 
शाब्द बोध के प्रति पदजन्य तत्पदार्थोपस्थितित्वेन कारणता मानने में गौरव 
है। अतः लाघवात्‌ केवल तत्पदार्थोपस्थितित्वे नैव कारणता मानना उचित 
है तब वाक्यघरक एक पद का ज्ञान जहाँ नहीं है वँ तत्पद स्मरणात्मक 
तत्पदाध्याहार कौ कल्पना करके तत्पदार्थं स्मृतिद्वारा शाब्दबोध मानने में 
गौरव होगा! अतः तत्पदार्थं स्मरणात्मक तत्पदार्थाध्याहार ही की कल्पना 
समुचित है। इसका खण्डन नैयायिक इस प्रकार करते दै कि यदि 
तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति केवल तत्पदार्थं विषयक उपस्थितित्वेनैव 
कारणता मार्नेगे तो जहाँ कोकिल रूप अर्थ में पिक पद्‌ की शविति का 
ज्ञान नहीं है ओर पिको रोति इत्याकारक पद ज्ञान है एवं कोकिल का 
प्रत्यक्ष है। वहाँ पिक पद से कोकिल का शाब्दबोध नहीं होता है। लेकिन 
अब प्रत्यक्षात्मक पिक पदार्थं की उपस्थिति ओर पिक पद ज्ञानादि रूप 
शाब्दबोध कौ सामग्री को रहने के कारण क्यो नहीं होगा? दस आपत्ति 
के भय से गौरव रहने पर भी पदजन्य पदार्थोपस्थितित्वेनैव शाब्दबोध के 
प्रति कारणता मानना उचित है। अतः जरह पर “ द्वारम्‌" इतना ही कहा 
गया है किन्तु “पिधेहि " पद का उच्चारण नहीं किया गया है वरँ यदि 
“पिधेहि " रूप पदाध्याहार की कल्पना नहीं करके पिधानादि रूप 
अर्थाध्याहार की कल्पना की जाय तो तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति पद 
जन्य तत्पदार्थोपस्थिति रूप कारण नहीं रहने कं हेतु शाब्दबोध नहीं होगा। 
(१९, २०) पदाध्याहार मेँ एक ओर भी युक्ति है कि क्रिया ओर कर्म 
वाचक पद में परस्पर आकांक्षा रहती है ओर आकाक्षाज्ञान शाब्दबोध में 
कारण है तब यदि “पिधेहि” रूप क्रिया पद का अध्याहार नहीं करेगे 
तो आकाक्षा ज्ञान नहीं रहने के कारण शाब्दबोध कैसे होगा। 


(२९) तथा पुष्पेभ्य इत्यावौस्पृहयतीति पदाध्याहारं विना 
चतुर्ध्यनुपपत्तेः पदाध्याहार आवश्यकः। 


(२९) एवं जहाँ “ पुष्पेभ्यः" इतना ही कहा गया है किन्तु स्पृहयति 
पद्‌ का उच्चारण नहीं किया गया दै वहाँ यदि “स्पृहयति” पद का 
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अध्याहार नहीं माना जायगा तो स्पृह धातु कं योग नहीं रहने के कारण 
^ स्पृहरीप्सितः” इस पणिनीय सूत्रसे पुष्प पदोत्तर चतुर्थीं विभक्ति नहीं 
होगी। एतदर्थ भी पद्‌ का अध्याहार आवश्यक है। 


योग्यतां निर्वक्ति, पदार्थं इत्यादिना- 
पदार्थं इत्यादि कारिका से योग्यता का निरूपण करते है 


क्रा ८३ उत्तः 
पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता॥ 


काः अर्थ] 
प्रकृत वाक्य घटक एक पदार्थ मे अपर पदार्थं के सम्बन्ध को 
योग्यता कहते हे। 


( ९ ) एकपदा्थेऽपपवार्थं सम्बन्धो योग्यतेत्यर्थः। तज्ज्ञानाभावाच्च 
“वद्धिना सिञ्चति, इत्यादौ न शाब्दबोधः। 


(१) सिञ्चन में वहि करणत्व रूप तृतीयान्तार्थं का निरूपकत्व 
सम्बन्ध नहीं रहने के कारण षिच्‌ धात्वर्थ मँ वहि करणत्व कौ योग्यता 
नहीं है किन्तु जल ही से सिञ्चन होने कं कारण षिच्‌ धात्वर्थं में जल 
करणत्व ही की योग्यता रहेगी अतः “ वहिना सिञ्चति” इत्यादि स्थल 
मे उक्त योग्यता ज्ञान कं नहीं रहने के कारण शाब्दबोध नहीं होता हे। 


(२) नन्वेतस्या योग्यताया ज्ञानं शाब्दबोधाप्प्राक्‌ सर्वत्र न 
सम्भवति वाक्यार्थस्यापूर्वत्वादिति चेन्न तत्तत्पदार्थस्मरणे सति 
क्वचित्संशयरूपस्य क्वचिनिशचयरूपस्यापि योग्यताया ज्ञानस्य 
सम्भवात्‌ 


(२) शद्धा- शाब्दबोध से पूर्वं वाक्यार्थं को अनिश्चित रहने कं 
कारण एक पदार्थं मे अपर पदार्थं सम्नन्ध रूप योग्यता का ज्ञान नियमतः 
शाब्दबोध से पूर्वं नहीं रहेगा तब वह कारण किस प्रकार हो सकता है? 
समाः बुबोधयिषया वाक्योच्चारण में वाक्यार्थं ज्ञान कारण है अतः 
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वाक्यार्थ ज्ञान के बिना बुबोधयिषा से वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता है 
इसलिये वाक्य प्रयोग कारणी भूत प्रत्यक्षादि रूप वाक्यार्थं ज्ञान शाब्दबोध 
से पूर्व वक्ता को अवश्य रहेगा। श्रोता को भी वाक्य घटक तत्तत पदार्थ 
का स्मरण होने पर किसी स्थल में संशयात्मक ओर किसी स्थल में 
निश्चयात्मक योग्यता ज्ञान को शाब्दबोध से पूर्व होने मे कोई बाधा नही 
हे। 


(३) नव्यास्तु योग्यताया ज्ञानं न शाब्दज्ञाने कारणम्‌ वदह्धिना 
सिञ्चति इत्यादौ सेके वद्धिकरणकत्वाभाव रूपाऽयोग्यता निश्चयेन 
प्रतिवबन्धान शाब्दबोधः (४) तदभावनिश्चयस्य लौकिक 
सनिकर्षाजन्य दोषविशोषाजन्य ज्ञानमात्रे प्रतिबन्धकत्वाच्छाब्दबोध 
प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम्‌। (५ ) योग्यता ज्ञानविलम्बाच्च शाब्दबोध 
विलम्बोऽयिद्ध इति वदन्ति॥ ` 


(३) नवीन आचार्य शाब्दबोध के प्रति योग्यता ज्ञान को कारण नहीं 
मानते वे कहते हैँ कि “ वहिना सिञ्चति " इत्यादि स्थल में सिञ्चन में 
वहि करणकत्वाभाव रूप अयोग्यता का निश्चय अर्थात्‌ वहि से सिश्चन 
नहीं हो सकता है एसा निश्चय प्रतिबन्धक है अतः उक्त वाक्य से वहि 
करणक सेक विषयक शाब्दबोध नहीं होगा। (४) क्योकि “ लौकिक 
सननिकर्षाजन्य दोषविशेषा जन्य अनाहार्य तत्प्रकारक सान मात्र के प्रति 
अनाहार्य ओर अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित तदभाव प्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक 
हे। अतः वहिकरणकत्वाभाव प्रकारक सेक विशेष्यक निश्चय रहने से 
वहिकरणकत्व प्रकारक सेक विशेष्यक शाब्द बोध की उत्पत्ति नहीं हो 
सकता है तब योग्यता ज्ञान को कारणत्व मानना व्यर्थ है। (५) यदि आप 
कँ कि कारण विलम्ब से कार्य का विलम्ब अनुभव सिद्ध है तब 
शाब्दबोध के प्रति योग्यता ज्ञान को कारणत्व नहीं मानें तो योग्यता ज्ञान 
के विलम्ब से शाब्दबोध का विलम्ब किस प्रकार होगा? इसका उत्तर 
मूल मेँ देते हँ कि योग्यता ज्ञान के विलम्ब से शाब्दबोध मे विलम्ब होता 
ही नहीं हे। 
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आकांक्षा निर्वक्ति, यत्पदेनेत्यादि- 
यत्पदेन इत्यादि कारिका से आकांक्षा का निरूपण करते है- 


यत्पदेन  विनायस्याननुभावकता भवेत्‌। 
आकांक्षा वक्तुरिच्छातु तात्पर्य परिकीर्तितम्‌ 


का अर्थ। 
जिस पदके बिना जिस पद में यादृश शाब्दबोधजनकत्व नहीं होता 
है तत्पद सहित ततूपद मेँ तादृश शाब्दबाधानुकूल आकाक्षा रहती हे। ओर 
वक्ता की इच्छा तात्पर्य है। 


(९) येन पदेन विना यत्पदस्याम्वयाननुभावकत्वं तेन पदेन 
सह तस्या काक्षेत्यर्थः। ( २) क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोध 
जनयतीति तेन तस्याकाश्चा 


(१) इसका अर्थ कारिकार्थ में स्पष्ट है। (२) जैसे “ अनयेत्यादि ” 
क्रिया पदकं बिना “घटम्‌” इत्यादि कारक पद घट कर्मक आनयन 
विषयक शाब्द बोधका उतूपादक नहीं होता है अतः “आनय " पद्‌ सहित 
“ घटम्‌" इस पद मे तादृश शाब्दबोधानुकूल आकाक्षा मानी जाती हे। 


(३) वस्तुतस्तु क्रियाकारकपवानां सनिधानमासतत्या चरितार्थम्‌ 
(४) परन्तु घटकमताबोधं प्रति घटपदोत्तर द्वितीया रूपा काक्षा 
ज्ञानं कारणम्‌। तेन घटः कर्मत्व मानयनं कृति रित्यादौ न शाब्दबोधः। 


(३) वास्तविक विचार करे तो क्रिया वाचक आनयेत्यादि पद ओर 
कर्मं वाचक घटमित्यादि पद ये दोनों जँ नहीं हँ अर्थात्‌ इन दोनों मेँ 
एक मात्र है वहौँ पदों का सन्निधान रूप आसत्ति नहीं रहने के कारण 
आसत्ति ज्ञान के अभाव से शाब्दबोध का नहीं होना उपपन्न हो जायगा 
फिर आकाक्षा ज्ञान को शाब्दबोध के प्रति कारणत्व मानना व्यर्थ है। (४) 
इसका उत्तर “ परन्तु " इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैँ कि यदि शाब्दबोध के 
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प्रति आकाक्षा ज्ञान को कारणता नहीं माना जाय तो “घटः कर्मत्वम्‌ 
आनयनं कृतिः” इस वाक्य स्थल मे घट कर्मत्व आनयन ओर कृति 
वाचक उक्त घटादि पदों कौ परस्पर आसत्ति रहने के कारण आसत्ति 
ज्ञान ओर योग्यता ज्ञानादि रूप शाब्दबोध की सामग्री को रहने के कारण 
^ घटनिष्ठकर्मता निरूपकानयनम्‌ कार्यम्‌” इत्याकारक शाब्दबोध कौ 
आपत्ति होगी ओर आकांक्षा ज्ञान को कारणत्व मानने से घटमानय 
इत्याकारक “ घरपदोत्तर द्वितीयात्व एवं आड पूर्वक णीञ्‌ धातृत्तर लोडा 
देशाख्यातत्व” रूप आकांक्षा के ज्ञान का उक्तं स्थल में नहीं रहने के 
कारण शाब्दबोध कौ आपत्ति नहीं होगी। 


(५) (अयमेति पुत्रीराज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्‌"' इत्यादौ तु पुत्रेण 
सहराज पदस्य तात्पर्यग्रहसत्त्वात्तेनैव सहान्वयबोध। पुरुषेण सह 
तात्पर्यग्रहे तु तेन सहान्वयबोधः स्यादेव। 


(५) “ अयमेति पुत्रीरा्तः पुरुषोऽपसार्यताम्‌" इस स्थल मेँ राज 
पदको जब पुत्र ओर पुरुष इन दोनों पदो कं साथ आकांक्षा है तब उक्त 
वाक्य से कहीं “ राज्ञः पुत्रः एति पुरुषोऽपसार्यताम्‌” इत्याकारक ओर 
कही “राज्ञः पुरुषः एति पुत्रोऽपसार्यताम्‌" इत्याकारक जो वैकल्पिक 
शाब्दबोध होता है वह युक्त नहीं है अर्थात्‌ सर्वत्र “राज्ञः पत्रः एति” ओर 
रासः पुरुषः एति” एेसा दोनों तरह का शाब्दबोध क्यो नहीं होगा। इस 
शद्धा का उत्तर देते है कि उक्त वाक्यस्थल मे राजपद का जँ पुत्र के 
साथ तात्पर्य्यज्ञान रहता है वहो “ राज्ञः पुत्रः एति पुरुषोऽपसार्यताम्‌”" एवं 
जहां पुरुष के साथ तात्पर्य ज्ञान रहता है वहां “ राज्ञः पुरुषः एति 
पुत्रोऽपसार्यताम्‌” इत्याकारक शाब्दबोध होता हे। कहने का सारांश यह हे 
कि उक्त वाक्यस्थल में उभयाकारक बोधानुकूल आकांक्षा ज्ञान रहने पर 
भी जँ यादृश बोधानुकूल तात्पर्य ज्ञान रहता है वहौँ तादृश ही शाब्दबोध 
होता हे। 


(६ ) तात्पर्य निर्वक्ति, वक्तुरिच्छेति। 
(६) वक्तुरिच्छेत्यादि कारिका से तात्पर्य का स्वरूप बतलाते है। 
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(७) यदि तात्पर्यज्ञानं कारणं न स्यात्तदा ^सैन्धवमानय' इत्यादौ 
क्वचिदश्वस्य क्वचिल्लवणस्य बोधो न स्यात्‌। (८) न च 
तात्पर्यग्राहकप्रकरणादीनामेव शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ 
तेषामननुगमात्‌। 


(७) यदि शाब्दबोध में तात्पर्य्यज्ञान का कारण न माना जाय तो 
"सैन्धवमानय ' इस वाक्य से यात्रा प्रकरण में अश्व ही का बोध होता है 
लवणका नही! एवं भोजन प्रकरण में लवणही का बोध होता है अश्व 
का नही। यह नियम नहीं हो सकेगा ओर तात्पर्य ज्ञान को कारण मानने 
पर यात्रा प्रकरण से सैन्धव पद्‌ का अश्व ही मे तात्पर्य गृहीत होता हे। 
अतः अश्वही का शाब्दबोध होगा। एवं भोजन प्रकरण से उक्त पदका 
लवणही में तात्पर्यं गृहीत होता है! अतः लवण ही का शान्द्बोध होगा 
यह नियम उपपन्न होता है। (८) शङ्का--शाब्दबोध कारणीभूत तात्पर्यज्ञान 
मे कारणत्व माने तो क्या हानि? समा०- प्रकरण अनन्त प्रकार कं हैँ ओर 
सकल प्रकार साधारण अनुगत धर्म कोड नहीं है अतः अतिप्रसङ्गाद्यनापादक 
रूप कारणतावच्छेदक नहीं मिलने के कारण प्रकरण मेँ शाब्दबोध 
जनकत्व नहीं मान सकते है। 


( ९) तात्पर्यज्ञानजनकत्वेन तेषामनुगमे तु तात्पर्यज्ञानमेव 
लाघवात्कारणमस्तु। ( ९० ) इत्थं च वेदस्थलेऽपि तात्पर्यज्ञानार्थमीश्वरः 
कल्प्यते। 


(९) यदि आप कहे कि तात्पर्यं ञान जनकलत्व को प्रकरण मात्र मं 
रहने के कारण अति प्रसद्धाद्यनापादक तात्पर्य ज्ञान जनकत्व रूप से 
प्रकरण मे शाब्दबोध का जनकत्व क्यो नहीं होगा तो इसके समाधान मं 
हम यह कह सकते हैँ कि तात्पर्य ज्ञानत्वापेक्षया तात्पर्य ज्ञान जनकत्वं 
गुरु धर्मं है अतः गौरव के भय से तात्पर्यं ज्ञान जनकलत्व रूप से कारणत्व 
नहीं मान सकते है किन्तु लाघवात्‌ तात्पर्यं ज्ञानत्व रूप ही से तात्पर्यज्ान 
को कारणत्व है। (१०) शाब्दबोध सामान्य के प्रति तात्पर्यल्लान में 
कारणत्व सिद्ध होने पर वेद वाक्य स्थल में शाब्दबोधजनक ज्ञान विषय 
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तात्पर्याश्रयत्वेन ईश्वर कौ कल्पना कौ जाती है यदि ईश्वरीय ` तात्पर्यज्ञान 
कारण नहीं होता तो तात्पर्य ज्ञान के विना शाब्दबोध होने से व्यभिचार हो 
जायगा। 


(९१) न च तत्राध्यापक तात्पर्यं ज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌। 
सर्गदावध्यापकाभावात्‌। (९२) न च प्रलय एव नास्तीति कुतः 
सर्गादिरिति वाच्यम्‌। प्रलयस्यागमेषु प्रतिपाद्यत्वात्‌। 


(११) श्द्भा-- वेद वाक्याधीन शाब्द बोध मे यदि अध्यापक के 
तात्पर्य ज्ञान ही को कारणत्व माने तो क्या हानि? समा-सृष्टि के पूर्वक्षण 
मे अध्यापक को नहीं रहने के कारण अध्यापकनिष्ठ तात्पर्य के स्ञान से 
सृष्ट्यादि काल में वेद वाक्याधीन शाब्द बोध नहीं हो सकेगा अतः ईश्वर 
कौ कल्पना आवश्यक है! (१२) यँ यदि आप कहे कि प्रलय ही नही 
होता है फिर सृष्ट्यादि किस प्रकार होगा। ओर सृष्टि का आरम्भ असिद्ध 
होने प्र अध्यापक तात्पर्य ज्ञान को कारण मानने से भी कोई हानि नहीं 
ठै यह भी नहीं कह सकते है, क्योकि प्रलय “नाहो न रात्रिर्ननभोन 
भूमिर्नासीत्तमोज्योतिरभूत्र चान्यत्‌" इत्यादि वेद वाक्य से सिद्ध है। 


( ९३) इत्थं च शुकवाक्येऽपीश्वरीयतात्पर्यज्ञानं कारणम्‌। 
( ९४) विसंबादिशुकवाक्येतु शिभ्षयितुरेव तात्पर्यज्ञानं कारणम्‌। 


(१२) शाब्द बोध सामान्य के प्रति तात्पर्य ज्ञान मे कारणत्व सिद्ध 
होने पर शुकादि वाक्याधीन प्रमात्मक शाब्द बोध में व्यभिचार वारणार्थं 
ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान ही मेँ कारणत्व मानते है। । 


(१४) ओर ईश्वरेच्छा मे विसम्बादित्व के भय से शुकवाक्याधीन 
भ्रमात्मक शाब्द बोध मेँ ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान को कारणत्व नहीं मानकर 
उक्त शाब्द बोध मेँ शुक शिक्षक पुरुष क तात्पर्य ज्ञान ही को कारणत्वं 
मानना युक्त है। 


( ९५) अन्येतु नानार्थादौ क्वचिदेव तात्पर्यज्ञानं कारणम्‌, तथा 
च शुकवाक्ये विनैव तात्पर्यज्ञानं शाब्दबोधः। 
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( ९६ ) वेदेत्वनादि मीमांसापरिशोधिततकेरेवार्थावधारणमित्याहुः॥ 


(१५) कितने आचार्यो का मत है कि शाब्द बोध सामान्य कं प्रति 
तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है किन्तु नानार्थक शब्द स्थल ही मेँ तात्पर्य ज्ञान 
के बिना होने पर भी उक्त कार्यकारणभाव मेँ व्यभिचार का प्रसङ्ख नहीं 


हे। 


(१६) एवं “कपिज्िलान्‌ आलभेत “ इत्यादि वेद॒ वाक्यस्थल में 
महर्षियों के अनादि (पारम्परिक) लाघवन्ञानात्मक तकं से सहकृत 
अनुमान के द्वारा कपिञ्जल पदोत्तर बहुवचन का अर्थत्व प्रथमोपस्थित 
त्रित्व ही मेँ निश्चित होता है इस कारण कपिञ्जलत्रयालम्भ ही उक्त वेद 
का अर्थ है। एसा अवधारण किया जाता `है। 


॥ इति श्रीचन्दरधारिसिंहशर्मविरचितायांचन्दिकाटीकायां 
शब्दपरिच्छेदः समाप्तः॥ 


अथ स्मृतिप्रक्रिया 
(९) पूर्वमनुभवस्मरणभेवादुद्धदैविध्यमुक्तम्‌। 
(२) तत्रानुभवप्रकारा दर्शिताः सुगमतया स्मरणं न दर्शितम्‌। 
(१९) पहले बुद्धि के दो प्रभेद अनुभव ओर स्मरण कहे गये हे। 


(२) ज्ानान्तर्गत अनुभव के प्रभेद दिखलाये गये किन्तु स्मरण का 
विचार सुलभ होने के कारण पहले नहीं दिखलाया गया हे। 


(३) तत्रहि पूर्वानुभवः कारणम्‌ 

(४) अत्र केचित्‌। अनुभवत्वेन न कारणत्वं किन्तु ज्ञानत्वेनैव 
(५) अन्यथा सकृवनुभवस्थले स्मरणानन्तरं स्मरणं न स्यात्‌। 
(६) समानप्रकारकस्मरणेन पूर्वसंस्कारस्य विनष्टत्वात्‌। 


(७) मन्मतेतु तेनैव स्मरणेन संस्कारान्तरद्वारा स्मरणान्तरं जन्यते 
इत्याहुः 
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(३) स्मरणके प्रति पूर्वानुभव कारण होता हेै। 


(४) इस विचार पर किसी कासा भी मत टै कि स्मरण के प्रति 
अनुभव मात्र कारण नहीं है किन्तु ज्ञान कारण है। 


(५) अगर स्मरण के प्रति ज्ञानत्वेन कारणता न स्वीकार करें तो 
जहोँ पर एक ही वार अनुभव हुआ है वहोँ पर स्मरण होने के बाद फिर 
स्मरण नहीं होगा। 


(६) क्योकि नियम है कि समान प्रकारक स्मरण से पूर्व संस्कार 
का नाश होता है। 


(७) अब हमारे मत मेँ पूर्वं संस्कार के नाश करने वाले प्रथम ही 
स्मरण से अन्य संस्कार द्वारा दूसस स्मरण उत्पतन होता है। 


(८ ) तन्न यत्र समूहालम्बनोत्तरं घटपटादीनां क्रस्परणमजनिष्ट , 
सकलविषयक स्मरणं तु नाभुत्तत्र फलस्य संस्कारनाशकत्वा- 
भावात्कालस्य रोगस्य चरमफलस्य वा संस्कारनाशकत्वं वाच्यम्‌। 


(९) तथा न क्रमिक स्मरणानुपपत्तिः 


९८८) एेसा कहना युक्त नहीं है। क्योकि जौँ घर पट विषयक 
समूहालम्बन रूप अनुभव के बाद घटपटादि का क्रमिक (पहले घट का 
तव पटादि का) स्मरण हुआ है। अर्थात्‌ सकल विषय का स्मरण समान 
काल मेँ नहीं हुआ है वहो घट के मरण रूप फल को संस्कार नाश के 
प्रति हेतुता नहीं हो सकती है कारण यह है कि घर के स्मरणरूप फल 
से समूहालम्बन संस्कार का नाश हो जाने पर परादि का स्मरण नहीं हो 


१. स्मरण के प्रति प्राचीन आचार्य ज्ञानत्वेन हेतुता मानते रै जैसे पहले ज्ञान (स्मरण 
वा अनुभव) तब दूसरे क्षण मे संस्कार उसके बाद समायनुसार उद्रोधक द्वारा 
स्मरण तब पूर्वं संस्कार का नाश ओर सजातीय दूसरे संस्कार कौ उत्पत्ति पुनः 
कालान्तर मेँ उद्रोधक द्वारा स्मरण तब पूर्व संस्कार का नाश (इत्यादि) स्मरण 
के प्रति अर्वाचीन लोग अनुभवत्वेन हेतुता मानते हैँ, जेसे पहले अनुभवे तब 
संस्कार उसके बाद उद्रोधक वारा स्मरण ओर वह पूर्व संस्कार ही भविष्यत्‌ तत्तत्‌ 
सब स्मरण के प्रति कारण होता है। 


चन्द्रिका हिन्दी टीका २.७५ 
सकेगा, किन्तु पटादि का स्मरण होता है इसलिये संस्कार नाश के 
प्रति-काल, रोग विशेष या चरम स्मरण को हेतु मानना होगा ना कि 
आन्तरालिक स्मरण को। 


(९) इसलिये क्रमिक स्मरण की अनुपपत्ति नहीं होगी। 


(१०) न च पुनः पुनः स्मरणात्‌ दुढतर संस्कारानुपपत्तिरिति 
वाच्यं, 


(१९) ्मटित्युद्रोधक सपमवधानस्य दाढर्यंपवार्थत्वात्‌। 


८१०) शंका - अनुभवत्वेन कारणतावादी के मत में स्मरण को 
संस्कारानुत्पादे क्रत्व मानने के कारण प्रथम स्मरण से साधारण, द्वितीय से 
दुढ, तृतीय से दृढतर, ओर चतुर्थं से दढतम संस्कार कौ उत्पत्ति जो 
प्रतिपादित दै वह नहीं हो सकती। 


(११) समा दढ, दुढृतर, दढतम, संस्कार नदीं होता किन्तु (पुनः 
पुनः स्मरण से) शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, उद्रोधक का समवधान होता है 
ओर उसी को दार्ढ्य पदार्थं कहते है। 


(१२) न च विनिगमनाविरहादेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति 
वाच्यं, विशोषधर्मेण व्यभिचारज्ञाने सामान्यध्मणान्यथासिद्धत्वात्‌ 


(१२) शंका - संस्कार के प्रति अनुभवत्व रूप ही से कारणता है 
इसमे कुछ विशेष प्रमाण नहीं रहने के कारण ज्ञानत्व रूप से भी संस्कार 
के प्रति कारणत्व मानना ही पडेगा! समा - यह नहीं कहा जा सकता 
क्योकि नियम है कि विशेष धर्म रूप से कारणता स्वीकार करने मे अगर 
व्यभिचार ज्ञान न हो तो सामान्यरूप से कारणता मानने पर अन्यथासिद्धि 
हो जाती हे। 


(९३) कथमन्यथा वण्डस्य द्रव्यत्वेन रूपेण न कारणत्वम्‌ 


(१३) अगर एेसा नहीं होता तो भ्रमि दारा घट के प्रति दण्डत्व रूप 
ही से दण्ड मे कारणता है ओर द्रव्यत्व रूप से नहीं है। एेसा नहीं माना 
जा सकता था। अर्थात्‌ द्रव्यत्व रूप से भी कारणता हो जाती। 
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(९४) न चान्तरालिकस्मरणानां संस्कारनाशकत्वसंशयाद्वय- 
भिचारसंशय इति वाच्यम्‌! अनन्तसंस्कार तन्नाशकल्यनायेक्षयालाघवेन 
चरमस्मरणस्यैव संस्कारनाशकत्व कल्पनेन व्यभिचारसंशयाभावात्‌। 
इति स्मृति प्रक्रिया। 


(१४) शङ्का - यहो पर यह नहीं कहा जा सकता कि संस्कार कं 
प्रति अनुभवत्व रूप से कारणता मानने में आन्तरालिक स्मरणों को 
संस्कार नाशकत्व के संशय रहने से व्यभिचार का सन्देह हो जायगा। 
अतः अनुभवत्वेन कारणता नहीं हो सकती। समा० - क्योकि ज्ञानत्व रूप 
से कारणता मानने वाले के मत में अनन्त संस्कार ओर उनके नाश की 
कल्पना करनी पड़ेगी उसकी अपेक्षा स्मरण ही में संस्कार नाशकत्व की 
कल्पना करने मे लाघव है अतः व्यभिचार शङ्का नहीं हो सकती। 


० इति स्मृतिप्रक्रिया ० 
इदानीं क्रमप्राप्तं मनो निरूपयितुमाह = 


अवं क्रम प्राप्त होने से मन का निरूपण करने के लिये उपपादन 
करते हे 


काः ८५ 


स्राक्षात्कारे सुखादीना करणं मन उच्यते। 
अयोगपद्याज््ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते॥ 


का अर्थं 


"सुखादि प्रत्यक्ष के प्रति मन करण कहा जाता है। एक काल में 
अनेक इद्वियों से नाना ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये वह अणु 


१. विषय को इन्द्रिय के साथ इन्द्रिय को मन के साथ ओर मन को आत्मा के साथ 
युगपत्‌ सम्बन्ध हो जाने के वाद तत्तत्‌ विषय का प्रत्यक्ष होता है। कहने का 
सारांश यह है कि अगर मन का महत्परिमाण हो तो एक ही समय अनेक इन्द्रियो 
कं साथ उसका संयोग हो सकता है तब चाक्षुष श्रावणादि प्रत्यक्ष एक ही काल 
मे हो जाय लेकिन एेसा कथमपि नहीं होता है इसलिए मन का अणु परिमाण 
माना "जाता है। 
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माना जाता हेै। 


(९) एतेन मनसि प्रमाणं दर्शितम्‌\ (२) तथाहि सुख- 
साक्षात्कारः सकरणको जन्यसाक्षात्कारणत्वात्‌ चाश्षुषसाश्चातूकारवत्‌। 
(३) इत्यनुमानेन मनसः करणत्वसिद्धिः। 


(१) “ साक्षात्कारे " इत्यादि कारिका से मनम प्रमाण दिखलाया 
गया। (२) क्योकि सुखेका साक्षात्कार जन्य साक्षात्कार होने के कारण 
चाक्षुष साक्षात्कार के समान सकरणक है। (३) इस अनुमान से 
सुखसाक्षातकार मेँ सकरणकत्वसिद्ध होने पर वाद्येन्धिय करणकत्व की 
सम्भावना नहीं रहने के कारण मनः करणकत्व की सिद्धि होती है। 


(४) न चैवं दुःखादिसाक्षात्काराणामपि करणान्तराणि स्युरिति 
वाच्यं, लाघवादेकस्यैव तादृ सकलसाक्षात्‌कार करणतया सिद्धेः। 
(५) एवं सुखादीनामसमवायिकारण संयोगाश्रयतया मनसः 
सिदधिर्बोद्धव्या। 


(४). अगर कहें कि सुखसाक्षात्कार का करण जैसे मन माना गया 
उसी प्रकार दुःखादि के साक्षात्‌कार का भी कोई करण मानना चाहिये तो 
उसका उत्तर यह कहा जायगा कि लाघव के वजह सुखसाक्षात्‌कार के 
करण रूप से सिद्ध जो मन उसी को दुःख साक्षात्‌कार का भी करण 
मानते है। अन्य को करण मानने पर गौरव होगा! (५) इसी रीति से सुख 
दुःख का असमवायि कारण जो आत्ममनः संयोग उस संयोग कं आश्रय 
रूप से भी मनकौ सिद्धि होती है (यह जानना चाहिये)। 


(६ ) तत्र मनतोऽत्णुत्े प्रमाणमाह। अयोगपद्यादिति। (८ ७ ) ज्ञानानां 
चाक्षुषरासनादीनामयौगपद्यमेककालोत्पत्तिर्नास्तीत्यनुभवसिद्धम्‌। (८ ) 
तत्र नानेद्रियाणां सत्यपि विषयसंनिधाने यत्पंबन्धादेकेनेन्दियेण- 
ज्ञानमुत्पद्यते यदसंबन्धाच्च परैर्ञानं नोत्पद्यते तन्मनसो विभुत्वे 
चासत्निधानं न संभवतीति न विभु मनः। 


(६) अयौग पद्यात्‌ इत्यादि कारिका से मन अणु है इसमे प्रमाण 
कहते है। (७) चाक्षुष रासनादि ज्ञानं कौ एक काल में उत्पत्ति नहीं होती 
हे, यह अनुभव सिद्ध है। (८) उस स्थल में नाना इन्द्रियों कं अपने 
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अपने विषयों से सम्बन्ध रहने पर भी जिस (मन) के सम्बन्ध से एक 
ही इन्द्रिय से ञान उत्पन्न होता है ओर जिसके असम्बन्ध से दूसरे से ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता है वह (मन) अगर विभुहो तो किसी से असम्बन्ध 
नहीं होगा, किन्तु असम्बन्ध होता है इसलिये मन विभु नहीं हे। याने अणु 
है। 


(९) न च तदानीमदुष्टविश्ेषोद्रोधक विलम्बादेव तज्ज्ञानविलम्ब 
इतिवाच्यं, तथा सति चक्षुरादीनामप्यकल्पनापत्ते। 


(९) शद्भाः - कार्यमात्र के प्रति केवल अदृष्ट कारण नहीं है 
किन्तु उद्बुद्ध अदृष्ट कारण है अतः जिस इन्धिय से होने वाले ज्ञान क 
अनुकूल अदृष्ट का उद्बोधक विलम्ब से सम्बलित होता है उस इन्द्रिय 
से होने वाले ज्ञान में विलम्ब ओ जिस इद्िय से होने वाले ज्ञान के 
अनुकूल अदुष्ट का उद्रोधक शीघ्र सम्बलित होता है उस इन्द्रिय से जन्य 
ज्ञान मे अविलम्ब होता है। एसा मानने से नाना इन्द्रिय से होन वाले ज्ञानो 
में क्रमिकत्व सिद्ध हो ही जाता है। फिर इसके लिए मन में अणुत्व 
मानना व्यर्थं है। समा० - दृष्ट सामग्री रहते हुए भी अदुष्ट के विलम्ब 
ही से कार्य का विलम्ब माना जाए तो चाक्षुषादि प्रत्यक्ष के प्रति भी 
चक्षुरादि इन्द्रियों को कारणत्व मानना व्यर्थ हो जाएगा! क्योकि जिस पुरुष 
को चक्षु नहीं है। उसमे चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल उद्बुद्ध उदष्ट कौ कल्पना 
नहीं करते है एवं जिसको चक्षु है उसमे चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल उद्नुद्ध 
उदृष्ट कौ कल्पना करते है। इसी से चाक्षुष प्रत्यक्ष का अनुत्पाद ओर 
उत्पाद सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके लिये चाक्षुष प्रत्यक्ष में चक्षु को 
कारणत्व मानना व्यर्थ हो जाएगा। 


(८१०) न च दीर्घशष्कुली भक्षणादौ नानावधानभाजां च कथमेकदा 
नानेन्दियजन्यन्नानमिति वाच्यं, मनसोऽति लाघवात्त्वरया नानेद्दरिय- 
संबन्धान्नाना ज्ञानोत्पत्तेः। (१९) उत्पल शतपत्र भेदादिवद्यौगपद्य प्रत्ययस्य 
भ्रान्तत्वात्‌। 


(१०) अणुवादी के ऊपर पूर्व पक्ष - अगर कहें कि बडी रोटी 
खाते हुए एवं अनेक अवघान करते हुए मनष्यों को एक ही समय मं 
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किस प्रकार अनेक इन्द्रियों से अनेक ज्ञान होते है? समाः - मन बहुत 
छोटा है इसलिये अत्यन्त शीघ्र नाना इन्दियो से सम्बन्ध द्वारा नाना ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है। (१९) जैसे आधाराधेय भाव कम से स्थित कमल 
` कं १०० पत्त का छेदन करने में भ्रम होता है कि एक ही मरतवे सब 
पत्तों का छेदन हुआ है किन्तु वास्तविक रूप से तो वह क्रमशः होता है। 
वैसे ही अनेक अवधानियों को भी ज्ञान की उत्पत्ति क्रमशः होती है 
किन्तु युगपत्‌ नहीं होती। युगपत्‌ होने का ज्ञान भ्रममात्र है। (१२) अगर 
मन मेँ संकोच विकाश मानकर अनेक इन्द्रियों से होने वाले नाना ज्ञानो 
मे योग पद्य ओर अयौगपद्य इन दोनों कौ उपपत्ति का साधन करें तो मन 
का नाना अवयव ओर उसके नाश तथा प्रागभावादि की कल्पना करने 
में गौरव होगा इसलिये निरवयव ओर अणुरूप मन की कल्पना ही मेँ 
लाघव है। 


० इति द्रव्यपदाथोँं व्याख्यातः ° 
द्रव्यं निरूप्य गुणा न्िरूपयति 
दरव्यका निरूपण करके गुणो का निरूपण करते है। 
काः ८६ पूर्वा 
अथ द्रव्याभ्चिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः 
काः अर्थं 


गुण, द्रव्य मँ समवाय सम्बन्ध से रहते हैँ किन्तु गुण में, गुण ओर 
क्रिया नहीं रहती है एेसा जानना चादिये। 


(१) गुणत्वजातौ किं मानमिति चेत्‌-इदम्‌। (२ ) द्रव्यकर्मथिन्न 
सामान्यवति या कारणता सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना निरवच्छिन्न- 
कारणताया असम्भवात्‌। (३) नहि रूपत्वादिकं सत्ता वा 
तत्रावच्छेदिका न्यूनातिरिक्त देश्णवृत्तित्वात्‌। ( ४ ) अतश्चतुर्विशञत्यनुगतं 
किंचिद्वाच्यं तदेव गुणत्वमिति सिद्धम्‌। 


(१) सकल गुणों में रहने वाली गुणत्व नामक एक जाति है इसमे 


२८० न्यायसि द्धान्तमुक्तावली 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते हैँ। क्योकि गुरुत्वादि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं 
होने के कारण उनमें गुणत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अतः सकल गुणों 
में एक गुणत्व नामक जाति है इसमे क्या प्रमाण होगा? इसका समाधान 
कहते हे कि इसमे अनुमान प्रमाण है जैसे (२) दण्ड में रहने वाली घर 
कौ कारणता दण्डत्वरूप धर्म से अवच्छिन्ना ही होती है किन्तु निरवच्छिन्ना 
नहीं होती वैसे द्रव्य कर्मं से भिन्न जो सामान्याश्रय उसमे रहने वाली जो 
कारणता वह भी किसी धर्म से अवच्छिन्ना अवश्य होगी क्योकि कारणता 
निरवच्छिन्ना नहीं होती। (३) रूपत्व या सत्तारूप धर्म से अवच्छिन्ना नहीं 
हो सकती क्योकि रूपत्व उस कारणता का न्यूनदेशवृत्ति एवं सत्ता 
अधिक देश वृत्ति है ओर कारणत्वादि का अवच्छेदक वही धर्म होता है 
जो उसका अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति हो। (४) अतः चौबीस गुणों में रहने 
वाले किसी एसे एक धर्म को मानना होगा जिस धर्म से चतुर्विंशति गुणों 
में रहने वाली वह कारणता अवच्छिन्ना होगी। ओर उसी अनुगत धर्म को 
गुणत्व कहते है। 


(५) (द्रव्याभ्चिता इति) यद्यपि द्रव्याश्चितत्वं न लक्षणं 
कर्मादावतिव्याप्तेस्तथापि द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदक सत्ताभिन्नजातिमत््वं 
तदर्थः। (६ ) भवति हि गुणत्वं द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं तद्वत्ता च 
गुणानामिति। 


(५) यद्यपि द्रव्याश्रितत्व गुण का लक्षण नहीं हो सकता है क्योकि 
जन्यद्रव्य, कर्म ओर जाति में अतिव्याप्ति हो जायमी तो भी द्रव्यत्व का 
व्यापक तावच्छेदक ओर सत्ता से भिन्न जो जाति उसका आश्रयत्व गुण 
का लक्षण हो सकता है। (६) द्रव्यत्व का व्यापकता वच्छेदक ओर सत्ता 
से भिन्न जाति गुणत्व है, उसकी आश्रता गुण में रहने के कारण लक्षण 
समन्वय होता है। 

(७) द्रव्यत्वं कर्मत्व वा न द्रव्यत्वं व्यापकतावच्छेदकं गगनादौ 
द्रव्यकर्मणोरभावात्‌। (८ ) द्रव्यत्वत्वं सामान्यत्वादिकं न जातिरिति 
तव्दतुदासः। 

(७) द्रव्यत्व या कर्मत्व द्रव्यत्व का व्यापकतावच्छेदक नहीं है 
क्योकि नियम है कि अन्त्यावयवी, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ओर 
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मन इनमें समवाय सम्बन्ध से द्रव्य नहीं रहता है। एवं गगम में क्रिया 
नहीं रहती है, इसलिये जब द्रव्य ओर कर्म द्रव्यत्व का व्यापक नहीं ठै, 
तब द्रव्यत्व ओर कर्मत्व द्रव्यत्व का व्यापकता वच्छेदकं कैसे होगा? 


(८) द्रव्यत्वत्व ओर सामान्यत्वादि द्रव्यत्व का व्यापकतावच्छेदक 
है किन्तु वह जाति नहीं है अतः द्रव्य कर्म, द्रव्यत्व ओर सामान्य में 
अतिव्याप्ति नहीं हुई। 

(९) ( निर्गुणा इति) यद्यपि निर्गुणत्वं कर्मादावपि तथापि 
सामान्यवत्त्वे सति कर्मान्यत्वे च सति निर्गुणत्वं बोध्यम्‌! ( ९०) 


जात्यादीनां न सामान्यवत्त्वं, कर्मणो न कर्मान्यत्वं, द्रव्यस्य न 
निर्गुणत्वमिति तत्र नाति व्याप्तिः? 

(९) यद्यपि निर्गुणत्वं कर्मादि में भी है तो भी जिसमे जाति रहे तथा 
जो कर्म से भिन्न एवं निर्गुण हो उसे गुण समञ्ना चाहिये। (१०) 
जात्यादि चार में जाति नहीं है क्योकि जाति द्रव्य, गुण, कर्म, मात्र में 
रहती हे। कर्म कर्म से भित्र नहीं है एवं द्रव्य निर्गुण महीं है इसलिये 
जात्यादि चार कर्म, ओर द्रव्य में अतिव्याप्ति नहीं हुई! 


( १९) निष्क्रिया इति स्वरूपकथनं न तु लक्षणं गगनादवावति 
व्याप्तेः। 


(११) गुणका लक्षण निष्करियत्व नहीं हो सकता है क्योकि गगनादि 
में अतिव्याप्ति हो जायगी अतः “गुण निष्क्रिय है” यह स्वरूप का कथन 
मात्र हे। 


का ८६, ८७ पूर्वा? 
रूपं रसः स्पर्शगन्धो परत्वपपरत्वकम्‌। 
द्रवत्वं स्नेहवेगार्च मता मूर्तगुणा अमी।। 
| काः अर्थं 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, 
स्थितिस्थापक ये सब मूर्तं (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन) कं गुण हे! 


२८२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ` 


(९) मूर्तगुणा इति। (२) अत्र वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युप- 
लक्षणीयः। (३) अमूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थः। (४) लक्षणत 
तावदन्यान्यत्वम्‌। (५) एवमग्रेपि, 


(१) मूर्तगुणः इस कारिकांश कौ व्याख्या करने के लिये पाठ 
धारण किया गया है। (२) ष्यहोँ (मूर्तं के कहे हुये गुणों में) वेग शब्द 
से वेग ओर स्थिति स्थापक इन दोनों का ग्रहण है। (३) रूपादि उक्त 
गुणों को प्रत्येक मूर्तं में नहीं रहने के कारण मूर्तं गुण शब्द का अमूर्त 
में नदीं रहने वाला गुण यह अर्थ है। (४) उक्त गुणों से भिन्न जो जो 
पदार्थं है तत्तद्भिन्नत्वरूप उक्त गुणान्यतमत्व मूत्तं गुणों का लक्षण हे। 
(५) इसी प्रकार अमूर्तं गुणों का भी लक्षण मूर्तं में अवृत्ति जितने गुण 
हे, तत्तत्‌ गुणान्यतमत्व समञ्चना चाहिये। 


का ८७, ८८ पूर्वा 
धर्माधर्मौ भावना च शब्दो लुद्धयादयोऽपि च। 
एतेऽमूर्तगुणाः सर्वे विद्रद्भिः परिकौर्तिताः॥ 
काः अर्थ 


धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत ये 
दश अमूर्तं के गुण हैँ एसा विद्वानों ने कहा हे। 


(९) अमूर्तगुणा इति। (२) मूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थः। 


(१, २) स्धर्मादि दश गुणों को प्रत्येक अमूर्तं में नहीं रहने के 
कारण अमूर्तं गुण शब्द का मूर्तं मे नहीं रहने वाला गुण यह अर्थ हे। 


१. निश्चित स्थान से दूसरी ओर खिंच हुये शाखादि छोड देने पर जिससे फिर अपने 
पहले स्थान पर चले जाते हैँ वही स्थिति स्थापक संस्कार है, (उपलक्षण) व 
~ स्त्वन्तर का संग्राहक। 

२. कारिका घरक चकार से गुरुत्व का ग्रहण है अतः मूर्तं गुण मेँ गुरुत्व को भी 
समञ्लना चाहिये। 
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क्राः ८८, उत्तः 
संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणा मताः॥ 
काः अर्थं 


संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर विभाग ये पाचों गुण मूर्त 
(पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ओर मन) ओर अमूर्तं (आकाश, काल, दिशा 
ओर आत्मा) इन दोनों मे अर्थात्‌ द्रव्यमात्र में रहते है। 


(९) उभयेषामिति। (२) पूर्तामूर्तगुणा इत्यर्थः 
(१, २) इसका अर्थं कारिकार्थं में स्पष्ट है। 
काः ८९ 
संयोगश्च विभागण्च संख्या द्वित्वादिकास्तथा। 
द्विपृथक्त्वादयस्तद्रदेतेऽनेकाश्चिता गुणाः॥। 


संयोग, विभाग, द्वित्वादि संख्या, द्विपृथक्त्वादि ये चार अनेक में 
रहने वाले गुण है। 


( ९) अनेकािता इति। (२) संयोगविभाग द्ित्वादीनि 
द्विवृत्तीनि। (३ ) त्रित्वचतुष्टवादिकं त्रिचतुरादिवृत्तीति लोध्यम्‌। 


(१) अनेकाश्रिताः इस कारिकांश कौ व्याख्या करने के लिये यह 
पाठ धारण किया गया है। (२) संयोग, विभाग, द्वित्व ओर द्विपृथक्त्व ये 
दो वस्तुओं मर रहने वाले गुण है। (३) त्रित्व ओर चतुष्ट्वादि ये तीन 
ओर चार प्रभृति वस्तुओं में रहने वाले गुण है। 


काः ९० पूवाः 
अतः शेषगुणाः सर्वे मता एकेकवृत्तयः । 
काः अर्थं 


उक्त चारों गुणों से भिन्न जितने गुण ह वे सब एक एक मात्र में 
रहने वाले है. 


२८४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
(९) रूप रस गन्ध स्पर्शैकत्व परिमाणै कपुथक्त्वपरत्वापरत्व- 
बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा द्वेष- प्रयत -गुरुत्व-स्नेह -संस्कारादष्टशब्दा इत्यर्थः। 
(१) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, एकत्व, परिमाण, एकपुथक्त्व, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, 
संस्कार, अदृष्ट, शब्द ये सब एक एक वस्तु में रहने वाले गुण है। 
का ९०. ९१ पूवाः 


बुद्धयादिषटूकं स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसिद्धिकोद्रवः॥ 
अदृष्टभावना शबव्वा अमी वैशेषिका गुणाः॥ 


काः अर्थ 


बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, यत्न, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, 
सासिद्धिकद्रवत्व, धर्म, अधर्म भावना ओर शब्द ये विशेष गुण कहे जाते 
हे। | 

(१) बुद्ि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्ना इत्यर्थः। (२ ) स्पर्शान्ता 
रूप रस गन्ध स्पर्शा इत्यर्थः। (३ ) द्रवो द्रवत्व। 

(१) बुद्ध्यादि शब्द का बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष प्रयत्न अर्थ 
हे। (२) स्पर्शन्त शब्द का रूप, रस, गन्ध, स्पर्श अर्थ है। (३) 
सासिद्धिक द्रव शब्द का सांसिद्धिक द्रवत्व अर्थं हे। 

(४) वैशेषिका इति। (५) विशेषा एव वैशेषिकाः (६ ) 
स्वार्थे ठक्‌। (७ ) विशेष गुणा इत्यर्थः। 

(४ -७) विशेष शब्द से स्वार्थं मे ठक्‌ प्रत्यय करने से वैशेषिक 
शब्द सिद्ध होता हे। अतः “ वैशेषिका गुणा ” इस शब्द का विशेष गुण 
अर्थ है। 


काः ९९, ९२ पूर्वा 


संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवोऽसांसिदधिकस्तथा॥ 
गुरुत्ववेगौ सामान्यगुणा एते प्रकीर्तिताः॥ 


चन्िका हिन्दी टीका २८५ 
काः अर्थं 


संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
असांसिद्धिक अर्थात्‌ नैमित्तिकद्रवत्व, गुरुत्व ओर वेग ये सामान्य गुण है। 


(९) संख्यादिरिति। संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग 
विभागपरत्वा परत्वानीत्यर्थः। 


(१) संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ये 
गुण संख्यादिर परत्वान्त शब्द से लिये जाते है। 


का ९२, ९३ 
संख्यादिरपरत्वान्तो दरवत्वंस्नेह एवच॥ 
एतेतु द्रीन्दिय ग्राह्याः - 

का अर्थ 


संख्या, परिमाण, पृथत्क, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व 
ओर स्नेह ये गुण दो इन्द्रियो से ग्राह्य है। 


( ९) द्वीद्दियेत्ति। चश्चुषा त्वचाऽपि ग्रहणयोम्यत्वात्‌। 


(१) संख्या; परिमाण; पृथकत्व; संयोगः; विभागः; परत्व; अपरत्व 
द्रवत्व ओर स्नेह नव गुण चक्षु से ओर त्वचा से ग्रहण (ज्ञान) करने 
योग्य है। 


का ९३ 
अथ स्पर्णान्त शब्दकाः। वाद्ौकैकेद्ियग्राह्याः। 
काः अर्था 


रूप, रस; गन्ध स्पर्श ओर शब्द ये सब गुण वाह्य एक एक इन्द्रिय 
से ग्राह्य है। 


२८६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
(१९) वाद्येति। रूपादीनां चक्षुरादि ग्राह्यत्वात्‌। 


(१) रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं शब्द ये गुण क्रमशः चक्षु, रसना; घ्राण, 
त्वक्‌ ओर श्रोत्र इन इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हे। 


काः ९३, ९ 
गुरुत्वादृष्टभावनाः। 


अतीन्द्रिया विभूनां तु ये स्युरवैशेषिकागुणाः। 
अकारणगुणोत्यन्ना एते तु परिकीर्तिताः॥ 


काः अर्थ) 


श्गुरुत्व, अदुष्ट ओर भावना ये अतीन्िय है। विभुक्ते विशेष गुण 
अर्थात्‌ बुद्धि; सुख; दुःखः; इच्छा; द्वेष; यत्न; धर्म; अधर्म; भावना, शब्द 
ये दश गुण अकारण गुणोत्पत्न हेै। 


(९) विभूनामिति। (२) बुद्धिसुखदुःखेच्छा द्वेषप्रयल धर्मा 
धर्म भावना शब्वा इत्यर्थ। ( ३) अकारणेति कारणगुणेन कार्ये ये 
गुणा-उत्पद्यन्ते ते कारणगुणपूर्वका रूपादयो वक्ष्यन्ते। ( ४ ) वुद्धयादयस्तु 
न तादशा आत्मादेः कारणाभावात्‌ 


(१; २) श्बुद्धि, सुख; दुःख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न धर्म, अधर्म, भावना 
ओर शब्द इतने विभु के विशेष गुण है। (३) रूपादि जो स्वाश्रय के 
समवायिकारण (श्रवयव) के गुण से कार्य (अवयवी) में उत्पन्न होते हे 
वे कारण गुण पूर्वक है। (४) उक्त बुद्धयादि दश कारण गुण पूर्वक गुण 
नहीं है क्योकि आत्मा ओर आकाश का कोई कारण नहीं हे। 


काः ९५, ९६, पूर्वाः 
अपाकजास्तु स्पर्शान्ता द्रवत्वं च तथाविधम्‌, 


१. जीवन योनि यत ओर स्थितिस्थापक संस्कार ये दोनों गुण भी अतीन्द्रिय है। 
२. ये दश गुण केवल आत्मा ओर आकाश के विशेष गुण है। काल ओर दिशा मे 
कोई विशेष गुण नहीं रहता है) 
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स्नेहवेगगुरुत्वैक पुथकत्वपरिमाणकम्‌।) 
स्थितिस्थापक इत्येतेस्युः कारणगुणोद्धवाः। 

का अर्था 


अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, ओर अपाकज अर्थात्‌ सांसिद्धिक 
द्रवत्व, स्नेह, वेग, गुरुत्व, एकत्व, एक पृथक्त्व, परिमाण स्थितिस्थापक, 
ये सब कारण गुणोत्यन्न है। 

(१) अपाकजास्त्विति। (२) पाकजरूपादीनां कारण गुण 
पूर्वकत्वाभावात्‌ अपाकजा इत्युक्तम्‌। ( ३ ) तथाविधमपाकजम्‌। (ठ) 
तथैकत्वमपि बोध्यम्‌! 

(१, २) पाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं को कारणगुण पूर्वक नही 
होने के कारण रूपादि चार गुणों मे अपाकजत्व विशेषण दिया गया। (३) 
कारिका में “ तथाविध" शब्द का अपाकज अर्थ है। (४) एकत्व को भी 
कारण गुणपूर्वक समञ्जना चाहिये। 


क्र? ९६, उत्तः 
संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैते तु कर्मजाः। 
का० अर्थ 
संयोग विभाग ओर वेग ये तीन गुण कर्मज है। 


(९) कर्मजा इति। यद्यपि कर्मजत्वं न साधर्म्य घटादावतिव्याप्तेः, 
संयोगजसंयोगेऽव्यातेश्च। ८ २ ) तथापि कर्मजन्य वृत्ति गुणत्वव्याप्य- 
जातिमत्त्वं बोध्यम्‌। ( ३) एवमन्यत्राप्युह्यम्‌। 


(१) अगर संयोग, विभाग वेग इन तीनों गुणों का साधर्म्य 
(लक्षण) कर्मजस्य (कर्मजन्यत्व) करते हैँ तो घटादि मेँ अतिव्याप्ति हो 
१. कपाल (अवयव) ओर (दूसरा अवयवी) वृक्ष कं संयोग से जो (उक्त कपाल 


वाला) घट ओर (उक्त) वृक्ष मे संयोग उत्पतन होता है वही संयोग संयोगज 
संयोग कटा जाता है। 


२८८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


जायगी क्योकि घटादि भी क्रिया से उत्यन्न होती है। ओर संयोगज संयोग 
मे अव्याप्ति हो जायगी क्योकि वह क्रियाजन्य नहीं है। (२) इसलिये 
संयोग, विभाग, वेग तीनों का लक्षण, कर्मजन्य मे (संयोग, विभाग, वेग 
मेँ) रहने वाली, जो गुणत्वव्याप्य जाति (संयोगत्व, विभागत्व, वेगत्व) 
उस जाति का आश्रयत्व है। (३) इसी परिपाटी से दूसरे जगह भी कहीं , 
२ ऊह करना चाहिये (अर्थात्‌ विभुकं विशेष गुण ओर संयोग विभाग 
इनका अव्याप्य वृत्तित्वरूप साधर्म्य “ प्रादेशिको विभु गुणः" इत्यादि 
कारिका से कहा जायगा किन्तु अव्याप्य वृत्तित्व को कर्म में रहने के 
कारण अतिव्याप्ति ओर ईश्वरज्ञान मे नहीं रहने के कारण अव्याप्ति होगी 
अतः वहाँ भी अव्याप्त वृत्ति में रहने वाली जो गुणत्वव्याप्यजाति तादृश 
जातिमत्व रूप जाति घटित लक्षण समञ्लना चाहिये) 


क्राः ९७। 


स्यर्शान्तपरिमाणैकपृथक्त्वं स्नेहब्दके। 
भवेदं समवायित्वम्‌ - 


काः अर्थं। 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, एकत्व, एकपृथक्त्व (एकमात्रनिष्ठ 
पृथक्त्व) स्नेह शब्द (ओर स्थिति स्थापक) ये गुण असमवायि कारण 
मात्र होते है। 


(१९) स्पर्शान्तेति। ( स्पशो ऽत्रानुष्णो ग्राह्यः) (२) 
एकपृथक्त्वमित्यत्र त्वप्रत्ययस्य प्रत्येकमन्वयादेकत्वं पृथक्त्वं च ग्राहयम्‌। 
(३) पृथक्त्वपदेन चैकपुथक्त्वं विवक्षितम्‌। 


(१) कारिका घटक “ स्परशन्तिति ग्रन्थ मे" स्पर्शं से अनुष्णस्पर्शं 
लेना चाहिये (इसलिये अनुष्णाशीत ओर शीतस्पर्श ग्राह्य है। (२) 
'एकपृथक्त्व घटक त्वप्रत्ययका प्रत्येक मेँ अन्वय करने के कारण एकत्व 
ओर पृथक्त्व रूप अर्थ लब्ध होता है। (३) पृथक्त्व, पद्‌ से, एक 
पृथक्त्व विवक्षित है। 


(४) भवेदसमवायित्वमिति। (८५) घटादि रूप रस गन्ध 
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स्पर्शाः कपालादि रूप रस गन्ध स्यर्शेभ्यो भवन्ति। (६) एवं 
कपालादि परिमाणादीनां घटादिपरिमाणाद्यसमवायिकारणत्वम्‌। (७ ) 
शल्दस्यापि द्वितीयशब्द प्रत्यसमवायिकारणत्वम्‌। (८) एवं 
स्थितिस्थापकेकपृथक्त्वयोरपि ज्ञेयम्‌। 


(४-६) घटादि रूप अवयवो के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्थितिस्थापक , 
परिमाण, एकत्व, एक पृथक्त्व ओर स्नेह के अवसमवायि कारण क्रमशः 
कपालादिरूप अवयव के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्थितिस्थापक, परिमाण, 
एकत्व, एक पृथक्त्व ओर स्नेह होते है। (७, ८.) द्वितीय शब्द कं प्रति पूर्व 
शब्द असमवायि कारण होता है 


क्ा० ९७, ९८ 
अथ वैशेषिके गुणे॥ 
आत्मनः स्यान्निमित्तत्वम्‌ - 
का० अर्थ। 


आत्मा मे जो विशेष गुण है (बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, यल, 
धर्म, अधर्म, भावना) वे निमित्तकारण मात्र होते है। 


( ९) निमित्तत्वमिति। (२) बुद्धयादीनामिच्छादिनिमित्तत्वादिति 
भावः। 


(१, २) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म॑, अधर्म, भावना 
यै इच्छादि के प्रति निमित्तकारण मात्र है। 


काः ९८, ९९ 


उष्णस्पर्शागुरुत्वयोः। 
वेगेऽपि च द्रवत्वे च संयोगाविद्वये तथा।॥। 
द्विधैव कारणत्वं स्याद्‌ - 


काः अथं 


उष्णस्पर्श, गुरुत्व, वेग, द्रवत्व, संयोग, विभाग ये सब असमवायि 


२९० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
ओर निमित्त वोनों तरह के कारण होते है। 


( १) द्विधेवेति। (२) असमवायि कारणत्वं निमित्तकारणत्वं 
च। (३) तथाहि। (४) उष्णस्पर्शं उष्णस्पर्शस्यासमवायि कारणं 
पाकजे निमित्तम्‌। (५) गुरुत्वं गुरुत्वपतनयोरसमवायिकारणम्‌ 
प्रतिघातेनिमित्तम्‌। (६) वेगो वेगस्यन्दनयोरसमवायी अभिघाते 
निमित्तम्‌। (७) द्रवत्वं द्रवत्वस्यन्दनयोरसमवायि, संग्रहे निमित्तम्‌! 
(८ ) भेरीदण्डसंयोगः शब्देनिमित्तम्‌। ( ९ ) भर्याकाशसंयोगोऽसमवायी। 
(१०) वशदलद्वयविभागः शब्देनिमित्नम्‌। (९१) 
वंशदलाकाश्विभागेऽरसमवायीति। 


(१, २) कारिका घटक “ द्विधैव शब्द "” से असमवायि ओर निमित्त 
दोनों कारण ग्राह्य है। (३) यथा। (४) 'अवयवीके उष्णस्पर्शं के प्रति 
अवयव का उष्णस्पर्श असमवायि कारण है (यहाँ कारणगुणोत्पत्र समल्लना 
चाहिये)। ओर पाक रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं के प्रति उष्णस्पर्शं निमित्त 
कारण हें। यँ (अकारणगुणोत्पन्न समञ्चना चाहिये)! (५) रअवयवी के 
गुरुत्व का असमवायि कारण अवयव का गुरुत्व है ओर अवयक को 
आद्यपतन का असमवायिकारण अवयवि ही का गुरुत्व दै। एवं दो 
अवयवियों कं ठोकर से जो दोनों अवयवियों में प्रतिघात उत्पत्न होता है 
उस प्रतिघात का निमित्त कारण दोनों अवयविययों का गुरुत्व है। (६) 
अवयवी के वेग के प्रति अवयव का वेग असमवायिकारण है ओर 

` अवयवी के स्पन्द के प्रति अवयवि ही का वेग असमवायि कारण होता 
है। एवं दो अवयवियों के ठोकर से जो दोनों अवयवियों मे अभिघात 
उत्पन्न होता है उस अभिघात का निमित्त कारण अवयविगत वेग होता है। 





९ एकं कार्यं के प्रति उष्ण स्पर्श दोनों तरह कं कारण नहीं होते किन्तु किसी कार्य 
के प्रति निमित्त ओर किसी कार्य के प्रति असमवायि कारण होता है। 

२ गुरुत्व का समानाधिकाराण आद्य पतन तथा त्वाश्रयजन्यद्रव्य के गुरुत्व का 
असमवायि कारण ओर स्वसमानाधिकारण अभिघात का निमित्त कारण होता है। 

३ वेग स्वसमानाधिकरण स्पन्द का, तथा स्वाश्रय जन्य द्रव्यगत वेग का, असमवायि 
कारण ओर स्वसमानाधिकरण अभिघात का निमित्त कारण है| 
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(७) अवयवी के द्रबत्व का असमवायिकारण अवयव का द्रवत्व है 
ओर अवयवी के स्यन्दनं (पसरने) का असमवायिकारण अवयवि का 
ही द्रवत्व है ओर चूर्णादिगत पिण्डीभाव के प्रति उस पिण्डगत जल का 
द्रवत्वं निमित्तकारण है। (८, ९) डंका ओर लकड़ी का जो संयोग वह 
(उस संयोग जन्य ध्वन्यात्मक) शब्द के प्रति निमित्त कारण है। एवं 
द्धा ओर आकाश का संयोग असमवायि कारण है। (१०) वंशकेदो 
भागों से होने वाले शब्द के प्रति उक्त विभाग निमित्तकारण है। (१९) 
एवं वंशदल ओर आकाश के विभाग के प्रति उक्त वंशदलद्रय का 
विभाग असमवायिकारण होता है) 


क्राः ९९ 

अथ प्रादेशिको भवेत्‌। 

वैशेषिको विभुगुणः संयोगादिद्वयं तथा॥ 
काः अर्थ 


विभुके विशेष गुण (बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष यल, धर्म, 
अधर्म, भावना, शब्द, संयोग, विभाग) ये सब प्रादेशिक दै। 


(९) प्रादेशिकोऽव्याप्य वृत्तिः 


(१) प्रादेशिक अव्याप्य वृत्ति को कहते हैँ। अव्याप्य वृत्ति वह है 
जिसका अपने अधिकरण में अपना अभाव भी रहता है। (जैसा कि उक्त 
सानादि १२ है।)। 


काः १०० 


चकर्ग्राह्यं भवेद्रूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम्‌। 
चक्षुषः सहकारि स्याच्छुक्लादिकमनेकथा॥ 


१. द्रवत्व स्वसमानाधिकरण स्पन्दन का, तथा स्वाश्रयजन्यद्रव्यगत द्रवत्वं का असमवायि 
कारण हेै। 
२. प्रदेशो भवः प्रादेशिकः स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं अव्याप्यवृत्तित्वम्‌। 
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काः अर्थ 


जो रूप चक्षुमात्र से ग्राह्य ओर द्रव्यादि के प्रत्यक्ष मे कारण तथा _ 
चेक्षुका सहकारी (सहायक) भी है। वह रूप शुक्लादि प्रभेद से सात 
प्रकार कारहै। 


( ९) चक्षुरिति। (२) रूपत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा। (३) 
रूपशब्दोल्लेखिनी प्रतीतिनास्तीति चेन्मास्तु रूपशब्दप्रयोगस्तथापि 
नीलपीतादिष्वनुगतजातिविशेषोऽनुभवसिद्ध एव। (४) रूपशब्वा- 
प्रयोगेऽपि नीलो वर्णः पीतोवणं इति वर्णंशब्दोल्लेखिनी प्रतीतिरस्त्येव। 
(५) एवं नीलत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम्‌। 


(१, २) रूपत्व जाति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। (३) शद्धा ~ जब 
स्वतन्त्रता से कंवल रूप शब्द्‌ का प्रयोग सब रूप मे नहीं होता है किन्तु 
तत्तत्‌ नील पीतादि रूप मे नील पीतादि का भी प्रयोग होता है तब सकल 
नील पीतादि रूप मेँ रूपत्व जाति है इसमे क्या प्रमाण? समा - एेसा 
तो नही। नील पीतादि में रूप शब्द का प्रयोग होता ही है यथा नील रूप 
पीता रूप इत्यादि। इसलिये नील पीतादि में अनुगत (एक) रूपत्व जाति 
मानना अनुभव सिद्ध है। (४) कोई व्यक्ति नील पीतादि मेँ रूप शब्द 
का प्रयोग नहीं करके यदि नील वर्ण, पीतवर्णं इत्यादि भी प्रयोग करते 
है तथापि दोष नहीं है कारण कि वर्णं शब्द भी रूप शब्द्‌ ही का पर्याय 
हे। (५) इसी प्रकार नीलत्वादि जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध रै। 


(६) न चैकैका एव नील रूपादिव्यक्तय इत्येकव्यवित- 
वृत्तित्वान्नीलत्वादिकं न जातिरिति वाच्यं, नीलो नष्टो रक्त उत्पन्न 
इत्या- प्रतीते्नीलादेरुत्पाद विनाश्श्ञालितया नानात्वात्‌! ( ७) अन्यथा 
एकनीलनाशे जगदनीलमापद्येत। 


(६) शङ्का - अगर नीलादि ६ एक एक ही वसतु है तब 
नीलत्वादि ६ जाति नहीं हो सकता है। कारणं कि एक (व्यक्ति) मात्र 
में रहने वाला धर्म जाति नहीं होता है। समा - एेसा ज्ञान होता है कि 
नील नष्ट हो गया ओर रक्त उत्पन्न हो गया एवं पुनः रक्त नष्ट हो गमया 
ओर नील उत्पन्न हो गया अतः यह सिद्ध हुआ कि नीलादि उत्पाद 
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विनाश शाली है। इसलिये नीलादि नाना मानना पडेगा ओर नाना मानने 
पर जाति मे बाधा नहीं हो सकती। (७) ओर अगर एक ही नील माने 
तो उस नील के नाश दहो जाने के बाद संसार में कहीं भी नीलं का 
प्रत्यक्ष नहीं होगा। 


(८) न च नीलसमवायरक्तसमवाययो रेवोत्पादविनाश 
विषयकोऽसा प्रत्यय इति वाच्यं, प्रतीत्या समवायानुल्लेखात्‌। 


(८) शङ्का - अगर कहे कि नील नष्ट हो गया ओर रक्त उत्पन्न 
हो गया इस प्रतीति मे नील यां रक्त के उत्पाद विनाश का भान नहीं 
होता है। किन्तु नील ओर रक्त के समवाय सम्बन्ध का जो उत्पाद 
विनाश उसी का भान होता है, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि उस 
प्रतीति के अभिलाषक शब्द से समवाय का उल्लेख नहीं होता है। 


(९) न च स एवायं नील इति प्रत्ययाल्लाघवाच्चैक्ययिति 
वाच्यं, प्रत्यक्षस्य तज्जातीयविषयकत्वात्‌। ८ १० ) सैवेयं गु्जरीतिवत्‌। 
(११) लाघवं तु प्रत्यक्षबाधितम्‌। 


(९, १०) एक नील नष्ट हो जाने पर भी कहीं दूसरे जगह नील 
देखने पर “ सएवायं नीलः” इत्याकारक जो प्रत्यक्ष होता है उसके 
अनुरोध से, ओर जगत्‌ में एक ही नील मानने मँ लाघव है इसलिये भी 
एक ही नील मानना युक्त है। यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि “जैसे 
सैवेयं गुर्जरी" जो पुरुष किसी गुर्जरी स्त्री को पहले देख चुका है; पुनः 
दूसरी गुर्जरी स्त्री को देख कर कहता है कि यह वहीं गुर्जरी स्त्री है। यह 
प्रतीति पहले देखी हुई गुर्जरी को विषय नहीं करती किन्तु उसके समान 
दूसरी गुर्जरी को विषय करती है वैसे ही “सएवायं नीलः” यह प्रतीति 
भी पूर्वदुष्ट नील के सजातीय नीलान्तर ही को विषय करती हैन कि 
पर्वं नील को विषय करती है अतः जगत मे एक ही नील मानना अयुक्त है। 
(१९१) लाघव रूप तर्क प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है अर्थात्‌ लाघव कं बल 
से प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थं सिद्ध नहीं होता अतः केवल लाघव से एक मात्र 
नील की सिद्धि असंभव हे। 


८१२) अन्यथाघटादीनापप्यैक्यप्रसंगात्‌। ( ९३ ) उत्पादविनाशबुद्धेः 
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समवाया बलस्बनत्वापत्तेरिति। ( ९४) एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्‌। 


(१२) अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध लाघव कं अनुरोध से सिद्ध 
हो तो घटादि मे भी एकत्व कौ आपत्ति हो जायगी। (१३) * घटके 
उत्पाद विनाश को विषय करने वाली प्रतीति को घट समवाय के उत्पाद 
विनाश को विषय करने वाली मान सकते है। (१४) इसी युक्ति से रसादि 
कौ भी व्याख्या हो गयी ( अर्थात्‌ रस भी अनेक मानना चाहिये), 


( १५) चक्षग्राह्यमिति। ( १६) चक्ष्ग्राह्य-विशेषगुण इत्यर्थः। 
( १७) एवमग्रेऽपि! ( १८) द्रन्यादेरिति। (१९) उपलम्भक 
मुपलब्धिकारणम्‌। (२०) इदमेव विवृणोति। ( २९) चक्षुष इति। 
( २२) द्रव्यगुणकर्मसामान्यानां चाक्षुषप्रत्यक्ष प्रति उदभूतरूपं कारणम्‌ 


(१५, १६) कारिकाघटक चक्षर्ग्रह्य शब्द का चक्षमत्रिग्राह्य विशेष 
गुण अर्थं है। अन्यथा संयोगादि में भी चकषर्ग्राह्यत्व रहने के हेतु रूप 
लक्षण की अति व्याप्ति हो जायगी। (१७) + इसी प्रकार रस ओर स्पर्श 
के लक्षण मे भी समञ्लना चाहिये। (१८, १९) “उपलस्भक शब्द्‌ से प्रत्यक्ष का 
कारण लिया जाता है" (२०, २९) चक्ष इत्यादि कारिका से 
(द्रव्यादेरुपलम्भकम्‌) इसी का विवरण करते है। (२२) द्रव्य गुणकर्म 
ओर सामान्य के चाक्ष प्रत्यक्ष के प्रति उद्धुत रूप कारण है। 


(२३) शुक्लादिकमनेकधेति। ( २४) तच्च रूपं शुक्लनील- 
पीतरक्तहरित कपिशकर्वुरादिभेदादनेकप्रकारकं भवति। ( २५) ननु 
कथं कर्वुरमतिरिक्तरूपं भवति। (२६ ) इत्थं नील पीताद्यवय- 
वारब्धोऽवयवी न तावन्नील रूपोऽप्रत्यक्षत्वप्रसङ्कात्‌। (२७) नापि 
व्याप्यवृत्ति नीलादिरूपमुत्यद्यते पीतावच्छेदेनापि नीलोपलबव्धि प्रसङ्गात्‌ 


१. जैसे कि अनेक नील रहने पर भी आप केवल लाघव के कारण नील रक्त के 
समवाय का उत्पाद विनाश विषयक ही प्रतीति मान कर एक ही नील मानते 
हं वेसे ही अनेक घट रहने पर भी रक्त रीति से एक ही घट मानना पडेगा। 
लेकिन यह ठीक नहीं है। कारण कि प्रत्यक्ष प्रमाण कं सम्मुख कंवल लाघव 
अकिंचित्कर है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल अनेक नील टै ओर अनेक 
घटभीहेै 

२. रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द ये रसना, प्राण, त्वक्‌ श्रोत्र से ग्राह्य विशेष गुण हे 
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( २८ ) नाप्यव्याप्यवृत्तिनीलादिकमुत्पद्यते व्याप्यवृत्ति जातीयगुणानाम- 
व्याप्यवृक्तित्वे विरोधात्‌। (२९) तस्मान्नानाजातीय रूपैरवयविनि 
विजातीयंचित्रं रूपमारभ्यते। ( ३०) अतएवैकं चित्रमित्यनुभवोऽपि। 
(३१९) नानारूपकल्पने गौरवात्‌ 


(२४) वह रूप शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश कर्तु 
आदि क भेद से सात प्रकार कं होते है। (२५) शद्धा ~ शुक्ल नील पीत 
रक्त हरित कपिश रूपों से भित्र करतुर रूप (चित्र रूप) क्यों माना जाता 
है। (शुक्लादि रूपो का समुदाय है न कि भिन्न है एेसा मानना चाहिये)। 
(२६) समाः - (कर्बुर रूप को शुक्लादि रूप से भिन्न मानने कौ युक्ति 
यह है) नील पीतादि रूप वाले अनेक अवयवो से बने हुये जो अवयवा 
है उनमे अगर कोई रूप न माने तो उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा (क्योकि 
चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति रूप कारण है)। (२७) यदि उने व्याप्य वृत्ति 
नीलादि रूप अनेक माने जाये तो उनके सब भागोँ मेँ नीलादि का प्रत्यक्ष 
होने लगेगा किन्तु एेसा नहीं होता है अतः व्याप्यं वृत्ति नीलादि को 
स्वीकार नहीं कर सकते। (२८) अगर उस अवयवी में अव्याप्य वृत्ति 
(अवयवी के कुछ अंश मेँ रहने वाला न कि समूचे में) अनेक रूप माने 
तो यह नहीं हो सकता है क्योकि नियम यह है कि “ व्याप्य वृत्ति जातीय 
गुण अव्याप्य वृत्ति नहीं होता है। "” (नील पीतादि व्याप्य वृत्ति दै इसलिये 
वह अव्याप्य वत्ति नहीं कहा जा सकता) याने जो गुण किसी भी जगह 
व्याप्य वृत्ति पाया जाता है वह गुण कहीं भी अव्याप्य वृत्ति नहीं हो 
सकता है। (२९) इसलिये नाना रूप वाले अनेक अवयवों से उत्पत 
अवयवी में विजातीय एक चित्र रूप कौ कल्पना करनी होगी। (३०) 
नील पीतादि से अतिरिक्त चित्र रूप मानने ही पर नील पीतादि विभिन्न 
अवयवो से उत्पन्न अवयवी मे “एक चित्र रूपम्‌” (इसमे एक चित्र रूप 
है) यह प्रतीति भी प्रामाणिक होती है! (३१) नील पीतादि अनेक रूप 
वाले अवयवो से बने हुये अवयवी मेँ यदि अनेक रूप माने जा्येगे तो 
“चित्र रूपम्‌” इस प्रतीति कौ विषयता अनेक रूपों मेँ माननी पडगी 
ओर एेसा मानने पर गौरव होगा इसलिये उक्त प्रतीति कौ विषयता एक 
अतिरिक्त चित्र रूप ही मेँ माननी चाहिये। 
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(३२) इत्थं च नीलादीनां पीताद्यारम्भे प्रतिबन्धकत्व- 
कल्पनादवयविनि न पीताद्युत्पत्तिः। ( ३३ ) एतेन स्पर्शोऽपि व्याख्यातः। 


(३२) पूर्वोक्त युक्ति से एक स्वतन्त्र चित्ररूप सिद्ध होने पर शङ्ा 
होगी कि समवाय सम्बन्ध से अवयविगत रूप के प्रति स्व समवायि 
समवेतत्व सम्बन्ध से अवयवगत रूप जबअसमवायि कारण होता है तब 
अवयवगत नील पीतादि रूप को स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्ध से 
चित्रित अवयवी मेँ रहने के हेतु उक्त अवयवी मे नील पीत आदि रूप 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? समा. - समवायसम्बन्ध से पीत रूप के 
प्रति स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्ध से पीतेतर रूप प्रतिबन्धक है। एवं 
समवाय सम्बन्ध से नील रूप के प्रति स्वसमवायि समवेतत्वसम्बन्ध सै 
नीलेतररूप प्रतिबन्धक है इस प्रका प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव मानने कौ 
कारण चित्रित अवयवी में पीत नील रूपादि कौ उत्पत्ति नहीं होगी। 
(३२३) ष्जो युक्तियो अतिरिक्त चित्र रूप मानने मे नतलायी गयी हे। 
उन्हीं युक्तियों से चित्र स्पर्शं भी अतिरिक्त माना जाता है, यह समञ्चना 
चाहिये। 


( ३४ ) रसादिकमपि नाव्याप्यवृत्ति कितु नाना जातीयरसवदवयवै 
रारब्धेऽवयविनि रसाभावेऽपि न क्षतिः। (३५ ) तत्र रसनयाऽवयवर् 
एव गृह्यते, रसनेन्दरियादीनां व्रव्यग्रहे सामर्थ्याभावात्‌, अवयतिनो 
नीरसत्वेऽपिक्षतेरभावात्‌। 


(३४) स्यद्यपि रसादि भी अव्याप्य वृत्ती है तो भी नाना जातीय रस 
(मधुर, खट्टा इत्यादि) काले अवयवो से बने हुए अवयवी मेँ रसाभाव 
मानने पर भी कोई क्षति नहीं है। (३५) क्योकि नाना जातीय रस वाले 


१. जैसे चित्ररूप एक स्वतन्त्र रूप माना जाता है वैसे ही चित्र स्पर्श भी एक स्वतन्त्र 
स्पर्श माना जाता है। 

२. प्रः - आप चित्ररूप ओर चित्र स्पर्श मानते हैँ वैसा ही चित्र रस ओर चित्र गन्ध 
भी मानिये। 
उत्तरः - चक्षु के त्वक्‌ से जो प्रत्यक्ष होता है उसमे द्रव्य का भी भान होता 
हैन केवल गुण ही का, किन्तु रसना या घाण से जो प्रत्यक्ष होता है उसमे कंवल 
गुण ही का भान होता है। 


2 । 
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अवयवो से बने हुये अवयवी मेँ जो रस का प्रत्यक्ष होता है वह अवयवो 
कं ही रस को विषय करता हैन के अवयवी के रस को क्योकि 
रसनेन्द्रियं या प्राणेन्द्रि से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। केवल गुणादि 
ही का होता है इसलिये अगर अवयवी मेँ रस नहीं माने तो भी कुछ 
क्षति नहीं है। 


(३६) नव्यास्तु, तत्राव्याप्यवृत्येव, नानारूपं, नीलादेः 
पीतादिप्रतिबन्धकत्व कल्पने गौरवात्‌) (३७) अतएव लोहितो 
यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः। वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो 
वृष उच्यते इत्यादि शास्त्रमप्युपपद्यते। 

(३६) नवीन का मत है कि चित्रित अवयवी मे अतिरिक्त चित्ररूप 


न मानकर अव्याप्य वृत्ति नाना रूप ही कौ सत्ता माननी चाहिये। क्योकि 
अतिरिक्त चित्ररूप मानने से अवयतिगत पीतादि रूपके प्रति अवयवगत 


„ पीतेतर रूपों को एवं अवयविगत नीलरूप के प्रति अवयवगत नीलेतर 


रूपों को प्रतिबन्धक मानने कं कारण गौरवं होगा। (३७) अव्याप्यवृत्ति 
नाना रूप समुदाय ही चित्ररूप है, एेसा मानने ही पर “ जिसका वर्ण लाल 
हो मु तथा पुच्छ पाण्डु हो खुर ओर सीग श्वेत हो वह नील वृष कहा 
जाता है” यह शास्त्र का वाक्य भी सङ्गत होता है 


(३८ ) न च व्याप्याव्याप्यवृत्तिजातीययो दयोर्विशोधः, मानाभावात्‌) 


(३८) प्राचीन-एक जातीय वस्तु व्याप्य वृत्ति ओर अव्याप्यवृत्ति 
नहीं हो सकता है इस नियम से एक अवयवी मेँ जो आप अनेक रूप 
मानते है वह अयुक्त है। नवीन इस नियम मेँ कुछ प्रमाण नहीं है। 


(३९) न च लाघवादेकं रूपम्‌ अनुभव विरोधात्‌। (४०) 
अन्यथा घटादेरपि लाघवादैक्यं स्यात्‌। (४९) एतेन स्पर्शादिकमपि 
व्याख्यातमिति वदन्ति। 


(३९) (प्राचीन के प्रति नवीन का कथन) अगर आप लाघव के 
कारण एक ही रूप माने तो वह भी ठीक नहीं है क्योकि यह अनुभव 
विरुद्ध है। (४०) अगर अनुभव विरुद्ध होने पर भी लाघव के लोभ से 
एक ही रूप मानते हैँ, तो लाघव के हेतु घटादि को भी एक ही क्यों 
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नहीं मानते है। इसलिये मानना होगा कि प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ कौ केवल 
लाघवानुरोध से सिद्धि नहीं होती है। अतः प्रत्यक्ष सिद्ध नाना रूप से भिन 
एक अतिरिक्त चित्र रूप कौ सिद्धि किस प्रकार होगी? (४९१) इसी रीति 
से एक अतिरिक्त चित्र स्पर्श भी नहीं है किन्तु अव्याप्यवृत्ति अनेक स्पर्शं 
ही चित्र स्पर्शं माना जाता है यह समञ्लना चाहिये। 


काः ९०९ पूर्वा 
जलादिपरमाणौ त्नित्यमन्यत्सहेतुकम्‌। 
का अर्थं 


जल ओर तेज के परमाणु मे जो रूप है वह नित्य है उससे भी" 
जितने रूप है वे सब अनित्य हे 


(९) जलादीति। जलपरमाणौ तेजःपरमाणौ च रूपं नित्यम्‌। 
पृथिवीपरमाणुरूपं तु न नित्यं तत्र पाकेन रूपान्तरोत्पत्तेः। ( २) नहि 
घटस्य पाकानन्तर तदवयवोऽपक्व उपलभ्यते। नहि रक्तकपालस्य 
कपालिका नीलावयवा भवति। एवक्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः। 
(२३) अन्यज्जलतेजः परमाणुरूपभिन्ररूपं सहेतुकं जन्यम्‌। 


(१) जलपरमाणु ओर तेज परमाणु में जो रूप हे वह नित्य ओर 
पृथवो परमाणु मेँ जो रूप दै बह अनित्य है क्योकि पाकद्वारा पृथिवी 
परमाणु मेँ पूर्वं रूप के नाशानन्तर रूपान्तर कौ उत्पत्ति होती है। (२) 
यदि एेसा कहे कि अवयवी ओर अवयव में परस्पर भेद माना जाता टै 
ओर पाक सर्वत्र अवयवी मात्र मेँ देखा जाता है तो परमाणु मँ पाक नहीं 
होने के कारण उसका रूप अनित्य कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि 
घटादि अवयवों पक्व हो गये ओर्‌ उवयव अपक्व है एेसा नहीं देखा 
जाता है। एवं पाक होने क कारण कपाल रक्त है ओर उसक अवयव 
अपक्व रहने के कारण नील है यह भी नहीं देखा जाता! अतः त्रसरेणु 
पर्यन्त पाक. पत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हे। इसी रीति से परमाणु पर्यन्त पाक 
सिद्ध होता है अर्थात्‌ अवयव मे पाक कं विना अवयवी मे पाक कहीं 
देखा नही जाता अतः त्रसरेणु के प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध पाक से दयणुक में 
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पाकानुमान एवं द्व्यणुक के पाक से परमाणु में पाक का अनुमान होता 
है। (३) जल परमाणु ओर तेजः परमाणु के रूप नित्य है ओर उससे 
भिन्न सकल रूप सहेतुक (जन्य) अर्थात्‌ अनित्य है। 


रसं निरूपयति = रस का निरूपण करते है। 
का ९०९. ९०२ 
रसस्तु रसनाग्राह्यो मधुरादिरनेकधा॥ 
सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्ववत्‌ 
काः अर्थ। 


रस रसनेन्दरियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है ओर मधुरादि भेद से ६ 
प्रकार का है एवं रसना का सहकारी है ओर उसमे भी रूप कं तरह 
नित्यत्व, अनित्यत्व माना जाता है। 


( ९) रसस्त्विति। सहकारीति! रासनज्ञाने रसः कारणमित्यर्थः, 
८२) पूर्ववदिति। जलपरमाणौ रसो नित्योऽन्यः सर्वोऽपि रसोऽनित्य 
इत्यर्थः। 


(१) एक कार्य के प्रति अनेक कारण अपने मेँ परस्पर सहकारी 
होते है। रासन प्रत्यक्ष के प्रति रस कारण है ओर रसना भी कारण हैँ 
अतः रसना का सहकारी रस है। (२) नित्यत्व, अनित्यत्वं पूर्ववत्‌ (रूप 
के समान) है, अर्थात्‌ जल परमाणुगत रस नित्य है ओर उससे भिन्न सब 
रस अनित्य हेै। 


गन्धं निरूपयति प्राणग्राह्य इति = प्राणग्राह्य इत्यादि कारिका 
से गन्ध का निरूपण करते है। 


क्राः १०२ उत्तः 
घ्राणग्राह्यो भवेदगन्धो प्राणस्यैवोपकारकः। 
काः अर्थ। 


गन्ध ब्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है ओर घ्राण का 
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सहकारी है। 


( १) उपकारक इति। प्राणजन्यज्ञाने कारणमित्यर्थः। (२) 
सर्वोगन्धोऽनित्य एव। 


(१) श्प्राण ओर गन्ध इन दोनों को घ्राणेद्धियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति 
कारणत्व रहने कं कारण गन्ध प्राण का उपकारक अर्थात्‌ सहकारी है। 
(२) सब गन्ध अनित्य ही है इसका कारण यह है कि पृथिवी के रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श, पाकज होने के कारण अनित्य है ओर गन्ध केवल 
पृथिवी में रहता हे अतः गन्ध मात्र अर्थात्‌ परमाणु मेँ रहने वाला भी गन्ध 
अनित्य ही है। 


का १०३ पूर्वा 
सौरभश्चासौरभण्च स द्वेधा परिकीर्तितः। 
| का" अर्थ। 
सोरभ असौरभ भेद से गन्ध दो प्रकार के है। 


सपर्ण निरूपयति। स्पर्छं इति = स्पर्शं इत्यादि कारिका से स्पर्ं 
का निरूपण करते है। 


काः १९०३ उत्तः 
स्यर्शणस्त्वगिन्द्रिय ग्राह्यस्त्वचः स्यादुपकारकः॥ 
का अर्थं 
स्पर्शत्वगिन्धिय जन्य का विषय है एवं त्वचा का सहकारी हेै। 
(१) उपकारक इति। स्यार्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारण मित्यर्थः 
(१) त्वचा ओर स्पर्शं इन दोनों को स्पर्शन प्रत्यक्ष के प्रति 


१. एक धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणत्व सहकारित्व है जैसे दण्ड ओर चक्र 
इन दोनों मे घटत्व रूप एक धर्माविच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणत्व रहने के 
कारण सहकारित्व होता है। 
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कारणत्व रहने के हेतु स्पर्श त्वचा का उपकारक अर्थात्‌ सहकारी है। 


क्राः ९०४ 


अनुष्णाशीतश्ीतोष्णभेवात्स त्रिविधो ग्रतः। 
काटिन्यादिक्षितावेव नित्यतादि च पूर्ववत्‌॥ 

का अर्थ 
अनुष्णाशीत, शीत तथा उष्ण भेद से स्पर्शं तीन प्रकार के है। कठिन 


स्पर्श ओर सुकुमार स्पर्श पृथ्वी मात्र में रहता है। स्पर्शं मे नित्यत्वा 
नित्यत्व रूप के समान समञ्चना चाहिये। 


(१) अनुष्णाशीतेति। पृथिव्यां वायो च स्पशो ऽनुष्णाशीतः। 
जले शीतः। तेजस्युष्णः। (२) काठिन्येति। कठिन सुकुमारस्य्शौ 
पृथिव्यामेवेत्यर्थः। कठिनत्वादिकं तु न संयोगगतो जातिविशेषः, 
चक्ु्ग्राहृयत्वापत्तेः। (३) पूर्ववदिति। जलतेजोवायुपरमाणु 
स्पर्णानित्यास्तद्धिन्नास्त्वनित्या इत्यर्थः, 


(१) पृथ्वी ओर वायु में अनुष्णाशीत स्पर्शं रहता है परन्तु पृथ्वी में 
वह पाकज ओर वायु मेँ अपाकज है। जल में शीत स्पर्शं है। तेज में 
उष्णस्पर्शं है। (२) कठिन ओर सुकुमार स्पर्शं पृथ्वी मात्र में रहते है। 
कठिन ओर सुकुमार दोनों स्पर््छ ही हैँ किन्तु संयोग नहीं है अर्थात्‌ 
कठिनत्व सुकूमारत्व रूप जाति विशेष संयोगनिष्ठ नहीं है क्योकि नियम 
है कि जो गुण जिस इन्द्रिय से गृहीत होता है तद्गत जाति का भी उसी 
इन्द्रिय से ग्रहण होता है तब यदि उक्त कठिनत्व सुकमारत्वात्मकजाति 
विशेष संयोग में माने जाय तो संयाग के, तरह वे जाति विशेष भी 
चक्षरिन्द्ियजन्य प्रत्यक्ष कं विषय हो जा्येगे। (३) पूर्ववत्‌, अर्थात्‌, जल, 
तेज ओर वायु के परमाणु में रहने वाले स्पर्शं नित्य हैँ ओर उससे भित्र 
सभी स्पर्श अनित्य है। 
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काः ९५५ 


एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ 
तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको वैरोषिके नये॥। 


काः अर्थं। 


पृथ्वी मात्र में रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं पाकज होते है विशेषिक के 
मत में पृथ्वी में भी पार्थिव परमाणु मात्र मे पाक होता है, इसलिये उनके 
मत से पार्थिव परमाणु मात्र मे रहने वाले रूपादि पाकज है। 


८९) एतेषामिति। एतेषां रूप रस गन्ध स्पर्शानां नान्यत्रेति। 
पृथिव्यां हि रूपरसगन्धस्पशं परावृकत्तिरग्निसंयोगादुपलभ्यते। नहि 
शतधापि ध्मायमाने जले रूपादिकं परिवर्तते। (२) नीरे सौरभमोषायं 
चान्वयव्यतिरेकाभ्यामौपाधिकमेवेति नि्णीयते। पवनपृथिन्योः 
शीतस्परशादि वत्‌। 


(१) प्पृथ्वी मात्र में रूप रस गन्ध स्पर्श का परिवर्तन अग्निसंयोग 
से देखा जाता है अतः पृथ्वी मात्र मे रूपादि ४ पाकज माने जतते है ओर 
जल को सैको बार तपाने पर भी उसके रूप रसादि परिवर्तित नहीं होते 
अतः जलादि के रूपादि पाकज नहीं माने जाते हँ। (२) +यदि जलादि 
के रूपादि पाकज नहीं माने जायेगे तो सुगन्धित द्रव्य के साथ जल को 
ताने पर जो जल में सौरभ तथा उष्णता कौ प्रतीति होती हे वह किस 
प्रकार होगी? इसका समाधान मुक्तावली मेँ कहते है कि वायु तथा पृथ्वी 
मे जो शीतस्पर्शं का भान होता है वह जैसे अन्वयव्यतिरेक कं जल 
सम्बन्ध रूप उपाधि मूलक ही माना जाता है किन्तु वस्तुतः उन दोनों में 
शीत स्पशं नहीं है वैसे ही जल में भी जो सौरभ ओर उष्ण स्पर्शं का 


_-___-------------- 

१. रूपादि परिवर्तन जनक तेजःसंयोग पाक पदार्थ हे 

२, तदितरयावत्‌ कारणसत्तवे तत्सत्वे तत्सत्वमन्वयः। तदभावे व्यतिरेकः यथा दण्ड से 
भिन्न सकल घट के कारणों को रहते हुए ओर दण्ड को रहते हुए उत्प होता 
है अतः दण्ड के साथ घट का अन्वय है। एवं दण्ड नही रहने से घट उत्यत् 
नही होता है अतः दण्ड के साथ घट का व्यतिरेक है अन्वय व्यतिरेक ज्ञान से 
कारणता का ज्ञान होता है एेसा प्रकृति मे भी समना चाहिये। 


चन्दिका हिन्दी रीका २०२ 
भान होता है वह भी अन्वय व्यतिरेक के क्रमशः सुगन्धित द्रव्य संयोग 
ओर अग्नि संयोग रूप उपाधि कृत ही है किन्तु जल मे सौरभ तथा उष्ण 
स्पर्शं नहीं है अतः जल में भी पाकज रूपादि मानने कौ आवश्यकता 
नहीं है। 

(३) तत्रापि पृथिवीष्वपि मध्ये परमाणावेव पाक इति वैशेषिका 
वदन्ति। (४) तेषामयमाशयः। अवयबिनाऽवष्टव्धेष्ववय-वेषु पाको 
न संभवति परन्तु वह्धिसंयोगेनावय-विषु विनष्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणुषु 
पाकः। पुनश्च पक्वपरमाणु संयोगादद्व्बणुकादि क्रमेण पुनर्महा- 
वयवि पर्यन्तमुत्पत्तिः। तेजसामत्तिशयित वेगवश्चा तपूर्वव्यूहनाशो 
इयटितिव्धूहान्तरोत्पत्तिश्चेति। 


(३) पृथ्वी मे भी पृथ्वी के परमाणु मेही पाक होता है यह 
वैशेषिक अर्थात्‌ कणाद मुनि के अनुगामियों का मत है। (४) श्डनका 
यह तात्पर्य है कि अवयव अवयवी से अवरुद्ध रहता है अतः उसमे 
रहता है अतः उसपे पाक नहीं हौ सकता है किन्तु वेगवद्‌ वहिसंयोग से 
अवयवी के नाश होने के बाद सब परमाणुओं को स्वतन्त्र हो जाने पर 
प्रत्येक स्वतन्त्र परमाणु मे पाक होता है। उसके बाद पक्व परमाणुओं के 
परस्पर संयोग से दएयणुक त्रयणुकादि क्रम से पुनः महावयवी पर्यन्त की 
उत्पत्ति होती है। अग्नि मेँ अत्यन्त वेग होने के कारण पूर्व अवयवी का 
नाश ओर अति शीघ्र दूसरे अवयवी की उत्पत्ति होती है सारी कार्यवाही 
के अति शीघ्र होने के कारण उसका ज्ञान नहीं हाता। 


(५) अत्र द्रधणुकादि विनाशमारभ्य कतिभिः क्षणैः पुनरुत्यत््या 
रूपादिमद्‌भवतीतति शिष्यलुद्धि वैशटघयार्थ क्षणप्रक्रिया। (६) तत्र 
विभागजविभागानङःगीकारे नवक्षणा तदङ्गीकारे तु विभागः 
किंचित्सापेक्षो विभागं जनयेत्‌। निरपेक्षस्य तत्त्वे कर्मत्वं स्यात्‌। 





१. (क) अवयवी से अवष्टब्धं अवरुद्ध। अवयव मे पाक नहीं होने का कारण यह 
है कि अवयवी से अवरुद्ध पस्माणुओं मेँ अग्नि संयोग नहीं हो सकता है। 
(ख)दो परमाणुओं के संयोग से द्यणुक, तीन दयणुकों के संयोग से त्रसरेणु ओर 
चार त्रसरेणुं कं संयोग से चतुरणुक एवं महावयवी तक की उत्पत्ति होती है। 
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संयोगविभागयोरनपेश्चं कारणं कर्मेति वैशेषिकसूत्रम्‌ स्वोत्तरोत्यन्न- 
भावान्तरानपेश्चत्वं तस्यार्थः। अन्यथा कर्मणोऽप्युत्तर संयोगोत्यत्तौ 
पूर्वसंयोगनाश पेक्षणादव्याप्तिः स्यात्‌। 


(५) पाकज रूप की उत्पत्ति स्थल में द्रयणुक के नाश से लेकर 
पुनः उत्पतन द्यणुक कितने क्षण मे रूप को प्राप्त करते दै इस प्रसङ्क में 
शिष्य कौ बुद्धि का विकाश करने कं लिये क्षण की प्रक्रिया बतलायी 
जाती है। (६) शक्षणप्रक्रिया के विचार में कारण मात्र के विभाग से होने 
वाले विभाग को अङ्कीकार नहीं करने पर नवक्षण को प्रक्रिया होती ओर 
उसके अद्गीकार करने पर विभाग किसी कौ अपेक्षा कर ही कर द्वितीय 
विभाग का जनक होता है। यदि विभाग किसी कौ अपेक्षा नहं करके 
द्वितीय विभाग का जनक हो तो बह विभाग क्रियारूप हो जायेगा क्योकि 
वैशेषिक सूत्र मेँ कहते दै कि “जो वस्तु संयोग वा विभाग को उत्पन्न 
करने से किसी की अपेक्षा न करे वह कर्म है।" अनपेक्ष शब्द्‌ से एेसा 
नही समञ्ञना कि वह किसी पदार्थं कौ अपेक्षा नहीं करे किन्तु उसका 
अभिप्राय यह दै कि वह अपनी उत्पत्ति के बाद उत्पतन किस भाव पदार्थ 
की अपेक्षा न करे। यदि एसा अर्थं नहीं करेगे तो उत्तर संयोग कौ उत्पत्ति 
में पूर्व संयोग के नाश कौ अपेक्षा करने वाले कर्म में इस लक्षण कौ 
अव्याप्ति हो जायेगी। 


(७) तत्र यदि द्रव्यारम्भक संयोगविनाशविशिष्टं काल मपेक्षय 
विभागज विभागः स्यात्तदैका दशक्षणा! (८ ) अथ दव्यनाश विशिष्ट 
कालमपेक्ष्य विभागज विभागः स्यात्तदैकादशक्षणा। 


(७) स्यदि द्रव्यारम्भक संयोग के नाश क्षण की अपेक्षा करके 


.-_------------- 
१. विभागज विभाग दो प्रकार के होते हे कारण मात्र विभाग जन्य विभाग ओर 
कारणा कारण विभागजन्य विभाग जैसे कपाल का कपाल से विभाग होने पर 
जो कपाल में पूर्वदेशावच्छित्न आकाश से विभाग होता है वही कारण मात्र 
विभाग जन्य विभाग कहा जाता है। ओर हस्त पुस्तक कं विभाग सेजो शरीर 
पुस्तक का विभाग होता है बही कारणा कारण विभागजन्य विभाग कहा जाता है। 
२. अवयवद्य के साधारण संयोग से अवयवी कौ उत्पत्ति नदीं होती यदि एेसा हो 
तो कपालद्रय के संयोग मात्र से घट क्यों नही बनता? अतः अवयवों के यादृश 
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विभाजग विभाग माना जाये तो दश क्षण की प्रक्रिया होती है। (८) यदि 
द्रव्य के नाश क्षण की अपेक्षा करके विभागज विभाग माना जाय तो 
ग्यारह क्षण की प्रक्रिया होती है। 


(९) तथाहि अथ नवेक्षण। ( ९०) वहिसंयोगात्परमाणौ कर्म 
(११) ततः परमाणवन्तरेण विभागः। (९२) अत आरम्भक- 
संयोगनाशः। 

(क) ततो द्वयगुक नाशः। (ख) ततः परमाणौ श्यामादिनाशः। (ग) 
ततो रक्तादचुत्पत्तिः। (घ) ततो द्रव्यारम्भानुगुणक्रिया। (ङ) ततो विभागः 
(च) ततः पूर्वसंयोगनाशः। (कछ) तत आरम्भक संयोगः। (ज) ततो 
यणुकोत्पत्तिः। (ञ्ञ) ततो रक्ताद्युत्पत्तिः। (९) नव क्षण की प्रक्रिया 
बतलाते हें! (१०) पहले अगनसंयोग से द्यणुकारम्भक किसी एक परमाणु मे 
कर्मी | 

(११) तब सकर्मक परमाणु का दूसरे परमाणु कं साथ विभाग्‌। 
(१२) उसके बाद एयणुकारम्भक संयोग का नाश। 

(क) तब द्वयणुक का नाश, क्षण कौ गणना यँ ही से करनी 
चाहिये। क्योकि ग्रन्थकार ने क्षण गणना का आरम्भ ह्यगुण नाश के क्षण 
से करने के लिये पहले कहा है। (ख) तब परमाणु के श्याम रूपादि 
का नाश। (ग) उसकं बाद परमाणु में रक्त रूपादि कौ उत्पत्ति। (घ) 
तब द्वयणुकारम्भानुकूल परमाणु मँ क्रिया। (ङ) तब सकर्मक परमाणु का 
पूर्व देश मेँ विभाग। (च) उस कं बाद परमाणु कं साथ पूर्वं देश के संयोग 
का नाश। (छ) तब दधगुणकारम्भक परमाणुदय संयोग। (ज) तब द्वघगुण 
कौ उत्पत्ति। (ह) उसके बाद द्वयगुण में रक्त रूप कौ उत्पत्ति। 


(९३) ननु श्धामादिनाक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणौ 
द्रव्यारम्भानुगुणा, क्रियाऽस्त्वितिचेत्न। (१४) अग्निसंयुक्ते 
परमाणौयत्क्म॑तद्धिनाशमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरेण च परमाणौ 


विलक्षण संयोग स अवयवी कौ उत्पत्ति होती है तादृश विलक्षण संयोग को 
द्रव्यारग्भक संयोग कहते है। 

१. यह द्वयणुक का एक्तरूप पक्वपरमाणु के रक्तरूप सै उत्पन्न हुआ है किन्तु 
स्वतन्त्र पाकज नहीं है। 
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क्रियान्तराभावात्कर्मवति कर्मान्तरानुत्पत्तर्निर्गुणे द्रव्ये द्रव्यारम्भानु- 
गुणक्रिया नुपपत्तेश्च। 


(१३) श्जिस क्षण में परमाणु के शयाम रूपादि का नाश माना गया 
है अगर उसी क्षण मेँ द्रयणुकारम्भानुकूल क्रिया मान ली जाय तो जिस 
क्षण में परमाणु मे रक्त रूपादि कौ उत्पत्ति मानी गयी हे उसी क्षण मे 
परमाणु का पूर्व देश से विभाग भी अवश्य मानना होगा क्योकि उसके 
पूर्वक्षण मे विभाग कौ पैदा करने वाली क्रिया है इसलिये इस मत में 
केवल सात ही क्षण की प्रक्रिया होगी ओर जिस क्षण में परमाणु म॑ रक्त 
रूपादि की उत्पत्ति मानी गई है उस क्षण में अगर दयणुकारम्भानुकूल 
क्रिया भी मानीजाय तब आद क्षण कौ प्रक्रिया होगी यद्यपि इस पक्ष में 
लाघव के कारण लालित्य अवश्य है तो भी यह मान्य नहीं दे। (१९४) 
वयोकि अग्नि संयोग से जो हवयणुकनाशानुकूल परमाणु मं क्रिया होती है 
उस क्रिया का बिना नाश हुए तथा अन्य गुण कौ बिना उत्पत्ति हुये 
परमाणु में हचणुकोत्पादक दूसरी क्रिया नहीं हो सकती। क्योकि क्रिया 
की उत्पत्ति मे समवाय सम्बन्ध से क्रिया प्रतिबन्धक होती टै इसीलिये 
उसका अभाव कारण होता है। एवं रूपाद्यात्मक गुण से शून्य द्रव्य मे 
द्रव्योत्पादक क्रिया नहीं होती द्वयणुक नाशक पूर्व क्रिया का नारा द्वितीय 
क्षण मे होता ठै ओर रूपाद्यात्मक गुणों कौ उत्पत्ति तृतीय क्षण मे होती 
हे। इसलिये उसके बाद ही यणुकानुकूल क्रिया होगी। उससे पूरव द्वितीय 
या तृतीयक्षण में नही। अतः सात ओर आटक्षण की प्रक्रिया नहीं हो 
सकती 


(९५) तथापि परमाणौ यामादिनिवृत्तिसमकालं रक्तादयुत्पत्तिः 
स्यादिति चेन्न, पूर्वरूपादि ध्वंसस्यापि रूपान्तरे हेतुत्वात्‌। ( ९६ ) 
इति नव क्षणा। 


(१५) तथापि परमाणु के श्यामादि गुण कं नाश क्षण में रक्तादि को 
उत्पत्ति क्यो नही मानते? यह नहीं कह सकते हँ। क्योकि पूर्व रूप का 





१, नव क्षण कौ प्रक्रिया मानने मे गौरव है इसलिये सात या आट क्षण कौ प्रक्रिया 
वयो नहीं मानते है, प्रक्रिया का स्वरूप दिखलाते है! 
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ध्वंस रूपान्तर की उत्पत्ति मे कारण है अतः उसको एक क्षण पूर्वं रहना 
आवश्यक है इसलिये श्याम रूप नाश क्षण में रक्तरूप की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती। (१६) इस प्रकार नवक्षण की प्रक्रिया का निरूपण समाप्त 
हआ। 


( ९७) अथ दशक्चषणा। (१८) सा च आरम्भकसंयोगविनाश 
विशिष्ट कालमपेक्ष्य विभागेन विभागजनने सतिस्यात्‌। 


(१७) अब दश क्षण की प्रक्रिया का निरूपण करते है। (१८) 
यदि विभाग आरम्भक संयोगविनाशविशिष्ट काल कौ अपेक्षा करके 
विभाग का जनकही तो दश क्षण की प्रक्रिया होगी। 


(१९) तथाहि! वहिसंयोगादद्वयणुकारम्भके परमाणौ कर्म 
(८२०) ततो विभागः) (२९) तत आरम्भकसंयोगनाशः। 


(क) ततो द्रयणुकनाशविभागज विभागौ! (ख) ततः 
शयामनाशपूर्वसंयोणनाशौ। ८ ग ) ततो रक्तोत्यत््युत्तरसंयोगो। (घ ) 
ततो वहिनोदनजन्य परमाणुकर्म्मणो नाञ्ञः। ( ङः ) ततोऽदृष्टवदात्मसंयोगाद्‌ 
द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया। ( च ) ततो विभागः। ( छ ) ततः पूर्वसंयोगनाशः। 
(ज ) तत आरम्भक संयोगः। ( ड ) ततो द्रचणुकोत्त्तिः। (ज ) तता 
रक्तोत्पत्तिः। 

(१९) जैसे ष्हिसंयोग से द्यणुक के समवायि कारण परमाणु में 
क्रिया। (२०) तब परमाणुद्रय का विभाग। (२१) तम द्व्यणुक के 
असमवायि कारण परमाणुद्य के संयोग का नाश। (क) तब द्वयणुक का 
नाश ओर परमाणुद्रय के विभाग से आकाश के साथ परमाणु का विभाग। 
(ख) उसके बाद परमाणु के श्यामरूप का नाश तथा पूर्वं देशा वचित 
आकाश ओर परमाणु के संयोग का नाश। (ग) तब परमाणु मेँ रक्त रूप 
कौ उत्पत्ति ओर उत्तरदेशावच्छि् आकाश के साथ परमाणु का संयोग। 
(घ) (उस के अनन्तर अग्नि संयोग से उत्पन्न हुई परमाणु कौ क्रिया का 


१. नोदन = शब्दाजनक संयोग विशेष। 
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नाश। (डः) प्तब अदृष्टवान्‌ आत्मा के साथ परमाणु कं संयोग से परमाणु 
में हयणुकोत्पादक क्रिया। (च) उसके बाद पूर्व देशावच्छि्न आकाश के साथ 
परमाणु का विभाग। (छ) त पूर्वं देशावच्छि्न आकाश कं साथ परमाणु संयोग 
का नाश। (ज) तब द्वयणुकारम्भक परमाणुओं का संयोग। (ञ्च) तब 
दयणुक की उत्पत्ति। (ज) उसकं बाद हयणुक में रक्त रूप कौ उत्पत्ति। 


(२२) अथेकादशक्षण। (२३) वद्वि संयोगात्परमाणौ कर्म 
(२४) ततो विभागः। (२५) ततो द्रव्यारम्भकसंयोगनाशः( क ) 
ततो द्वयणुकनाशः। (ख ) ततो द्वयणुकनाशशविशिष्ट कालमपेक्ष्य 
विभागजविभाग श्यामनाशौ। ( ग ) ततः पूर्वसंयोग- नाशरक्तोत्यत्ती। 
( घं ) तत उत्तर संयोगः। ( ङ ) ततो वह्धिनोदनजन्य परमाणुकर्मनाशः। 
(च ) ततोऽदृष्टवदात्मसंयोगादद्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया( छ ) ततो विभागः! 
(ज ) ततः पूर्वसंयोगनाशः॥ ड ) ततो द्रव्यारम्भकोत्तरसंयोगः। (ज ) 
ततो द्व्णुकोत्पत्तिः। ( ट ) ततो रक्ताद्युत्यत्तिरिति। 


(२२) अब ग्यारह क्षण कौ प्रक्रिया का प्रदर्शन करते ह। (२३) 
अग्निसंयोग से परमाणु मे क्रिया। (२४) तब परमाणुद्रय का विभाग। 
(२५) तब द्वयणुकारम्भक परमाणुद्धय के संयोग का नाश। (क) तब 
द्रयणुक का नाश। (ख) उस के बाद द्रयणुकनाशविशिष्टकाल कौ 
अपेक्षा करके परमाणुद्य के विभाग से सकर्मक परमाणु का आकाश के 
साथ विभाग ओर परमाणुगत श्याम रूप का नाश। (ग) तब पूर्व 
देशावच्छिन्न आकाशादि के साथ परमाण संयोग का नाश ओर परमाणु में 
रक्तोत्पत्ति (घ) उसके अनन्तर उत्तर देशावच्छित्न आकाश कं साथ 
परमाणु का संयोग। (ङ) तब वहिसंयोग से उत्पत परमाणु क पूर्वं कर्म 
का नाश) (च) उसके बाद्‌ अदृष्ट वाले आत्मा कं संयोग से परमाणु मेँ 
हरयणुकारम्भानुकूल क्रिया। (छ) तब पूर्वदेश कं साथ परमाणु का 
विभाग। (ज) उस के अनन्तर पूर्व देश के साथ परमाणु कं संयोग का नाश। 
(ञ्ञ) तब द्यणुकारम्भक परमाणुद्रयं का संयोग। (ज) तब द्वयणुक कौ 
उत्पत्ति। (ट) तब दवयणुक में रक्त रूप कौ उत्पत्ति। 


१. इस ह्यणुक से जो घट उत्यत्न होगा उस घट कं भोगानुकूल अदष्टवान्‌ जो आत्मा 
वही यहोँ अदुष्टवदात्म शब्द्‌ का अर्थं हे। 
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( २६) गमध्यमशब्दवदे कस्मादग्निसंयोगान्न रूपनाशोत्पादौ 
तावत्कालमेंकस्याग्नेरस्थिरत्वात्‌। (२७) किं च नाशक एव 
यद्युत्पादकस्तया नष्टे रूपादावग्निनाशो नीरूपश्चिरं परमाणुःस्यात्‌। 
(२८) उत्पादक्श्चेन्नाशकस्तदा रक्तोत्पत्तौ तदग्निनाशे रक्ततरता 
न स्यात्‌ 


(२६) "प्रतिघात कं बाद जी शब्द उत्पन्न होता रै उस शब्द की 
धारा मेँ प्रथम शब्द के बाद चरम शब्द से पहले जितने शब्द होते है वे 
सब मध्यम शब्द कहलाते है, उन मध्यम शब्दों का स्वभाव है किवे 
अपने अपने पूर्व वर्ती शब्द का नाशक होते है ओर अपने-अपने 
उत्तरवर्तीं शब्द का उत्पदक भी होते है। इन मध्यम शब्दों के समान 
अग्नि संयोग कं पंचम क्षण मे होने वाले द्रयणुक नाश का प्रयोजक जो 
(प्रथम क्षण में होने वाला) अग्नि संयोग वह श्याम रूप का नाशक ओर 
रक्त रूप का उत्पादक दोनों मेँ एक ही नहीं हो सकता। कारण यह है 
कि उक्त (प्रथम क्षण मे होनै वाला) अग्नि संयोग षष्ठ वा सप्तम क्षण 
मे क्रमशः होने वाले श्याम रूप का नाश ओर रक्त रूप की उत्पत्ति से 
पूर्व पञ्चम या षष्ठ क्षण तक नहीं रह सकता। वह अग्नि संयोग केवल 
अग्नि क्रिया का नाशक ओर परमाणु क्रिया का उत्पादक दै। (२७) 
अगर श्याम रूप के नाशक अग्नि संयोग में रक्तरूपोत्पादक अग्नि 
१. एकस्मात्‌ = द्वयणुकनाशकात्‌। (२) अग्नेः = अग्निसंयोगस्य। 

२. (व्ह अग्नि संयोग जिस हेतु केवल परमाणु मे क्रियोत्पत्ति कं समय ही तक 
रहता है इसलिए न तो वह श्याम रूप का नाशक हुआ ओर न रक्त रूप का 
उत्पादक हुआ) किन्तु जो अग्नि संयोग श्यामिरूप का नाशक है उसी अग्नि 
संयोग को रक्त रूप का उत्पादक नहीं माना जा सकता क्योकि नियम है कि 
तत्तद्विजातीय कार्य के प्रति कारणतावच्छेदक भिन्न-२ मानना होगा न कि एक 
ही धर्म अनेकं विजातीय कार्य कं प्रति कारणतावच्छेदक हो सकता है। इसलिये 
श्याम रूप नाश का कारणत्तावच्छेदक जो अग्नि संयोग गत जाति है वह रक्त 
रूप का भी फारणतावच्छेदक नहीं हो सकती है अगर एेसा कहे कि श्याम रूप 
नाशक अग्नि संयोग में ही श्याम रूप नाशकतावच्छेदक ओर रक्त रूपोत्पादकता 
वच्छेदक दोनों जाति माने तो यह भी नहीं हो सकता। क्योकि एसा मानने पर 
सांकर्यं दोष लगता है जैसे श्याम रूप नाशक अग्नि संयोग मे दोनों जातिया रै। 
एवं किसी अग्नि संयोग में नील रूपनाशकतावच्छेदक जाति है ओर 
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संयोग को भिन्न नहीं माना जाय किन्तु श्यामनाशक ही को नियमतः रक्त 
का उत्पादक माना जाय तो जो अग्नि संयोग श्याम रूप के नाश क्षण ही 
मे नष्ट हो गया है उस अग्नि संयोग में रक्त रूप कौ उत्पत्ति नहीं हो 
सकती क्योकि रक्त रूपोत्पत्ति के पूरव क्षण मे वह स्वयं ही नहीं है। तब 
अगर दूसरे अग्नि संयोग से रक्त रूप कौ उत्पत्ति आप माने तथापि नहीं 
हो सकता क्योकि वह अग्नि संयोग श्यामरूप का नाशक नहीं है। इस 
से सिद्ध हुमा कि परमाणु नीरूप (रूप रहित) हो जायगा। (२८) यदि 
नाशकतावच्छेदक ओर उत्पादकतावच्छेदक दोनों जातियों मेँ अभेद कौ 
विवक्षा करे अर्थात्‌ उक्त दोनों जाति एक होनी चाहिये एेसा यदि कहं तो 
जिस अग्निसंयोग से रूपोत्यत्ति की सम्भावना नहीं है उसको नाशकता 
भी नहीं मानैगे तब पूर्वोक्तं दोष नहीं होगा इसलिये ( उत्पादकश्चेत्नाशकः) 
इत्यादि ग्रन्थ से दूसरा दोष दिया जा रहा है कि रूप नाशकतावच्छेदक 
अग्नि संयोगनिष्ट जाति विशेष ही यदि रूपोत्पादकतावच्छेदक हो तो 
कार्यतावच्छेदकं भी सामान्यतः पृथ्वी परमाणु रूपत्व को मानना होगा 
वर्योकि रव्तत्व रक्ततरत्वादि जाति को कार्यतावच्छेदक मानँ तो रूपनाशकाग्नि 
संयोग से जो कभी नीलरूप कौ कभी पीतरूप कौ कभी रक्त रूपादि 
की उत्पत्ति होती है वह नहीं होगी अतः सामान्यतः पृथ्वी परमाणुं रूपत्व 
ही को कार्यतावच्छेदक मानना होगा तब अनुभव सिद्ध जो कार्य (पक्व, 
परमाणु रूप) गत रक्तत्व रक्तरत्व रक्तमत्वादि रूप वैलक्षणय है वह 
नहीं हो सकता। कारण यह है कि कारणतावच्छेदक को भित्न-भिन्न नही 
रहने से अर्थात्‌ एक ही रहने से कार्यं मेँ वैलक्षण्यं नही होता हे। 
रूपनाशकाग्नि संयोग मात्र को रूपोत्पादकता मान कर ही यह दोष 
बतलाया गया है। अन्यथा पूर्व रूप ध्वंसादि को भी यदि सहकारी मानें 





रक्तरूपोत्पादकतावच्छेदक जाति नहीं है। इस स्थिति मे सुतरां श्याम रूप 
नाशकतावच्छेदक ओर रूपोत्पादकतावच्छेदक इन दोनौं जातियों मे सांकर्यं दोष 
लग जायगा इस कारण हम रक्त रूपोत्पादकतावच्छेदक जाति को व्याप्य मानते 
है ओर श्याम रूप नाशकतावच्छंदक जाति को व्यापक मानते है। इस प्रकार 
व्याप्यभाव मानने से पर्यवसान यह हभ कि श्याम रूप नाशक अग्न संयोग से 
भिन्न रक्तरूपोत्पादक अग्नि संयोग होती ही नहीं है इसी भाव पर्‌ किंच इत्यादि 
ग्रन्थ हेै। 
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तो रक्तत्व रक्तरत्य रक्त तमत्वादि रूप कार्य वैलक्षण्य की अनुपपत्ति 
नहीं होगी। जैसे प्रथम अग्नि संयोग से श्यामरूप का नाश ओर उस नाश 
कं सहित उसी अग्नि संयोग से रक्त रूपोत्पत्ति ओर दूसरे अग्निसंयोग 
से रक्त रूप का नाश ओर तादृश नाश सहित उक्त संयो से रक्ततर 
रूपोत्पत्ति ओर तीसरे अग्नि संयोग से रक्ततर रूप का नाश ओर तादश 
नाश सहित उक्त संयोग से रक्ततम रूप कौ उत्पत्ति इसी प्रकार दूसरे 
जगह भी जानना चाहिये। 


(२९) अथ परमाण्वन्तरे कर्मचिन्तनात्पञ्चमादि क्षणेऽपि 
गुणोत्पत्तिः। (३०) तथाहि। (३९) एकत्रपरमाणौ क्म। (३२ ) 
ततो विभागः। (३२३) तत आरम्भकसंयोगनाश परमाण्वन्तरकर्मणी)। 
(क ) ततस्तु द्वयणुक नाशः परमाण्वन्तर कर्मजन्यविभाग इत्येकः 
कालः। (ख) सतः श्यामादिनाशः, विभागाच्च पूर्वं संयोग 
नाशश्चेत्येकः कालः, ( ग ) ततो रक्तोत्पत्ति; द्रव्यारम्भकसंयोगश्चेत्येकः 
कालः। (घ) अथ द्वयणुकोत्पत्तिः। (ङ) ततो रक्तोत्पत्तिरिति। 
(च ) पञ्चक्षणा। 


(२९) "अगर द्ववणुक के एकं परमाणु मे द्वयणुकनाशानुकूल कर्म॑ 
ओर उसी ह्वयणुक क दूसरे परमाणु मेँ द्वयणुकोत्पादनानुकूल कर्म माने तो 
५, ६,७, ८ क्षण की भी प्रक्रिया हो सकती है। (३०) जैसे _ (३९) 
अग्नि संयोग से एक परमाणु मेँ कर्म। (३२) तब परमाणुद्रय का विभाग। 
(३३) तब द्वयणुकारम्भक संयोग का नाश ओर दयणुकोत्पादनानुकूल 
(उक्तद्वयणुक क) दूसरे परमाणु मे कर्म। (क) तब द्वयणुक का नाश 
ओर परमाण्वन्तर के कर्म से पूर्व देश के साथ उक्त परमाणु का विभाग। 
(ख) तव परमाणु क श्याम रूप का नाश ओर परमाणु कं पूर्वं देश के 
साथ उत्पन्न हुए विभाग से परमाणु ओर पूर्व देश के संयोग का नाश। (ग) 
उस के वाद्‌ परमाणु में रक्त रूपोत्पत्ति ओर द्वयणुकारम्भक रक्त 
परमाणुद्य का संयोग्‌। (घ) तब द्रयणुक की उत्पत्ति। (ङ) ओर स के 
९. अगर द्वयणुक कं एक ही परमाणु में द्ववणुक नाशानुकूल कर्म ओर 


द्रयणुकोत्पादनानुकूल कर्म दोनों माने जाये तो ९, १०, १९१ क्षण की प्रक्रियायें 
होती है। गुणोत्पत्ति, रक्तादि रूपोत्पत्तिः। 
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अनन्तर द्यणुक में रक्त रूप कौ उत्पत्ति। (च) यह पोच क्षण कौ 
प्रक्रिया हुई 


(३४) दव्यनाशसमकालं परमाण्वन्तरे कर्मयिन्तनात्षष्ठे 
गुणोत्पत्तिः। | 


(३४) यदि द्वयणुकनाशकाल मे परमाण्वन्तर (दूसरे परमाणु) में 
क्म माना जाय तो ६ क्षण कौ प्रक्रिया होगी। 


(३५) तथाहि। परमाणुकर्मणा परमाण्वन्तरविभागः। ( ३६ ) तत 
आरम्भकसंयोगनाशः। ( क ) अथ द्वघणुकनाश परमाण्वन्तरकर्मणी। 
(ख ) अथ श्यामादिनाशः परमाण्वन्तरे कर्मजश्च विभागः। (ग) 
ततो रक्तोत्पत्ति परमाण्वन्तरे पूर्वसंयोगः नाशश्च! ( घ ) ततः परमाण्वन्तर 
संयोगः। (ङ ) ततो द्यणुकोत्पत्तिः। ( च ) अथ रक्तोत्पत्तिरिति 
षटक्षणा। ` 


(२५) जैसे अग्नि संयोग से उत्पत्न परमाणु म॑ रहने वाले कम से 
परमाणुद्य का विभाग। (३६) तब द्वयणुक के आरम्भक संयोग का 
नाश। (क) तब ्रयणुक का नाश ओर दूसरे परमाणु मेँ कर्म। (ख) तब 
परमाणु के श्याम रूप का नाश ओर दूसरे परमाणु के कर्म से पूर्व देश 
क साथ उसका विभाग। (ग) उसके बाद परमाणु मँ रक्त रूप की 
उत्पत्ति ओर दूसरे परमाणु मे पूर्वं देश कं साथ संयोग का नाश। (घ) 
तब रक्त परमाणुद्वय संयोग। (ङ) तब द्वयणुक कौ उत्पत्ति। (च) ओर 
उसके बाद ह्वयणुक में रक्तरूप कौ उत्पत्ति। यह ६ क्षण की प्रक्रिया हुई। 


(३७) एवं श्यामनाशक्षणे परमाण्वन्तरे कर्म चिन्तनात्सप्तक्षणा) 


(३७) इस प्रकार यदि श्याम रूप कं नाश क्षण में दूसरे परमाणु 
मे (द्वयणुकोत्पादनानुकूल) कर्म माना जाय तो सात क्षण की प्रक्रिया होगी। 


(३८ >) तथाहि। (३९ ) परमाणौ कर्म ततः परमाणवन्तेण विभागः। 
(४०) तत आरम्भक संयोगनाशः। (क ) ततो द्वयणुक नाशः। 
(ख ) ततः शयामादिनाश परमाण्वन्तरकर्मणी। ( ग ) ततो रक्तोत्पत्तिः 
परमाण्वन्तरे कर्मजविभागण्च। ( घ ) ततः परमाण्वन्तरेण पूर्व 
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संयोगनाशः॥ ङ ) तत परमाण्वन्तरेण संयोगः। ( च ) ततो वयणुकोत्यत्ति। 
( छ ) ततो रक्ोत्यत्तिः। इति सप्तश्चणा। 


(३८) जैस - (३९) अग्नि संयोग से परमाणु में कर्मं तब उस 
कर्म से परमाणुद्रय का विभाग। (४०) तब द्वयणुकारम्भक संयोग का 
नार। (क) तब दयणुक नाश। (ख) उसके बाद परमाणु में श्याम रूप 
का नाश ओर दुसरे परमाणु मे (द्वयणुकोत्पादनानुकूल) कर्म। (ग) तब 
परमाणु मेँ रक्त प कौ उत्पत्ति ओर दूसरे परमाणु के कर्म से पूर्वं देश 
कं साथ उसका विभाग। (घ) तब दूसरे परमाणु क साथ पूर्व देश के 
संयोग का नाश। (ङ) तब दयणुकोत्पादनानुकूल रक्त परमाणुद्रय का 
संयोग। (च) उस के अनन्तर द्यणुक कौ उत्पत्ति। (छ) ओर उसके 
बाद दरयणुक मे एक्त रूप कौ उत्पत्ति। यह सात क्षण कौ प्रक्रिया हुई। 


(४१) एवं रक्तोत्पत्ति समकालं परमाण्वन्तरे कर्मचिन्तना- 
दष्टश्चणा। 


(४१) इस प्रकार यदि परमाणु में रक्त रूपोत्पत्ति के क्षण मं 
दवयणुकोत्पादनानुकूल दूसरे परमाणु में कर्म माना जाय तो आट क्षण कौ 
प्रक्रिया होगी। 


(४२) तथाहि। (४३) परमाणौ कर्म। (४४ ) ततं 
परमाण्वन्तरविभागः। (४५ ) तत आरम्भकसंयोगनाश: 


( क ) ततो द्यणुकनाशः। (ख ) ततः श्यामनाशः। ( ग) ततो 
रक्तोपत्तिपरमाण्वन्तरकर्मणी। (घ ) ततः परमाण्वन्तरकर्मज विभागः । 
(ङ्‌) ततः परमाण्वन्तरे पूर्वसंयोगनाश्ः। (च) तत; 
परमाण्वन्तरसंयोगः। ( छ ) ततो द्रयणुकोत्यत्तिः। (ज) अथ 
रक्तोत्यत्तिरित्यष्टग्नक्षणा। 


(४२) जैसे। (४२) अग्निसंयोग से परमाणु मेँ कर्म। (४४) तब 
परमाणुद्रय का विभाग। (४५) तब द्वयणुकारम्भक संयोग का नाश। (क) 
तब करयणुक का नाश। (ख) उसके बाद्‌ परमाणुओं के श्यामरूपं का 
नारा। (ग) तब परमाणुं मेँ रक्त रूप कौ उत्पत्ति ओर दूसरे परमाणु 





३१४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


में द्ववणुकारम्भानुकूल कर्म। (घ) उसके अनन्तर दूसरे परमाणु के कर्म 
से पूर्व देश के साथ उसका विभाग। (ङ) तब दूसरे परमाणु में पूर्वं देश 
के साथ संयोग का नाश। (च) तब हयणुकारम्भानुकूल रक्तपरमाणुहव 
का संयोग। (छ) तब द्वयणुक कौ उत्पत्ति। (ज) तब हयणुक में रक्तरूप 
की उत्पत्ति। यह आठ क्षण कौ प्रक्रिया हुई 


काः १०६ पूरा 
नैयायिकानां तु नये द्वबणुकादावपीष्यते। 
काः अर्थं! 


नैयायिको के मत मे परमाणु ओर द्वयणुकादि अवयवीमें भी 
पाक होता है। 


८९) नैयायिकानामिति। (२) नैयायिकानां मते द्वयणुकादाव 
बयविन्यपि पाको भवति। (३ ) तेषाभयमाशयः। (४ ) अवयविना 
सच्छिद्रत्वाद्रहेः सुक्ष्मावयवैरन्तः प्रविष्टैर- बयवेष्ववष्टब्धेष्वपि पाको 
न विरुध्यते। (५) अनन्तावयवि तन्नाशकल्पने गोरवात्‌। 


(१२) कारिकार्थ में स्पष्ट है। (३) उनका यह आशय है कि... 
...-- । (४) अबयवी मात्र मँ छिद्र होता है इसलिये सूक्ष्म सक्ष अग्नि कं 
अवयव उन चछिद्रों के द्वारा अवयवियों के भीतर तक प्रवेश कर जाते दै 
ओर अवयवी के रहते हए भी अवयवी से अवरुद्ध अवयव तथा 
अवयवी को भी पका देते है। इस प्रकाए अवयवौ मे भी पाकं मानने में 
कुक विरोध नहीं है। (५) वैशेषिको के मत में परमाणु मात्र मे पाक 
मानने के कारण अनन्त अवयवी ओर अवयवियाो को अनन्त नाश ओर 
अनन्त उत्पत्ति माननी होगी जिससे उने गौरव होता है। 


(६ ) इत्थं च सोऽयं घट इत्यादिप्रत्यभिक्ञाऽपि संगच्छते! (७) 
यत्रतु न प्रत्यभिज्ञा तत्राबयविनाशोऽपि स्वीक्रियत इति 


(६) अवयवी में भी पाक मानने वाले नैयायिको के मत से 
अवयवी का नाश मानना आवश्यक नहीं है अत एव घट मेँ पाक होने 
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कं बाद " सोयं धटः" (यह घडा वही है) इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा जो होती 
है वह सङ्खत ई (७) परन्तु जिस स्थल मेँ पक्व घट में अवयव 
सन्निवेश के अन्यथा भूत होने कें कारण "सोयं घटः' इत्याकारक 
प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है उस स्थल में उस अवयवी का नाश भी मानते 
हे। 

संख्यांनिरूपयितुमाह = संख्या का निरूपण करते है। 
काः १०६ उत्तः। 
गणनाव्यवहारे तु हेतुः संख्याथिधीयते। 
का अर्थ। 
गणना व्यवहार का असाधारण कारण संख्या है। 
(९) गणनेति। ( २) गणनाव्यवहारा साधारणकारणं संख्यत्यर्थः। 
(१, २) कारिकार्थं मेँ स्पष्ट हेै। 
क्रा १०५७ 
नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते। 
द्वित्वादयः परार्धान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः॥ 
का अर्थ। 


नित्य में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है ओर अनित्य मेँ रहने 
वाली अनित्य है। द्वित्व से लेकर परा्दपर्यन्त संख्या अपेक्षाबुद्धिसे उत्पत्न 
होती है अतएव वह अनित्य होगी। 


(९) नित्येष्विति। (२) नित्येषु परमाण्वादिषु एकत्वं नित्यम्‌। 
(३) अनित्ये घटादावेकत्वमनित्यमित्यर्थः। (४) द्वित्वादयो 
व्यासज्यवृत्तिसंख्या अपेक्षावुद्धिजन्याः। 


(१,४) नित्य परमाण्वादिगत एकत्व नित्य ओर अनित्य घटादिगत 
एकत्व अनित्य है। व्यासज्यवृत्ती अर्थात्‌ एकत्वावच्छिन्नानुयोगिताक पर्याप्त 
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प्रतियोगी द्वित्वादि संख्या अपेक्षा बुद्धि से उत्पतन होती है। 


का ९५८ 


अनेकाश्रयपयांप्ता एते तु परिकीर्तिताः 
अपेक्षा बुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः॥ 


काः अर्थ। 


द्वित्वादि संख्या अनेकाश्रय में पर्याप्त संबन्ध से रहती है ओर 
अपेक्षा बुद्धि के नाश से उन संख्याओं का नाश होता है। 


(९) अनेकेति। यद्यपि द्वित्वादिसमवायः प्रत्येकं घटादावपि 
वर्तते तथाप्येको द्वाविति प्रत्ययाभा- वात्‌ एको न द्वाविति 
प्रत्ययसंभवाच्च द्वित्वा दीनां पर्याप्ति लक्षणः कश्चन संबन्धोऽनेका- 
श्रयोऽभ्युगम्यते। 


(१) यद्यपि द्वित्वादि संख्या समवाय सम्बन्ध से प्रत्येक घट पटादि 
में रहती है तो भी एको द्वौ ' इत्याकारक प्रतीति नहीं होनै कं कारण तथा 
"एकौ न दौ इत्याकारक प्रतीती होने कं कारण द्वित्वादि का "पर्याप्त 
नामक सम्बन्ध विशेष अनेक पदार्थ ही मै माना जाता हैन कि एक 
पदार्थं मात्र में। 


(२) प्रथममपक्षावुद्धि ततोद्वित्वोत्पत्तिः। ततो विशेषणज्ञानं 
द्वित्वत्वनिर्विंकल्पात्मकम्‌। ततो द्वित्वत्वविशिष्ट प्रत्यश्षम्‌। 
अपेक्षाबुद्धिनाशश्च ततो द्वित्वनाश इति। 


(२) प्रथम क्षण में "अयमेकः अयमेकः" इत्याकारक अपेक्षाबुद्धि 
हती हे, द्वितीय क्षण में अपिश्षावुद्धि से द्वित्व कौ उत्पत्ति, तृतीय क्षण मे 
द्वित्व द्वितवत्वे इत्याकारक निर्विकल्पक ज्ञान, चतुर्थ क्षण में द्वित्वत्व 
द्वित्वविशेष्यक सविकल्पक ज्ञान ओर अपक्षाबुद्धि का नाश, तब पठेम 
क्षण में द्वित्व का नाश होता है। 


(३ ) यद्यपि ज्ञानानां द्विक्षण मात्रस्थायित्वं योम्यविभुविशेषगुणानां 
स्वोत्तर वर्तिगुण नाश्यत्वात्‌। तथाप्यपेक्षाबुद्धेस्तिक्षणावस्थायित्वं कल्प्यते! 
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(४) अन्यथा निर्विकल्पक कालेऽपेक्षाबुद्धि- नाशानन्तरं द्वित्वस्यैव 
नाशः स्यात्‌। न तु द्वित्वप्रत्यक्षं, तदानीं विषयाभावात्‌। विद्यमानस्यैव 
चक्षुरादिना ज्ञानजननोपगमात्‌ तस्मात्‌ द्वित्वप्रत्यक्षादिकमपेक्षा- 
बुद्धर्नाशकं कल्प्यते। 


(३) योग्य अर्थात्‌ प्रत्यक्ष विषय जो विभुके विशेषगुण = बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत ओर शब्द इन सबं का नाश स्वोत्तरोत्पत्न 
(उनके बाद मेँ पैदा हुये) गुण से होता है इसलिये सामान्यतः ज्ञान में 
द्विक्षणमात्र स्थायित्व माना जाता है तथापि अपेक्षाबुद्धि में त्रिक्षण स्थायित्व 
कौ कल्पना कौ जाती है। (४) अपेक्षा बुद्धि को भी यदि द्विक्षण मात्र 
स्थायित्व मानें तो वतीय क्षण में अर्थात्‌ निर्विकल्पक सानोत्पत्ति क्षण में 
उपेक्षा बुद्धि के नाश होने से चतुर्थक्षण में द्वित्व का भी नाश हो जायगा। 
तब उक्त चतुर्थक्षण में द्वित्व को नहीं रहने के कारण "द्वित्व" का 
सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि प्रत्यक्ष क्षण में विषय को रहना 
आवश्यक है इस का कारण यह है कि विद्यमान ही पदार्थ का चक्षुरादि 
से प्रत्यक्ष होना सव॑ सम्मत है। इसलिये द्वित्व का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
ही अपेक्षा बुद्धि क नाशक होता है एेसी कल्पना की जाती है। 


(५) न चापेक्षालुद्धिनाशात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यं, कालान्तरे 
द्वित्वप्रत्यक्षाभावात्‌। अपेक्षाबुदधिस्तदुत्पादिका तत्नाशात्तन्नाश इति 
कल्पनात्‌। 


(५) शं - अगर एेसा कहं कि अपेक्षा बुद्धि के नाश से द्वित्व का 
नाशं क्यों माना जाता है? समाः - यदि नहीं माना जाय तो उक्त 
अपेक्षाबुद्धि कं नाश के बाद भी द्वित्व का प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये किन्तु 
नहीं होता हे इसलिये द्वित्व का नाश मानना उचित है। अपकषाबुद्धि द्वित्व 
का उत्पादक है ओर उसी के नाश से द्वित्व के नाश की कल्पनाः की 
जाती हे। 


( ६ ) अतएव तत्पुरुषीयापेक्षाबुद्िजन्य द्वित्वादिकं तेनैव गृह्यत 
इति कल्प्यते। 
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(६) जिस हेतु अपेक्षा बुद्धि द्वित्व का उत्पादक मानी गयी है 
इसीलिये तत्तत्‌ पुरुष कौ अपेक्षाबुद्धि से पैदा हुए द्वित्वादि का प्रत्यक्ष 
तत्तत्‌ पुरुष ही को होता हे। 


(७) न चापेश्षाबुद्धरत्वप्रत्यक्षे कारणत्वमस्त्विति वाच्यं, लाघवेन 
द्वित्वं प्रत्येव कारणत्वस्योचितत्वात्‌। (८) अतीन्द्रिये द्वण 
कादावपेक्षावुद्धिरयोगिनाम्‌। सर्गादिकालीन परमाण्वादावीश्वरीयापेक्षा- 
बुद्धिर््रह्याण्डान्तरवर्तियोगिना मपेक्षाबुद्धिर्वा द्वित्वादिकारणपिति। 

(७) शङ्का - द्वित्व के प्रत्यक्ष ही मे अपक्षाबुद्धि कारणत्व क्यों 
नहीं मानते? समा - एेसा नहीं हो सकता क्योकि द्वित्व कं प्रति 
अपेक्षाबुद्धि को कारणता मानने कौ अपेक्षया द्वित्व प्रत्यक्ष के प्रति 
कारणता मानने मेँ कार्यतावच्छेदक में गौरव दै। (८) हम लोगों को 
, अतीन्द्रिय पदार्थो का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण योगियोँ कौ अपेक्षाबुद्धि 

दयणुकादि अतीन्द्रिय पदार्थो मेँ द्वितवोत्पादक होती हे। ब्रह्माण्ड के सृष्टि 
काल मे योगियों को नहीं रहने पर भी तत्कालीन परमाण्वादि मे 
ईश्वरीयपेक्ाबुद्धि अथवा दूसरे ब्रह्माण्ड मे रहने वाले योगियों कौ 
अपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादि कौ उत्पत्ति होती है। 


अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह = अपेक्षाबुद्धि कया हे इस पर कहते है। 
काः १०९ पूर्वा 
अनेकेकत्वबुद्धिर्या सपेक्षाुद्धिरिष्यते 
का० अर्थ 


अनेक तत्तद्धर्म्म विशेष्यक एकत्व प्रकारक जो ' अयमेकः अयमेकः 
इत्याकारक ज्ञान वह अपेक्षाबुद्धि कटी जाती है। 


(९) अनेकेति। अयमेकोऽयमेक इत्याकारिका इत्यर्थः! ( २) 
इदन्तुबोध्यं यत्रानियतैकत्वज्ञानं तत्र त्रित्वादिभिन्ना बहुत्वसंख्योत्पद्यते 
यथा सेनावनादाविति कन्दलीकारः। 


(१) “इस का अर्थ कारिकार्थं ही से गतार्थ है। " (२) यह समञ्जना 
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चाहिये कि जिस स्थल मेँ नियत एकत्वज्ञान नहीं है अर्थात्‌ एकत्व 
धर्मिक संख्याविशेष का ज्ञान नहीं ठै वहोँ त्रित्व चतुष्ट्वादि संख्या से 
भिन्न एक विजातीय बहुत्व संख्या की उत्पत्ति होती है जैसे सेना वनादि 
स्थल मे अगणित एकत्व ज्ञान रहने के कारण केवल बहुत्व संख्या को 
उत्पत्ति होती है क्योकि उस स्थल में बहुत्व संख्या से भिन्न किसी संख्या 
का ज्ञान नहीं होता है यह कन्दलीकार का मत है। 


(३ ) आचार्यास्तु त्रित्वादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते! तथाच त्रित्वत्वादि 
व्यापिका बहूत्वत्व जातिर्नाति- रिच्यते। सेना वनादालुतपन्नेऽपि त्रित्वादौं 
त्रित्वत्वाद्यग्रहो दोषात्‌ 


(३) परन्तु उदयनाचार्य का मत है कि उन स्थलों म बहुत्य संख्या 
त्रित्व चतुष्ट्वादि शूप ही है किन्तु अतिरिक्त नहीं है अर्थात्‌ जँ हजार 
सेना है वहो सेनागत सहस्नत्व ही बहुत्व है एवं जँ एक हजार एक सेना 
है बहौ एकाधिक सहस्रत्व ही बहुत्व है किन्तु अतिरिक्त नहीं है। तब 
यही पर्यवसित हुआ कि त्रित्वात्वादि व्यापक अर्थात्‌ त्रित्व चतुष्टवादि मे 
रहने वाली बहुत्वत्व जाति त्रित्वत्व चतुष्ट्वत्वादि से भिन्न नहीं है। सेना 
वनादि स्थल में त्रित्वादि रूप बहुत्व संख्या उत्पन्न होने पर भी 
नियतैकलत्व ज्ञानाभाव रूप दोष से त्रित्वादिगत जाति का ज्ञान नहीं होता 


हे। 


(४) इत्थंचेतो बहुतरेयं सेनेति प्रतीतिरुपपद्यते। बहुत्वस्य 
संख्यान्तरत्वे तु तत्तारतम्याभावाप्नोपपद्योतेत्यबधेयम्‌। 


(४) बहुत्व को त्रित्व चतुष्ट्वादि संख्या से अतिरिक्त नहीं मानने 
के कारण “इतो बहुतरेयंसेना " " यह सेना इस से अधिक है '। इत्याकारक 
प्रतीति कौ उपपत्ति होती है क्योकि बहु सेनागत बहुत्व सहस्त्वादि रूप 
है ओर अन्य सेनागत बहुत्व शतत्वादि रूप है। बहुत्व को तारतम्य नहीं 
रहने के कारण “इतो बहुतरेयं सेना” इत्याकारक प्रतीति कौ उपपत्ति 
नहीं हो सकती ३ै। 


परिमाणं निरूपयति = परिमाण का निरूपण करते है। 
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काः ९०९, उत्त०। 
परिमाणं भवेन्मानव्यवहारस्य कारणम्‌। 


काः अर्थ 
मान व्यवहार का असाधारण “ परिमाण" अर्थात्‌ परिमिति है। 


(१) परिमाणमिति, परिमिति व्यवहारा साधारणं कारणं 
परिमाणभित्यर्थः, 


(१) इस का अर्थ कारिकार्थ ही से गतार्थं हे। 
काः ९९०, पूर्वा 

अणु दीर्घं महद्धस्वमिति तदभेद ईरितः। 
का० अर्थं। 

उक्त “ परिमाण” अणु दीर्ध महत्‌ हृस्व के भेद से चार प्रकार का ठे। 

(९) तच्चतुर्विधम्‌ अणु महद्दीर्घं हस्वं चेति। 

(१) इस का अर्थ कारिकार्थ ही से गतार्थ है। 

काः ९९० उत्तः १९१ पूर्वा०। 

अनित्येतदनित्यं स्याच्नित्ये नित्यमुदाहतम्‌ 

संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते॥ 
काः अर्थं! 


अनित्य द्रव्यगत परिमाण अनित्य है ओर नित्यद्रव्यगत परिमाण 
नित्य है अनित्यद्रव्य गत परिमाण-संख्या परिमाण प्रचय इन तीनों से 
उत्पन्न होते हैँ। 


(१) तत्‌ परिमाणम्‌। नित्यमित्यत्र परिमाण मित्यनुषज्यते। जायत 
इत्यत्रापि परिमाण मित्यनुवर्तते। अनित्यमिति पूर्वेणान्वितम्‌। (२) 
तथा चानित्यपरिमाणं संख्याजन्यं परिमाणजन्यं प्रचयजन्यं चेत्यर्थंः। 
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(१) कारिकागतं “तत्‌” पद परिमाण बोधक है ओर “नित्य” पद्‌ 
परिमाणपद साकाक्ष है। कारिका गत “जायते” पद भी परिमाणपद 
साकांक्ष है ओर अनित्य पदार्थ परिमाण पदार्थ के साथ अनित्य है। (२) 
तब अनित्य परिमाण संख्याजन्य परिमाणजन्य ओर प्रचयजन्य है एेसा 
अर्थं हुञ। 
तत्र सख्याजन्यमुदाष्टरति = उन में संख्याजन्य परिमाण का प्रदर्शन 
करते है। 


काः १११ उत्तः। 
अनित्यं दयणुकादौ तु संख्याजन्यमुदाहतम्‌॥ 

का० अर्थं। 
दरयणुक, त्रयणुकगत अनित्य परिमाण संख्याजन्य कहा गया है) 


(९) अनित्यमिति, द्वयणुकस्य त्रसरेणोश्च परिमाणं प्रति 
परमाणुपरिमाणं द्ववबणुकपरिमाणं वा न कारणं परिमाणस्य स्वसमान 
जातीपोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वात्‌। (२) द्यणुकस्याणुपरिमाणं तु 
परमाण्वणु त्वापेक्षया नोत्कृष्टम्‌। त्रसरेणुपरिमाणं तु न सजातीयम्‌। 
(३) अतः परमाणौ द्वित्वसंख्या द्रयणुकपरिपाणस्य, द्वयणुके 
त्रित्वसंख्या च त्रसरेणुपरिमाणस्यासमवायिकारणमित्यर्थः। 


(१) यणुक परिमाण के प्रति परमाणु परिमाण एवं क्यणुक 
परिमाण के प्रति द्रयणुक परिमाण कारण नहीं है क्योकि नियम है कि 
“परिमाण " स्वसमानजातीय जो उत्कृष्ट परिमाण उसी का जनक होता है 
(२) '्टस स्थिति मे द्वयणुक परिमाण परमाणु परिमाणापेक्षया उत्कृष्ट 
अर्थात्‌ अणुतर नहीं है एवं ऋयणुकगत महत्‌ परिमाण द्वयणुकगत अणुपरिमाण 
का सजातीय नदीं है। (३) अतः द्वयणुकपरिमाण ओर त्रसरेणु परिमाण 
के प्रति क्रमशः परमाणु परिमाण ओर द्वयणुक परिमाण कारण नहीं है। 





१. “साजात्य ” परिमाण विभाजक अणुत्व महत््वादि रूप से विवक्षित है। अतः 
द्रयणुक परिमाण का सजातीय त्यणुक परिमाण नहीं दै। 
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किन्तु द्वयणुक परिमाण के प्रति परमाणुगत द्वित्व संख्या “ ओर त्रसरेणु 
परिमाण के प्रति द्रयणुकगत त्रित्व संख्या असमवायि कारण है|" 


परिमाणजन्यं परिमाणमुदाहरति = परिमाणजन्य परिमाण का प्रदर्शन 
करते हे 


काः १९२,१९३ पूर्वाः 
परिमाणं घटादौ तु परिमाणजमुच्यते। 
प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते॥ 
परिमाणं तूलकादौ- 
काः अर्थ। 


घटादि (अवयवि) गत परिमाण कपालादि (अवयव) गत परिमाण 
से उत्पन्न होते है। तूलकादिगत शिथिल (ढीला) संयोग प्रचय कहा जाता 
है ओर प्रचय से तूलकादि में परिमाण कौ उत्पत्ति होती हे। 


(१) परिमाणं घटादाविति! घटादिपरिमाणं कपालादि- 
परिमाणजन्यम्‌। (२ ) प्रचयजन्यमुदाहर्तु प्रचयं निर्वक्ति प्रचय इति 


(१) कारिकार्थं में स्पष्ट है। (२) प्रचयजन्य परिमाण को दिखाने 
के लिये पहले प्रचय का स्वरूप बतलाते है। 


काः १९३ पूर्वा" 
ना्ञस्त्वाश्रयनाश्तः। 
काः अर्थं] 
परिमाण का नाश आश्रय नाश के अधीन है। 


(१९) परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह - (२) नाश 
इति। अर्थात्परिमाणस्यैव। (३) न चावयविनाशः कथं परिमाण 
नाशकः सत्यप्यवयविनि परिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वा- दिति 
वाच्यम्‌, परमाणुविश्लेषे हि द्वयणुकस्य नाशोऽवश्यमभ्युपेयस्तत्नाशो 
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च त्रसरेणुनाश एवं क्रमेण महावयविनो नाशस्यावश्यकत्वात्‌। 


(१) करिकार्थं में स्पष्ट हे। (२) नाश शब्द यँ परिमाण नाश का 
बोधक है। (३) शङ्का-जिस अवयवी से तीन चार परमाणु हट गये है 
अथवा उस में मिल गये है उस अवयवी में “ सएवायम्‌” इत्याकारकः 
प्रतीति पूर्ववत्‌ होती है। अत अवयवी का नाश नहीं मान सकते ओर उस 
अवयवी मे परिमाणान्तर प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिये अवयवि नाश परिमाण 
नाशक कैसे होगा? समाः - परमाणुओं के परस्पर हट जाने से उन कं 
संयोग नष्ट हो जाने के कारण दयणुक का नाश अवश्य मानना होगा। एवं 
दवयणुकों को नष्ट हो जानै के कारण द्वयणुक का नाश अवश्य मानना 
होगा। एवं द्वयणुकँ को नष्ट हो जाने सै उन के संयोग नष्ट हो जाने के 
कारण त्रसरेणु का भी नाश अवश्य होगा। इस प्रकार महावयवी पर्यन्त 
का नाश अवश्य मानना होगा क्योकि असमवायि कारण के नाश से द्रव्य 
का नाश अवश्य होता है। 


(४) सति ख नाशकेऽनभ्युपमममात्रेण नाटस्यापलपितु- 
मशक्यत्वात्‌ (5 ) शरीरादाववयवोपचयेऽसमवायिकारणनाशस्याव- 
श्यक- त्वादवयविनाश आवश्यतः। 


(४) नाश की सामग्री रहने पर अस्वीकार मात्र से नाश का 
अपलाप नहीं हो सकता है। (५) एवं शरीरादि के अवयवा कं उपचय 
स्थल में पूर्वं शरीर के असमवायि कारण अवयव संयोग का विनाश 
अवश्य होता है। इसलिये अवयवी रूप शरीर का विनाश भी अवश्य 
मानना होगा। जिससे पूर्वं परिमाण नष्ट होकर परिमाणान्तर उत्पन्न होता 
है। इस से भी पर्यवसितु हुआ कि बिना अवयवी कं नाश से परिमाण 
का नाश नहीं होता है। 


(६ ) नच पटाद्यविनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोगात्परिमाणाधिक्यं न 
स्यादिति वाच्यं, तत्रापि वेमाद्यभिघातेना समवायिकारणतन्तुसंयोग- 
नाशात्पटनाश्स्यावश्थकत्वात्‌। 


(६) शंका - पर के रहते हुए भी कुक तन्तुओं कं जोडने से उस 
पट में परिमाण का आधिक्य होता है वह नहीं होगा क्योकि बिना परक 
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नाश होने से पूर्वं परिमाण का नाश नहीं हो सकता है ओर बिना पूर्व 
परिमाण नाश के परिमाणान्तर की उत्पत्ति नहीं होगी। समा - तन्त्वन्तर 
संयोग जनक अभिघात से पट के असमवायि कारणं तन्तुद्रय संयोग को 
नष्ट हो जाने से पट का नाश अवश्य मानना होगा। 


(७) किं च तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे पूर्वे तत्यट एव न 
स्यात्तन्त्वन्तररूपकारणाभावात्‌। (८. ) तन्त्वन्तरस्यावयवत्वाभावे च 
न तेन परिमाणाधिक्यं संयुक्तद्रव्यान्तरवत्‌। 


(७) एवं तन्त्वन्तर यदि पूर्वं पट का अवयव माना जाय तो 
(समवायि कारण रूप) तन्त्वन्तर से पूर्वं उक्त पररूप कार्य ही सिद्ध 
नहीं होगा क्योकि कार्य से पहले कारण का रहना आवश्यक है किन्तु 
वह यहँ नहीं है। (८) यदि तन्त्वन्तर उक्त पट का कारण नहीं माना 
जाय तो उन तन्त्वन्तरो से परिमाण का आधिक्य नहीं होगा। जैसे घट पट 
के संयोग से उन दोनों का परिमाण नहीं बढता है केवल संयुक्त व्यवहार 
मात्र होता है। 


( ९) तस्मात्तत्र तन्त्वन्तरसंथोगे सति पूर्वपटनाश- स्ततः 
पटान्तरोत्यत्तिरित्यवश्यं स्वीकार्यम्‌। ( १०) अवयलिनः प्रत्यभिस्ञानं 
तु साजात्येन दीप कालिकादिवत्‌ | 


(९) इसलिये पूर्व पट कं साथ तन्त्वन्तर संयोग होने से पहले पूर्व 
पट का नाश तब द्वितीय पट की उत्पत्ति होती हे। यह अवश्य मानना 
होगा। (१०) “सएवायं पटः” इत्याकारक तत्‌ पररूप अवयवी कौ 
प्रत्यभिज्ञा तो दीप शिखा को प्रति क्षण भिन्न होने पर भी “सैवेयं 
दीपकलिका " इत्याकारक प्रत्यभिन्ञा के समान साजात्य विषयक है। 


( ९९) न च पूर्वतन्तव एव तन्त्वन्तरसहका- रात्ूर्वपटे सत्येव 
पटान्तरमारभन्तामिति वाच्यं, मूर्तयोः समानदेशताविरोधात्तत्र 
पटद्वयासंभवादेकदा नानाद्रव्यस्य तत्रोपलम्भस्य बाधितत्वाच्च। ( ९२) 
तरमात्पुर्वद व्यस्य प्रतिबन्धकस्य विनाशे दव्यान्तरोत्पत्ति- 
रित्यस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्‌॥ 
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(११) शंका ~ पूर्वन्तु नवीन तन्त्वन्तर कं साहाय्य से पूर्व पर के 
रहते हए ही पटन्तर कौ उत्पत्ति करता है एेसा माने वह भी नहीं हो 
सकता। ` क्योकि दौ मूर्तं समवाय सम्बन्ध से एक जगह में नहीं रह सकते 
हें। अतः एक तन्तु मे पटद्रय की समवाय सम्बन्ध से उत्पत्ति असम्भव 
है। एवम्‌ एक तन्तु मे एक कालावच्छेदेन समवाय सम्बन्ध से दो पट का 
प्रत्यक्ष भी नहीं होता हे। (१२) इस से यही पर्यवसित होता है कि 
समवाय सम्बन्ध से उत्तरपट का समवाय सम्बन्ध से प्रतिबन्धक जो पूर्व 
पट उस कं नाश हुए विना नवीन पट कौ उत्पत्ति उन तन्तुवों मे नहीं 
हो सकती यह आप को अवश्य मानना होगा। 


पृथक्त्वं मिरूपयति = पृथक्त्व का निरूपण करते है! 
काः ९१३, १९४ 


संख्यावत्तु पृथक्त्वं स्यात्पुथक्प्रत्ययकारणम्‌। 
अन्योन्याभावतो नास्य चरितार्थत्वमिष्यते। 
अस्मात्पृथगिदं नेति प्रतीतिर्हि विलक्षणा॥ 


काः अर्थ 


यह इस से पृथक्‌ है इस व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्त्व 
हे उस मेँ नित्यत्वानित्यत्व संख्या के समान है, वह पृथक्त्व अन्योन्या 
भाव से गतार्थं नहीं हो सकता है क्योकि “इदमस्मात्‌ पृथक्‌" इत्याकारकः 
पृथक्त्व प्रतीति से “इदमिदन्न ” इत्याकारक अन्योन्याभाव की प्रतीती में 
वैलक्षण्य का स्पष्ट भान होता है। 


(९ ) संख्यावदिति। पृथक्प्रत्ययासाधारणं कारणं पृथक्त्वम्‌ ( २ ) 
तत्नित्यतादिक संख्यावत्‌। तथाहि नित्येष्वेकत्वम्‌ नित्यम्‌। 
अनित्येष्वनित्यम्‌ अनित्यमेकत्वं तु आश्रयद्वितीयक्षणे चोत्यद्यते- 
आभ्रयनाशान्नर्यति। तथेव पृथक्त्वमपि। द्वित्वादिवच्च द्विपुक्त्वादि- 
कमपीत्यर्थः। 


(१) कारिकार्थ ही से स्पष्ट है। (२) पृथक्त्वगत नित्यत्व, अनित्यत्व, 
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संख्या के समान है। जैसे नित्यगत एकत्व संख्या नित्य ओर अनित्यगत 
एकत्व संख्या अनित्य होती है। एवम्‌ अनित्य एकत्व आश्रयोत्पत्ति के 
दवितीय क्षण में उत्पन्न होता है ओर आश्रय के नाश से नष्ट होता है। तथा 
एक पृथक्त्व भी नित्यगत नित्य ओर अनित्यगत अनित्य है। इसी प्रकार 
दवित्वादिसंख्या के समान द्विपृथक्त्वादि भी अनित्य ओर अपेक्षाबुद्धि रूप 
निमित्त कारण से उत्पन्न होने वाला तथा अपेक्षाबुद्धि कं नाश से नष्ट होने 
वाला है यही अभिप्राय ठे। 


(३ ) नन्वयमस्मात्युथगित्यादा वन्योन्याभावो भासते तत्कथं पृथक्त्वं 
गुणान्तरं स्वीक्रियते, न चास्तु पृथक्त्वं न त्वन्योन्याभाव इति वाच्यं, 
रूपं न घट इति प्रतीत्यनापत्तेः। (४ ) नहि रूपे घटावधिक पुथक्त्वं 
गुणान्तरमस्ति न वा घटे घटावधिकं पृथक्त्वमस्ति येन परम्परा 
संबन्धः कल्प्यतत्यन्त आह। (५) अस्मादिति) 


(३) शद्धा ~ “ इदमस्मात्‌ पृथक्‌” इस प्रतीति मे अन्योन्याभाव ही 
का भान मानने से कुछ हानि नहीं है तब पृथक्त्व रूप गुणान्तर मानना 
व्यर्थ है। यदि अन्योन्या भाव को नहीं मानकर “इदम्‌ इदं न" इस प्रतीति 
का विषय पृथक्त्व ही को माने तो इस प्रश्न का समाधान यह दिया जा 
सकता है कि एेसी स्थिति मँ “रूपं न घटः” एेसी प्रतीति नहीं होगी। 
(४) क्योकि रूप को गुण होने के कारण घटावधिक पृथक्त्व रूप मे 
नहीं रह सकता है क्योकि गुण मेँ गुण नहीं रहता दै। ५रूपं न घटः" 
इस प्रतीति मे सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से घटावधिक पृथक्त्व का रूप 
मे भान होता है एेसा भी नहीं कह सकते क्योकि घट मेँ यदि घटावधिक 
पृथक्त्व रहे तब घटवृत्ति रूप में घटावधिक पृथकत्व सामानाधिकरण्य 
रूप परम्परा सम्बन्ध से भासित हो सकता हे किन्तु एसा नही हे। इस 
से यह पर्यवसित हुआ कि अन्योन्या भाव को नहीं मानना आवश्यक हे। 
तब “इदमस्मात्‌ पृथक्‌" इस प्रतीति का विषय अन्योन्या भाव ही को 
मान लेने से काम चल जाता है तब पृथक्त्व को मानना व्यर्थं हे यह प्रश्न 
अभी तक निरुत्तरित रह गया अतः- (५) “ अस्मात्‌ पृथक्‌ इदं नेति" 
इत्यादि कारिका से समाधान करते हैँ कि अन्योन्या भाव ही को मान कर 
यदि पृथक्त्व नहीं माना जाय तो अर्थं भेद के बिना प्रतीती मे भिन्नाकारत्व 
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नही होने के कारण “इदमस्मात्‌ पृथक्‌” “इदम्‌ इदन्न” इन दोनों 
प्रतीतियों मेँ वैलक्षण्य नहीं होगा। 

(६) ननु शव्दवैलक्चण्यमेव न त्वर्थवैलक्षण्य मिति चेन्न विनार्थभेदं 
घटास्पृथगित्तिवद्धटो नं पट इत्यत्रापि पंचमीप्रसङ्गात्‌। (७) 
तस्माद्यदर्थयोगे पञ्चमी सोऽर्थो नञर्थान्योन्याभावतो भिन्नो गुणान्तरं 
कल्प्यत इति! 

(६) उक्त दोनों प्रतीतियों मे केवल शब्द भेद्‌ कृत भेद है। अर्थ 
भेद कृत भेद्‌ नहीं है। यह शंका भी निर्मूल ही है क्योकि यदि अर्थ भेद्‌ 
नहो तो जैसे “घटात्‌ पृथक्‌" इस प्रयोग मेँ पञ्चमी विभवित होती है उसी 
प्रकार “घटो न पटः” इस प्रयोग में भी पंचमी विभक्ति होनी चाहिये 
किन्तु नही होती है। (७) इसलिये यदर्थक शब्द के योग मेँ पञ्चमी 
विभक्ति होती है उस पृथक्त्व रूप अर्थ को “न अर्थ" अन्योन्या भाव 
से भिन्न गुणान्तर मानना होगा। 

संयोगं निरूपयति = संयोग का निरूपण करते है। 
काः ९९५ 

अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः। 

कीर्तितस्तरिविधस्त्वेष आद्योऽन्यतरकर्मजः॥ 


कराः अर्थं। 


अमिलित द्रव्यद्रय का जो मिलनं वह संयोग कहा जाता है वह 
संयोग तीन प्रकार का है जिस में प्रथम अन्यतर कर्मजन्य है। अर्थात्‌ 
संयुक्त होने वाले दो द्रव्यो मे किसी एक द्रव्य के कर्म से पैदा होने 
वाला हे। 


( ९) अप्राप्तयोरिति। तं विभजते-कीर्तित इति। एष संयोगः। 
(१) अर्थं स्पष्ट है। 
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का० ९९६, १९७ पूर्वा" 
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्संयोगजोऽपरः। 
आदिमः श्येनशेलादिसंयोगः परिकीर्तितः 
मेषयोः संनिपातो यः स द्वितीय उदाहतः। 
का० अर्थं! 
दूसरा उभय कर्मजन्य ओर तीसरा संयोगजन्य है इन तीनों मेँ पर्वत 


के साथ श्येनादि पक्षी का संयोग प्रथम अन्यतर कर्मजन्य संयोग है। भेडों 
का सन्निपात (टक्कर) रूप द्वितीय उभय कर्मजन्य संयोग रै। 


(९) सन्निपातः संयोगः! द्वितीय उभयकर्मजः) 
(१९) अर्थ स्पष्ट है। 

का ९९७ उत्तः ९१८ = ९९९ पूर्वा" 
कपालतरुसंयोगात्संयोगस्तरुकम्भयोः। 
तृतीयः स्यात्कर्मजोऽपि द्विधैव परीकीर्तिंतः। 
अभिघातो नोदनं च शब्दहेतुरिहादिमः॥ 
शब्दाहेतुर्दितीयः स्याद्‌। 

काः अर्थ। 


कपाल वृक्ष के संयोग से उत्पत्र घट वृक्ष का संयोग तृतीय 
संयोगजन्य संयोग है! अन्यतर कर्मजन्य ओर उभय कर्मजन्यरूप जो 
कर्मज संयोग वह अभिघात ओर नोदन के भेद सेदो प्रकार का होता 
है। शब्द का जनक जो संयोग्‌ वह अभिघात कहा जाता है ओर शब्द का 
अजनक जो संयोग वह नोदन कहा जाता हे। 


(१) तृतीय इति। संयोगजसंयोग इत्र्थः। तृतीयःस्यादिति 
पर्वेणान्वितम्‌। आदिमः अभिघातः द्वितीयो नोदनाख्यः संयोग इति। 


(१) अर्थं स्पष्ट हे 
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विभक्तप्रत्यय कारणं विभागं निरूपयति = यह इस से 


विभक्त है इस प्रतीति असाधारण कारण जो विभाग उस का निरूपण 
करते है। 


काः ११९, ९२० 


विभागोऽपि त्रिधा भवेत्‌। 
एककर्मोद्धवस्त्वाद्यो द्रयकर्मोद्‌भवोऽपरः॥ 
विभागजस्तृतीयः स्यात्तृतीयोऽपि द्विधा भवेत्‌। 
हेतुमात्रविभागोत्थो हेत्वहेतुविभागजः॥ 


काः अर्थ। 


विभाग भी तीन प्रकार का होता है, प्रथम एक कर्मजन्यं (अन्यतर 
कर्मजन्य) है। द्वितीय उभय कर्मजन्य है ओर तृतीय विभागजन्य है। 
तृतीय जो विभागजन्य विभाग वह भी कारण मात्र विभागजन्य विभाग 
ओर कारणाकारण विभागजन्य विभाग के भेद सेदो प्रकार का होता है। 


(१) विभाग इति। एक कर्मेति। तदुदाहरणं तु श्येनशेल- 
विभागादिकं पूर्ववद्वोध्यम्‌। ( २) तृतीयोऽपि विभागजविभागः- 
कारणमात्रविभागजन्यः कारणाकारणविभागजन्यश्चेति। (३) 
आद्यस्तावत्‌ यत्र कपाले कर्मं॑ततः कपालद्वयविभागः। (४) ततो 
घटारम्भकसंयोगनाशः। (५). ततो घटनाशः। (८६) तस्तेनैव 
कपालविभागेन सकर्मणः कपालस्याकाशविभागोजन्यते। (७) तत 
आकाश्चसंयोगनाशः। (८ ) तते उत्तरदेश्संयोगः। ८ ९ ) ततः कर्मना 
इति। 


(१) उक्त तीन प्रकार कं विभागों मेँ पर्वत से जो श्येनादि पक्षी का 
विभाग वह अन्यतर कर्मज विभाग है एवं मेषद्रय का विभाग उभय 
कर्मज विभाग है। (२) तीसरा जो विभागजविभाग वह कारण मात्र 
विभागजन्य ओर कारणाकारणविभागजन्य के भेद सेदो प्रकार कारहै। 
(२३) कारण मात्र विभागजन्य विभाग का उदाहरण यह है कि जिस स्थान 
में एक कपाल मेँ कर्म हुआ है तब कपालद्वय का विभाग। (४) तब घर 
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का आरम्भक जो कपालद्यसंयोग उस का नाश। (५) तब घट नाश। 
(६) तब उसी कपाल विभाग से सकर्मक कपाल मे आकाश के साथ 
विभाग उत्पन्न होता है। (७) तब पूरव देशावच्छित्न जो कपालाकाश संयोग उस 
करा नाश होता है। (८) तब उत्तर देश के साथ कपाल का संयोग होता हे। 
(९) तब कपाल कर्म का नाश होता है। कपाल कपाल कं विभाग से 
उत्पन्न जो कपाल ओर आकाश का विभाग वही कारण मात्र विभागजन्य 
विभाग है। 


(९०) न च तेन कर्मणैव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति 
वाच्यम्‌, एकस्य कर्मणः आरम्भकसंयोगप्रतिद्न्दरिविभागजनक- त्वस्य 
अनारम्भकसंयोगप्रतिद्रन्धि विभागजन्यकत्वस्य च विरोधात्‌। अन्यथा 
विकसत्कमल कुद्मलभङ्कप्रसंगात्‌। 


(१०) ष्शंका - कपालद्वय विभाग का कारण जो एक कपालगत 
कर्म उसी से कपालाकाश विभागोत्पत्ति क्यों नहीं मानते हैँ? समा - 
आरम्भक संयोग विरोधिविभागजनकत्वं एवं अनारम्भक संयोग 
विसेधिविभागजनकत्व इन दिनों मेँ परस्पर विरोध है अर्थात्‌ एक वस्तु मेँ 
ये दोनों नहीं रह सकते है इसलिये आरम्भक कपालदवय संयोग विरोधि 
विभागजनक जो कपालगत कर्म वह अनारम्भक कपालाकाश संयोग के 
विरोधी जो कपालाकाश विभाग उसका जनक नहीं हौ सकता है। 


( ११) अन्यथा विकसत्कमलक्ूदमलभङ्गप्रसङ्गात्‌ 


(११) अनारम्भक संयोग विरोधि विभागजनक कर्म को यदि 
आरम्भक संयोग विरोधि विभाग के जनक माने तो खिलते हुए कमल-कोष 
का नाश जो जायगा क्योकि कमल पत्रों का अग्रावच्छेदेन जो द्रव्यानारम्भक 
परस्पर संयोग तद्धिरोधी विभाग का जनक जो पत्रगत कर्म है उस कर्म 
से मूलावच्छेदेन पत्रं का जो कमलारम्भक संयोग तद्विरोधी जो मूलावच्छेदेन 
कमल पत्र विभाग वह उत्पन्न हौ जायगा। तब उस विभाग से कलारम्भक 
संयोग नाश होने के बाद कमल का भी नाश सुतरां हो जायगा। 





१, = द्रव्योत्पादक अवयव द्वय संयोग आरम्भक संयोग कहलाता हे 
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(१२) तस्माद्‌ यदीवमनारम्भकसंयोगप्रतिद्रद्धि विभागं जनयेत्त- 
दारम्भकसंयोगप्रतिद्रद्धिविभागं न जनयेत्‌ 


(१२) इसलिये कपाल गत कर्म से यदि अनारम्भक कपालाकाश 
संयोग का विरोधी विभाग उत्पन्न हो तो घटारम्भक संयोग विरोधी 
कपालद्वय विभाग उत्पन्न नही होगा। तब यह सिद्ध हुमा कि कपालगत 
कर्म से कपालाकाश विभाग उत्पन्न नहीं होगा। 


(१३) न च कारणविभागनैव द्रव्यनाशात्‌ पूर्व कतो देशान्तर 
विभागो न जम्यत इति वाच्यम्‌, आरम्भक संयोगप्रतिद्रन्दि 
विभागवतोऽवयवस्य सति द्रव्ये देशान्तरविभागासंभवात्‌। 


(१३) शंका कहते हे कि कपालद्रय विभाग से घट नाश के पूर्व 
क्षण में अर्थात्‌ कपालद्य संयोग नाश क्षण के कपालाकाश विभाग क्यो 
नहीं उत्पन्न होता है जो आप घर नाश के उत्तर क्षण मे मानते है? समा. 
- आरम्भक संयोग विरोधि विभागाश्रय कपालादि रूप अवयव मे जब 
तक घटादि रूप द्रव्य समवायेन रहेगा तब तक उस अवयव का 
आकाशादि रूप देशान्तर के साथ विभाग नहीं हो सकता दै। क्योकि 
आरम्भक संयोग विरोधिविभागाश्रय अवयव में देशान्तर विभाग के प्रति 
समवाय सम्बन्धेन घटादि रूप द्रव्य प्रतिबन्धक है। 


( १४) द्वितीयस्तावत्‌। यत्र हस्तक्रियया हस्ततरूविभागस्ततः 
शरीरेऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तत्र शरीरतरुविभागे हस्तक्रिया न 
कारणं व्यधिकरणत्वात्‌ ( ९५ ) शरीरे तु क्रिया नास्त्येव अवयविकर्मणो 
यावदवयवकर्मनियतत्वात्‌। (८ १६ ) अतस्तत्र कारणाकारणविभागेन 
कार्याकार्यं विभागो जन्यत इति। 


(१४) कारणाकारण विभागजन्ू विभाग का उदाहरण। जहौँ हस्त मेँ 
क्रिया होने कं कारण हस्त वृक्ष का विभाग हुआ है तब उस विभाग से 
शरीर ओर वृक्ष मे विभाग की प्रतीति होती है इसलिये शरीर ओर वृक्ष 
का विभाग मानना होगा उस विभाग मेँ हस्त की क्रिया असमानाधिकारण 
होनै कं कारण कारण नहीं है। (१५) अवयवी के प्रत्येक अवयवो मे 
जब तक क्रिया नहीं होती तब तक अवयवी क्रियावान्‌ नहीं कहता है। 
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इसलिये हस्त मात्र में क्रिया होने कं कारण शरीर मेँ क्रिया नहीं मानी 
जा सकती जिसको समानाधिकारण होने के कारण वृक्ष विभाग के प्रति 
कारणत्व मानना युक्त होता। (१६) इसलिये (अगत्या) कारणाकारण 
विभाग रूप हस्त तरु विभाग से कार्याकार्य विभाग रूप शरीर तरु विभाग 
उत्पन्न होता है एेसा मानना होगा। 


(९७) अत एव विभागो गुणान्तरम्‌। अन्यथा शरीरे विभक्तप्रत्ययो 
न स्यात्‌। अतः संयोग नाशेन विभागो नान्यथासिद्धो भवति 


(९७) विभागज विभाग मानने के कारण संयोगध्वंस रूप विभाग 
नही मान सकते रै। क्योकि संयोगध्वंस रूप ही यदि विभाग माना जाय 
तो हस्त तरु विभागानन्तर शरीर में तरु विधागप्रत्यय नहीं होगा क्योकि 
हस्तक्रियाजन्य जो हस्ततरुसंयोगध्वंस वह शरीर में वृत्ती नही है। हस्तक्रिया 
व्यधिकरण होने के कारण शरीर गत संयोगजसंयोग ध्वंस का कारण नहीं 
होगा) यदि शरीर में क्रिया होती तो तज्जन्य शरीरगत संयोगज संयोग का 
नाश होता किन्तु उस समय सकल अङ्ग में क्रिया नहीं है अतः शरीर 
में क्रिया नहीं मानी जा सकती इसलिये संयोग ध्वंस रूप विभाग नहीं 
है किन्तु गुणान्तर है तब हस्त क्रिया जन्य हस्त तरु विभाग से शरीर तर्‌ 
विभाग शरीर में रहने के कारण शरीरगतं विभक्तप्रत्यय में कोई बाधा 
नहीं है। 

परापर व्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति = 


परापर व्यवहार का असाधारण कारण जो परत्व ओर अपरत्व उन 
दोनों का निरूपण करते हे 


काः १२९, ९२२ 
परत्वं चापरत्वं च द्विविधं परिकीर्तितम्‌। 
दैशिकं कालिकं चापि मूर्तं एव तु दैशिकम्‌॥ 
परत्वं मूर्तसंयोगभूयस्त्वज्ञानतो भवेत्‌! 
अपरत्व तदल्यत्वबुद्धितः स्यादितीरितम्‌॥ 





चन्धिका हिन्दी टीका ३२३ 
काः अर्था 


दैशिक ओर कालिक के भेद से परत्व तथा अपरत्व दो-दो प्रकार 
कं होते हैँ। जिन में दूरत्व, समीपत्व रूप दैशिक परत्ापरत्व मूर्तं मात्र 
मेँ रहते है। दैशिक परत्व बहुतर मूर्तं संयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न होता 
है ओर दैशिक अपरत्व अल्पतर मूर्तं संयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न होता 
हे। 


( १) परत्वं चेति। दैशिकमिति। दैशिकपरत्वं बहुतरमूर्तसंयोगान्त- 
रितत्वज्ञानादुत्पद्यते। एवं तवल्यीयस्त्व ज्ञानादपरत्व मुत्यद्यते। अत्राव 
धित्वार्थं पञ्चम्यपेश्चा। यथा पाटलिपुत्रात्का्ीमपेक्षय प्रयागः परः 
पाटलिपुत्रात्करुक्षेत्रपपेश्षय प्रयागोऽपर इति। 

(१) उदाहरण पाटलिपुत्र (पटना) से काशरी तक मध्य में जितने 
मूर्तं संयोग है उन से अधिक मूर्तसंयोग पटने से प्रयाग तक है। 
इत्याकारक ज्ञान से काशी कौ अपेक्षा प्रयाग मेँ परत्व उत्पन्न होता है। एवं 
पटना ओर कुरुक्षेत्र के मध्य मेँ जितने मूर्तं संयोग है। तदपेक्षया अल्प मूर्त 
संयोग पटना ओर प्रयाग कं मध्य मेँ है। इत्याकारकं ज्ञान रहने पर प्रयाग 
म अपरत्व उत्पन्न हौता है “पाटलि पुत्रात्‌” एतत्प्रयोग घटक पञ्चमी 
अवधित्व ज्ञानार्थं अपेक्षित हेै। 

काः ९२३ पुण 
तयोरसमवायी तु दैशिकसंयोगस्तदाश्रये। 
काः अर्थ, 

दैशिक परत्वापरत्व का असमवायि कारण दैशिक परत्वापरत्वाश्रय 
कं साथ दिशा का संयोग है। 


( १) तयोदैशिक परत्वापरत्वयोः। असमवायी असमबायिकारणम्‌। 
तदाश्रये दैशिक परत्वापरत्वाश्रये। 


(१) कारिकार्थं से स्पष्ट ठेै। 





२२४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
काः १२३, ९२ 


दिवाकरपरिस्यन्द भूयस्त्वज्ञानतो भवेत्‌! 
परत्वमपरत्वं तु तदीयाल्पत्वबुद्धितः॥ 
अत्र त्वसमवायी स्यात्संयोगः कालपिण्डयोः॥ 


काः अर्थ। 


दिवाकर के परिस्पन्द (क्रिया) मे भूयस्त्वज्ञान से ज्येष्ठत्व रूप 
कालिक परत्व उत्पन्न होता है। एवं दिवाकर परिस्पन्द मे अल्पत्व ज्ञान 
से कनिष्ठत्व रूप कालिक अपरत्व उत्पन्न होता है। कालिक परत्वापरत्व 
का असमवायि कारण कालिक परत्वापरत्वाश्रय के साथ काल का संयोग हे। 


(९) दिवाकरोति। अत्र परत्वमपरत्वं कालिक ग्राह्यम्‌ ( २) यस्य 
सूर्यपरिस्यन्दापेक्षया यस्य सूरयपरिस्पन्दोऽधिकः स ज्येष्ठः। यस्य 
न्यूनः स कनिष्ठः। (३) कालिक परत्वापरत्वे जन्यद्रव्य एव। अत्र 
कालिक परत्वापरत्वयोः। 


(१९) कारिका घटक परत्वापरत्वं शब्द्‌ से कालिक परत्वापरत्वं 
समञ्चना चाहिये। (२) जिस वस्तु कौ उत्पत्ति समय से लेकर वर्तमान 
समय पर्यन्त सूर्य परिस्पन्दापेक्षया जिसं वस्तु कौ उत्पत्ति समय से लेकर 
वर्तमान समय पर्यन्त सूर्यं परिस्पन्द अधिक है बह ज्येष्ठ है। अगर अल्प 
है तो वह कनिष्ठ है। (३) जिस हेतु नित्य वस्तु कौ उत्पत्ति नहीं होती 
हे अतः कालिक परत्व ओर अपरत्व जन्यद्रव्य मात्र में रहते हेँ। कारिका 
मेँ “अत्र” शब्द कालिक परत्वा परत्व पर है। 


का? १२५ पूर्वा 
अपेक्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तेषां निरूपितः, 
काः अर्थ। | 


अपेक्षाबुद्धि के नाश से दैशिक ओर कालिक परत्वापरत्व का नारा 
होता है। 


चन्द्रिका हिन्दी टीका २३५ 
(१) तेषां कालिकदैशिकपरत्वापरत्वानाम्‌। 


(१) कारिका घटक ततूपद कालिक ओर दैशिक परत्वापरत्व 
बोधक है। 


क्रमप्राप्तां बुद्धिं निरूपयितुमाह = निरूपण क्रमप्राप्तं बुद्धि 
का निरूपण करते है 


| काः १२५, ९२६, ९२७ 
बुद्धेः प्रपञ्चं प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः। 
अथावशिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिद्यते। 
अप्रमा च प्रमायेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते। 


तच्छून्ये तम्मतिर्या स्यादप्रमा सा निरूपिता। 
तत्प्रपञ्चो विपर्यासः संशयोऽपि प्रकीर्तितः। 


काः अर्थ। 


बुद्धि के प्रभेद (प्रकार) का निरूपण पूर्व ही अधिक हो चुका है। 
अब उस कं अवशिष्ट प्रकार बतलाये जाते हैँ। यथार्थं ओर अयथार्थ के 
भेद से ज्ञान दो प्रकार के होते है। तदभाववद्विशेष्यक ओर तत्प्रकारक जो 
ज्ञान वह अयथार्थ ज्ञान कहाता दै। अयथार्थ ज्ञान विपर्यास ओर संशय के 
भेदसेदो प्रकार के होते है! 


(९) बुद्धेरिति। तत्राप्रमां निरूपयति-तच्छूल्य इति। तदभाववति 
तत्प्रकारकं ज्ञानं भ्रम इत्यर्थः। तत्प्रपञ्योऽप्रमाप्रपञ्चः, 


(१) इन क) अर्थं कारिकार्थ से ही स्पष्ट हेै। 
काः १२८। 


आद्यो देहेष्वात्मबुद्धिः शङ्कादो पीततामतिः। 
भवेच्निश्चयरूपा या संशयोऽथ प्रद्यते॥ 
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का० अर्थ। 


निश्चयात्पक भ्रम विपर्यास कहलाता है यथा “ गौरोऽहम्‌ " इत्याकारकं 
देह विशेष्यक आत्मत्व प्रकारक निश्चय एवं “शंखः पीतः” इत्याकारकः 
शंख विशेष्यक पीतत्व प्रकारक निश्चय विपर्याप्त है। अब संशय का 
स्वरूप बतलाते है। 


(९) आद्य इति। विपर्याप्त इत्यर्थः। शरीरादौ निश्चयरूपं 
यदात्मत्वप्रकारकःं ज्ञानं गौरोऽह- मित्याकारकम्‌। एवं शड्खादौ 
पीतः शङ्ख इत्याकारकं यज्जानं निश्चयरूपं तदभ्रम इति। 


(१) कारिकार्थ से ही स्पष्ट हे। 
| का० १२९ 
किंस्विन्नरो वा स्थाणुर्वेत्यादि बुद्धिस्तु संशयः। 
तदभावाप्रकारा धीस्तत्प्रकारा तु निश्चयः॥ 
काः अर्थ। 


५ अयं नरोवा स्थाणुर्वा " इत्याकारक बुद्धि संशय रूप है एवं 
तदभावाप्रकारक तत््रकारक ज्ञान निश्चय है। 


(९) किं स्विदिति किं स्विदितिवितके। निश्चयस्य 
लक्षणमाह-तद भावेति तदभावाप्रकारकं तत्प्रकारकं ज्ञानं निश्चयः 


(१) किंस्वित्‌ शब्द वितरकार्थक दहै। तदभावेत्यादि कारिका से 
निश्चय का लक्षण कहते है जो कारिकार्थ से स्पष्ट है। 


संशयं लक्षयति = संशय का लक्षण करते है! 
क्राः ९३० 


स संशयो मतिर्या स्यादेकत्राभावभावयोः। 
साधारणादिधर्मस्य ज्ञानं संशयकारणम्‌ 


चन्द्रिका हिन्दी टीका ३३७ 
काः अर्थ] 


एक वस्तु विशेष्यक विरुद्ध भावाभाव प्रकारक ज्ञान संशय है। 
साधारणादि धर्म ज्ञान संशय का कारण है। 


(१) स संशय इति। एकथर्थिक विरुद्ध ` भावाभाव प्रकारक 
ज्ञानं संशय इत्यर्थः, 


(१) कारिकार्थं से स्पष्ट है। 


(२) साधारणेति। उभयसाधारणो यो धर्मस्तज्जञानं संशयकारणम्‌। 
(३ ) यथोच्चैस्तरत्वं स्थाणुपुरुषसाधारणं ज्ञात्वायं स्थाणुनेति संदिग्धे! 
(४) एवमसाधारण धर्मज्ञानमपि कारणम्‌! यथा शब्दत्वस्य 
नित्यानित्यव्यावृत्तत्वेन शब्दे गृहीतत्वाच्छब्दो नित्यो न वेति संदिग्धे। 


(२) कोटिद्रय समानाधिकरण जो धर्म उस का ज्लान संशय का 
कारण है। (३) यथा स्थाणुत्व स्थाणुत्वा भाव रूप कोटिद्य समानाधिकरण 
उच्चैस्तरत्व का पुरोवत्तीं “ इदम्‌" पदार्थ में ज्ञान होने से “ अयंस्थाणुरन 
वा” इत्याकारक सन्देह होता है। (४) एवं कोरि द्वय के असमानाधिकरण 
जो धर्म उस का सान भी संशय का कारण है। यथा “शब्दो नित्यः 
शब्दत्वात्‌" इस स्थल मेँ शब्द का पक्ष होने के कारण शब्द मेँ नित्यत्व, 
एवं नित्यत्वाभाव का निश्चय नहीं है। इसलिये शब्दत्व में नित्यत्व 
सामानाधिकरण्य एवं नित्यत्वाभाव सामानाधिकरण्य का निश्चय नहीं 
होगा, अतः “ नित्यत्व नित्यत्वाभाव रूप कोरिद्या समानाधिकरण शब्दत्ववान्‌ 
शब्दः " इत्याकारक श्षान होने से “ शब्दो नित्यो न वा” इत्याकारक सन्देह 
होता हे) 


(५) विप्रतिपन्तिस्तु शब्दो नित्यो न वेत्यादि शब्दात्मिका न 
संशयकारणं शब्दव्याप्ति ज्ञानादीनां निञ्चयमात्रजनकत्वस्वभावात्‌। 
(६ ) किंतु तत्र शब्देनकोरिद्रयज्ञानं जन्यते संशयस्तु मानस एवेति। 


(५) “शब्दो नित्यो न वा” इत्यादि शब्द रूप विप्रतिपत्ति संशय का 
कारण नहीं है क्योकि शब्द ओर व्याप्ति ज्ञानादि को निश्चय मात्र 
जनकत्व स्वभाव है। (६) किन्तु विप्रतिपत्ति स्थल मे “शब्दो नित्यो न 
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वा" इत्याद्याकारकं शब्द रूप विप्रतिपत्ति से नित्यत्व नित्यत्वाभावाद्यात्मक 


कोटिद्रय का स्मरण होता है तदनन्तर शब्दादि विशेष्यक नित्यत्व नित्यत्व 
भावादि प्रकारक संशय मानस (उपनीत भानात्मक) होता है। 


(७) एव ज्ञाने प्रामाण्य संशयाद्विषयसंशय इति, 

(७) “ अयं घटः" इत्याकारक घरत्वेप्रकारक सान में “इदं घरत्व 
प्रकारक ज्ञानं घटत्ववति घटत्वप्रकारकं नवा” इत्याकारक प्रामाण्य संदेह 
से “अयं घटो न वा" इत्याकारक घटत्व का संशय होता है। 

८८) एवं व्याप्य संशयादपि व्यापकसंशय इत्यादिक बोध्यम्‌। 
(९) कितु संशये धर्मिज्ञानं धर्मीन्दरियसंनिकषों वा कारणमिति। 

(८) एवं धूमादि रूप व्याप्य के सन्देह से वहनयादि रूप व्यापक का 


सन्देह होता है। (९) एवं संशय मे धर्मी का ज्ञान अथवा धर्मी कं साथ 
इन्द्रिय सन्निकर्षं कारण है। 


कः ९२१ 
दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो भवेत्‌। 
पित्तदूरत्वादिरूपो दोषो नानाविधः स्मृतः॥ 
काः अर्थ। 
अप्रमा के प्रति दोष ओर्‌ प्रमा के प्रति गुण कारण है। पित्त दूरत्वादि 
भेद से दोष अनन्त प्रकार के हेै। 


(९) दोष इति। अप्रमां प्रति दोष कारणम्‌ प्रमां इति गुणः 
कारणम्‌! (२) तत्रापि पित्तादिरूपा दोषा अननुगताः। तेषां 
कारणत्वमन्वयव्रतिरेकाभ्यां सिद्धम्‌! (३) गुणस्य प्रमाजनकत्वं तु 
अनुमानात्सिद्धम्‌। यथा प्रमा ज्ञानसाधारणकारणभिन्नकारणजन्या 
जन्यन्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌। 


(१) कारिकार्थं से स्पष्ट है। (२) पित्तादि रूप दोष अननुगत हे। 
अप्रमात्मक ज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक रहने के हेतु वह अप्रमात्मक 
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ज्ञान के प्रति कारण माना जाता है। (३) गुण में प्रमाजनकत्व अनुमान 
से सिद्ध है यथा "प्रमा ज्ञानसामान्य कारण भित्नकारण जन्याजन्यस्लानत्वात्‌ 
अप्रमावत्‌ " अर्थात्‌ आत्म-मनः संयोगत्वडमनः संयोगादिरूप ज्ञानसामान्य 
के कारण से भिन्न पित्तादि दोषरूप कारणजन्य अप्रमा ज्ञान के तरह प्रमा 
ज्ञान भी जन्य ज्ञानरूप होने के कारण उक्त संयोगादि रूप ज्ञान सामान्य 
के कारण से भिन्न सिकर्षादि रूप गुणजन्य है। 


(४) नच दोषाभाव एव कारणमस्त्विति वाच्यं पीतः शङ्ख 
इति ज्ञानस्थले पित्तदोषसत्त्वाच्छङ्‌खत्वप्रमानुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। 


(५) विनिगमनाविरहादनन्तवोषाभावकारणत्वपपेक्ष्य गुणस्य 
कारणताया न्याय्यत्वात्‌ 


(४) शङ्का ~ प्रमा में गुण को कारण नहीं मान कर दोषाभाव ही 
को कारणता मानें तो क्या हानि है? समा - “ पीतः शंखः” इत्याकारक 
आशिक अप्रमात्मके प्रभा में पित्त रूप दोष रहने कं कारण दोषाभाव नहीं 
रहेगा। अतः वह ज्ञान शंत्वाश मेँ प्रमा है यह नहीं होगा! 


(५) ओर यह भी कारण है कि सकल दोष मे एक दोषत्व अनुगत 
नहीं रहने के कारण दोषत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक दोष सामान्य भाव को 
आप कारण नहीं कह सकते है क्योकि वह अप्रसिद्ध हो जायगा। अतः 
विनिगमना विरहात्‌ अनन्त तत्तत्‌ दोषाभाव कूट ही को कारणत्व मानना 
होगा। तदपेक्षया लाघवात्‌ गुण ही को कारणत्व मानना उचित हेै। 


(६ ) नच गुणसतत्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छखे न शवैत्यज्ञानमतः 
पित्तादिदोषाभावानां कारणत्वमवशटयं वाच्यं तथाच कि गुणस्य हेतुत्व 
कल्पनयेति वाच्यं, तथाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणस्यापि हेतुत्वसि्धः। 


(६) (शंका) यदि कहे कि शंखगत शुक्ल रूप के साथ चक्षुः 
संयुक्त समवौय रूप सत्निकर्षात्मक गुण रहने पर भी नेत्रगत पित्तदोष 
प्रयुक्त शंख रूप कौ प्रमा नहीं होती है। अब उक्त गुण रहने के कारण 
प्रमा होनी चाहिये। अतः प्रमा के प्रति दोषाभाव को कारणत्व मानना 
आवश्यक हुआ तब गुण को कारणत्व मानना व्यर्थं है। (समाधान) यह 
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युक्त नहीं है क्योकि नेत्रमत पित्तादि दोष रहित पुरुषों को दोषाभाव रहने 
पर भी शंख मे पीत रूप प्रकारक प्रमा नहीं होती है। वह क्यँ नहीं होगी 
अतः सन्निकर्षादि रूप गुण को भी प्रमा कारण मानते है। तब दोषाभाव 
को रहते हुए भी. पीत रूप्‌.के साथ सन्निकर्षात्मक गुण नहीं है। इसलिये 
शंख में पीत प्रमा. नहीं होती है। 


(७) एवं भ्रमं प्रति गुणाभावः कारणमित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ 


(७) प्रमा के साथ गुण मेँ अन्वय व्यतिरेक रहने पर भी यदि आप 
प्रमा के प्रति केवल दोषाभाव को कारण मानकर गुण को अन्यथासिद्ध 
माने तो भ्रम कं साथ दोष में अन्वय व्यतिरेक रहने पर भी भ्रम क प्रति 
गुणाभाव ही को कारणत्व मानकर दोष को अन्यथा सिद्ध क्यों नहीं माना 
जाय? इससे यह पर्यवसित हुआ कि भ्रम के प्रति यथा दोष ओर 
गुणाभाव दोनों कारण है तथा प्रमा के प्रति भी गुण ओर दोषाभाव दोनों 
कारण रै। नेत्रगत पित्तदोष विशिष्ट पुरुष को दोष रहने पर भी पीत पट 
में पीत रूप प्रकारक भ्रम नहीं होता। अतः भ्रम के प्रति सन्निकर्षं रूप 
गुणाभाव को कारणत्व मानते है एवं सन्निकर्षं रूप गुणाभाव रहने पर भी 
बिना पित्तादि दोष के शंख में पीत रूप प्रकारक भ्रम नहीं होता अतः 
भ्रम को प्रति दोष को भी कारणत्व मानना आवश्यक है! 


(८ ) तत्र दोषाः इत्याकाक्षायामाह-पित्तेति। 


(८) दोष किस को कहते है इस आकाक्षा कं निवृत्त्यर्थं पिततत्यादि 
कारिका से दोष का स्वरूप कहते है। 


(९) क्वचित्यीतादिभ्रमे पित्तं दोषः क्वचिच्चन््रादेः 
स्वल्पपरिमाणभ्रमे वृरत्वं दोषः। क्वचिच्च वंशोरगभ्रमे मण्डूक 
वसाञ्जनमित्येवंरूपा दोषा अननुगता भ्रान्तिजिनका इत्यर्थः, 


(९) कहीं शंखादि मेँ पीत रूप के भ्रम मेँ नेत्रगत पित्तजन्य पीतिमा 
दोष है। कहीं चन्द्रादि मे अल्प परिमाण क भ्र में चन्द्रादिगत दूरत्वं दोष 
है। कहीं वंश मे सर्पत्व भ्रम में मण्डूक मज्जाञ्जन दोष है। इस प्रकार 
अननुगत अनन्त दोष भ्रम का जनक होते हे! 
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अथ के गुणा इत्याकांक्षायां प्रत्यक्षावौ गुणान्दर्थयति = 


प्रमात्मकं ज्ञान के कारणीभूतं गुण कौन है। इत्याकारक आकाक्षा 
निवृत्यर्थ प्रत्यक्षादि प्रमात्मक ज्ञान मेँ कारणीभूत प्रत्येक २ गुण दिखलाते है! 
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प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशटेषणवता समम्‌। 

संनिकषोँ गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितौ पुनः॥ 

पक्षे साध्यविशिष्टे तु परामर्शो गुणो भवेत्‌। 

शक्ये सादृश्यबुद्धिस्तु भवेदुपमितौ गुणः॥ 
का ९३ 

शाब्दबोध योग्यतायास्तात्पर्यस्याथ वा प्रमा। 

गुणः स्यादभूमभिन्नं तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा॥ 
काः अर्थ। 


विशेषण विशिष्ट विशेष्य के साथ जो इन्दिय सत्निकर्षं वह प्रत्यक्ष 
प्रमा मे गुण हें। साध्यविशिष्ट पक्ष मे जो साध्यव्याप्य हेतु वैशिष्ट्यावगाही 
परामर्शं वह अनुमिति प्रमा मे गुण है। गवयादि पद्‌ के शक्यार्थ 
गवयादियोँ मँ जो गवादि का सादुश्य सान वह उपमिति प्रमा के गुण है। 
परमात्मक योग्यता स्लान अथवा प्रमात्मक तात्पर्य ज्ञान शब्द बोध प्रमा में 
गुण है। 


(९) प्रत्यक्षे त्विति। प्रत्यक्षे विेषणवद्विशेष्य- संनिकर्षो गुणः। 
अनुमितौ साध्यवति साध्य- व्याप्यवैशिष्टज्ञानं गुणः। एवमग्रेऽप्यूह्यम्‌। 


(१) इन का अर्थं कारिकार्थ में ही स्पष्ट हेै। 


(२) प्रमां निरूपयति। भ्रमभिन्नन्तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा। भ्रम 
भिन्न मिति, 


(२) “ भ्रमभिन्नम्‌” इत्यादि कारिका से प्रमा का निरूपण करते है, 
भ्रम से भिन्न ज्ञान प्रमा कहलाता है। 
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ननु यत्र शुक्तिरजतयोरिमे रजते इति ज्ञानं जातं तत्र रजतांशेऽपि 
प्रमा न स्यात्‌, तज्ज्ञानस्य भ्रमभिन्नत्वाभावादत आह = 


शंका कहते है कि यदि भ्रमभिन्न ज्ञान को प्रमा माने तो जिस स्थल 
मेँ शुक्ति का ओर रजत इन दोनों मेँ रजतत्व प्रकारक “इमे रजते” 
इत्याकारक एक ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस स्थल मेँ “इमे रजते ” यह ज्ञान 
शुकितिकांश में भ्रम ओर रजतांश मेँ प्रमा है जो भ्रम-भित्र नहींहोने कं 
कारण रजतांश में भी प्रमात्मकं नहीं होगा अतः “अथवा” इत्यादि 
कारिका से प्रमा का लक्षणान्तर करते है। 


काः १३५, ९३६ पूर्वा 


अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम्‌। 
तत्प्रमा न प्रमा नापि भ्रमः स्यात्निर्विकल्पकम्‌। 
प्रकारतादिशून्यं हि संबन्धानवगाहि तत्‌। 


काः अर्थ। 


^ तदाश्रयविशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञान " प्रमा है ओर निर्विकल्पक ज्लान 
नप्रमाहैन भ्रम रै! जिस हेतु निर्विकल्पक सान प्रकारता विशेष्यता 
शून्य ओर सम्बन्धानवगाही होता है। 


(९) अथवेति। तद्रद्विशेष्यकं तत्प्रकारकन्ञानं प्रमेत्यर्थः। 
(१) इस का अर्थ कारिकार्थ से ही स्यष्ट है। 


(२) अथैवं स्मृतेरपि प्रमात्वं स्यात्‌। (३) ततः किमिति 
चेत्तथा सति तत्करणस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेन्न। यथार्थानुभव 
करणस्यैव प्रमाणत्वेन विवक्षितत्वात्‌। 


(२) (शंका) तदवद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञान ही यदिप्रमाहो तो 
स्मृत्यात्मक ज्ञान को भी तादृश होने के कारण प्रमात्वापत्ति हो जायगी। 
(३) स्मृति को प्रमा रूपहोने से क्षति ही क्या है। तब स्मृति को 
परमात्मक होने से तत्कसय संस्कार या अनुभव को पञ्चम प्रमाण मानना 
होगा। समा - यह नहीं कह सकते है। क्योकि यथार्थानुभव करण ही 
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को मँ प्रमाण रूप मानता हूँ। स्मृति को यथार्थानुभव रूप नहीं होने के 
कारण उस का करण संस्कारादि प्रमाणान्तर नहीं हो सकता है। 


(४) इदः तु बोध्यम्‌। येन संबन्धेन यदुत्ता तेन संबन्धेन 
तद्वद्विशेष्यकत्वं तेन संबन्धेन तत्प्रकारकत्वं वाच्यम्‌। (५) तेन 
कपालादौ संयोगादिना घटादिन्नाने नातिव्याप्तिः। 


(४) यहो यह समञ्चना चाहिये कि जिस सम्बन्ध से प्रकार विशेष्य 
मेँ रहता हो उस सम्बन्ध से तद्त्व ओर तत्प्रकारकत्व लेना चाहिये। (५) 
अतः समवाय सम्बम्ध से कपाल में घट को रहने पर भी संयोग सम्बन्ध 
से घट प्रकारक कपाल विशेष्यक ज्ञान में अति व्याप्ति नहीं हु! क्योकि 
प्रकारतावच्छेदकौ भूत संयोग सम्बन्ध से कपाल मेँ घरटवत्ता नहीं है। 


(६) एवं सति निर्विकल्पक प्रमा न स्यात्तस्य सप्रकार- 
कत्वाभावादत आष न प्रमेति। 


(६) प्रमात्मकं ज्ञान कं एसे लक्षण करने से निर्विकल्पक ज्ञान 
किचित्प्रकारक नहीं होने के कारण प्रमा रूप नहीं होगा। इस शंका का. 
“न प्रमा" इत्यादि कारिका से इष्टापत्ति द्वारा खण्डन करते है। 


(७) ननु वृक्षे कपिसंयोगज्ञानं भ्रमः प्रमा च स्यादितिचेन्न 
प्रतियोगिव्यधिकरणसंयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात्‌। 


(७) शंका करते है कि जिस वृक्ष में कपिसंयोग किसी एक 
देशावच्छेदेन है उसी वृक्ष मेँ अन्यदेशावच्छेदेन कपि संयोगाभाव को रहने 
के कारण तादृश वृक्ष विशेष्यक कपि संयोग प्रकारक ज्ञान कपि 
संयोगाभाववद्विशेष्यक कपि संयोग प्रकारक होने के कारण भ्रम रूप एवं 
कपि संयोगवद्विशेष्यक कपि संयोग प्रकारक होने के कारण प्रमा रूप भी 
हो जाना चाहिये। समा०-प्रतियोगिव्यधिकरण कपिसंयोगाभाववद्विशेष्यक 
कपिसंयोग प्रकारक ज्ञान को भ्रम रूप मानताहू। उक्त वृक्ष में 
प्रतियोगिव्यधिकरण होकर कपिसंयोगाभाव को नहीं रहने से उक्त ज्ञान 
प्रतियोगिव्यधिकरण कपिसंयोगाभाववद्विेष्यक कपिसंयोग प्रकारक नहीं 
है अतः भ्रम रूप नहीं हो केवल प्रमा रूप है। 
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(८) नच शक्षे संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानं भ्रमो न स्यात्तत्र 
संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाथिकरणत्वादिति वाच्यं, तत्र 
संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात्‌। लक्ष्यस्याननुगमाल्लक्षणा- 
ननुगमेऽपि न क्षतिः। 


(८) शङ्का करते दै कि कपिसंयोगवत्‌ वृक्ष मे कपि संयोगाभाव 
प्रतियोगिव्यधिकरण होकर नहीं रहता है अतः कपिसंयोगाभाववान्‌ कपिसंयोगी 
इत्याकरक वृक्ष मँ कपिसंयोगाभावावच्छेदेन कपिसंयोगज्ान भ्रम रूप नहीं 
होगा। समा-अव्याप्यवृत्ति पदार्थं प्रकारक भ्रम लक्षण तदभावावच्छेदेन 
तत्प्रकारकं ज्ञानत्व है! अतः कपिसंयोगाभावावच्छेदेन वृक्ष मे कंपि संयोग 
प्रकारक ज्ञान को भ्रम रूप होने मेँ कोई बाधा नहीं है। व्याप्यवत्ति पदार्थ 
प्रकारक भ्रम का लक्षण उक्त तदभाववद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञानत्व हे। 
लक्ष्य का अननुगत होने कं कारण लक्षण कां अननुगत होने पर भी कोई 
क्षति नहीं है। 

काः ९३६ उत्तः 
प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तिः। 
काः अर्थ। 


प्रमात्व स्वतो ग्राह्य नहीं है अर्थात्‌ जिस सामग्री से ज्ञान का ग्रह होता 
है उसी सामग्री से तज्जञाननिष्ट प्रमात्व का ग्रह नही होता है, यदि एेसा 
न माना जाय तो ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर “इदं ज्ञानं प्रमा न वा” इत्याकारकं 
संशय नहीं होग!। (इसका हेतु मुक्तावली मे बतलाया गया हे)। 


(९) प्रमात्वमिति, मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यापिति 
वदन्ति। ( २ ) तत्रगुरूणां मते ज्ञानत्व स्वप्रकाशरूपत्वा- त्तज्जानप्रामाण्यं 
तेनव गृह्यत इति। (३) भटटानां मते ज्ञानमतीन्न्रियम्‌। (४) ज्ञानजन्या 
ज्ञातता प्रत्यक्षतया च ज्ञानमनुमीयते! (५ ) मुरारिमिश्राणां मतेऽनुव्यवसायेन 
ज्ञानं गृहयते। ( ६ ) सर्वेषामपि मते तच्ज्ञानविषयकन्ञानेन तज्जञानप्रामाण्यं 
गृह्यते। 


(१) मीमांसक लोग ज्ञान में प्रमात्व स्वतो ग्राह्य मानते है। अर्थात्‌ 
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ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही ग्राह्य मानते है। (२) गुरु प्रभाकर के मत में 
जान स्वप्रकाश है अर्थात्‌ अपने को भी विषय करता है अतः स्वात्मक 
ज्ञान से जैसे स्वनिष्ठ ज्ञानत्व गृहीत होता है। उसी प्रकार ज्ञाननिष्ठ 
प्रमात्वे भी गृहीत्व होता है। (३) कमारिल भट्ट के मत से ज्ञान का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है। (४) ज्ानोत्पत्ति होने पर विषयनिष्ठ ज्ञानग्रनथ एक 
ज्ञातता नाम का धर्मं विशेष उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तादृश 
ज्ञातता से ज्ञान का अनुमान किया जाता है यथा-“यह ज्ञातता घटवृत्ति 
घटत्व प्रकारक ज्ञातता रूप होने के कारण घटविशेष्यक घटत्व प्रकारक 
ज्ानजन्य हे।" जो ज्ञातता यद्वृत्ति यत््कारक होती है वह तद्विशेष्यक 
ततप्रकारक ज्ञानजन्य होती हे यथा परवृत्ति परत्व प्रकारक ज्ञातता है। 


(५) एवं मुरारि मिश्र के मत से ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय से 
होता है। 


(६) उक्त सवो के मत मे तज्सान विषयक ज्ञान से तज्ज्ञानं निष्ठ 
प्रामाण्य गृहीत होता है। 


(७) विषयनिरूप्यं हि ज्ञानमतो स्ानवित्तिवेद्यो विषयः। 
(८) तन्मतं दूषयति-न स्वतो ग्राह्यमिति। 


(७) सान विषय से निरूप्य होता है अर्थात्‌ विषया विषयक प्रत्यक्ष 
का अविषय होता है। अतः ज्ञान ज्ञान से पूर्व ज्ञान का विषय ज्ञात होता 
हे। इसलिये तदरत्निष्ठ विशेष्यता निरूपित ततनिष्ठ प्रकारताकत्व रूप जो 
विषय घरित प्रमात्व वह ज्लान ज्ञान से ज्ञात होता हे। 


(८) उक्त मीमांसक मत का “प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यम्‌" इत्यादि 
कारिका से नैयायिक खण्डन करते है। 


(९) संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्य 
स्यात्तवाऽनभ्यासदाशापन्नज्ञाने प्रामाण्यसंशयो न स्यात्‌। तत्रहि यदि 
ज्ञानं ज्ञात तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संशयः। (१०) 
यदि तु ज्ञानं न ज्ञातं तदा धर्मिज्ञानाभावात्कथं संशयः। (९९) 
तस्माज्ज्ञाने प्रामाण्धमनुमेयम्‌। 
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(९) यदि स्लाननिष्ठ प्रामाण्य ज्ञान ग्राहक सामग्री से ग्राह्य माना जाय 
तो अनिश्चित प्रामाण्यक जो ज्ञान उस ज्ञान से सजातीय ज्ञान मँ प्रामाण्य 
का सन्देह नहीं होगा क्योकि यदि ज्ञान का ज्ञान है तो मीमांसक मत से 
ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्य भी निश्चित ही हो जायगा अतः प्रामाण्य का सन्देह 
नहीं हो सकता है। (१०) यदि ज्ञान ज्ञात नहीं है तो संशय में धर्मज्ञान 
को कारण होने क हेतु ज्ञान रूप धर्मि ज्ञान के अभाव से ज्ञान मं प्रामाण्य 
का सन्देह नहीं हो सकता है। (११) इसलिये ज्ञान मे प्रामाण्य अनुमेय 
है 


(९२) तथाहि। इदं ज्ञानं प्रमा सम्बादिप्रवृत्िकत्वात्‌ यश्नैवं 
तन्नैवं यथाऽप्रमा। ( ९३ ) इदं पृथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा, गन्धवति 
पृथिवीत्वप्रकारकञ्चानत्वात्‌। (९४) एवमिदं जलत्वप्रकारकं ज्ञानं 
प्रमा स्नेहवति जलत्वप्रकारक ज्ञानत्वात्‌। 


(१२) जसे यह ज्ञान सफल प्रवृत्ति का जनक होने कं कारण प्रमा 
ह जो ज्ञान प्रमा नहीं होता है बह सफल प्रवृत्ति का जनक नदीं होता है 
जैसे अप्रमात्मक ज्ञान। (१३) पृथ्वी मेँ पृथिवीत्व का ज्ञान होने पर यह 
पृथिवीत्व प्रकारक जान गन्धवत्‌ मे पृथिवीत्वप्रकारक ज्ञान रूप होने के 
कारण प्रमा है। (१४) एवं जल में जलत्व का ज्ञान होने पर यह जलत्व 
प्रकारक ज्ञान स्नेहवत्‌ मेँ जलत्व प्रकारक ज्ञान रूप होने कं कारण प्रमा 
है। इत्यादि अनुमानों से ज्ञान में प्रामाण्य ज्ञात होता है। 


(९५) न च हेतुन्ञानं कथं जातमिति वाच्यं , पृथिवीत्वप्रकारक- 
त्वस्य स्वतो ग्राह्यत्वात्‌ ( ९६) तत्र गन्धग्रहणो गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि 
सुग्रहत्वात्‌। ( १७) ततप्रकारकत्वावच्छि्तदरद्विशेष्यकत्वं धरं न गृहते, 
संशयानुरोधात्‌। 


(१५) शंका करते है कि गन्धवद्विशेष्यक पृथिवीत्व प्रकारक 
ज्ञानत्व रूप हेतु का एवं स्नेह वद्विशेष्यक जलत्व प्रकारक ज्ञानत्व रूप 
हेतु का ज्ञानात्मक पक्ष मेँ ज्ञान केसे हुआ। समा ज्ञान निष्ठ जो 
पृथिवीत्व प्रकारकत्व उस को मै स्वतो ग्राह्य अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान से ग्राह्य 
मानता ह। (१६) एवं पृथिवी मे गन्ध ज्ञान होने कं कारण गन्धवद्विशेष्य 
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कत्व भी ज्ञान-ज्ञान से ग्राह्य है। (१७) परन्तु पृथिवीत्वादि प्रकारकत्वावच्छिनन 
पृथिवीत्ववद्विशेष्य- कत्व रूप प्रमात्व स्वतो ग्राह्य नहीं माना जाता है। 
क्योकि यदि तादृश प्रमात्व स्वतो ग्राह्य माना जाय तो ज्ञानोत्पत््यनन्तर ज्ञान 
में प्रामाण्य का सम्देह नहीं होगा। 


( ९८) ननु “सर्वेषां ज्ञानानां यथार्थत्वातप्रमालक्षणे तद्वद्विशेष्यकत्वं 
विशेषणं व्यर्थम्‌, नच रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिर्भमजन्या न स्यात्‌ तव 
मते भ्रमस्याभावादिति वाच्यम्‌, तत्रहि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि 
स्वतन्त्रो पस्थितरजतभेदाग्रहस्तस्य हेतुत्वात्‌। सत्यरजतस्थले तु 
विशिष्टज्ञानस्य सत््वात्तदेव कारणम्‌।” 


(१८) मीमांसक कहते है कि ज्ञान मात्र यथार्थं ही होता है। 
अयथार्थ ज्ञान होता ही ही। तब ^ तद्वदविशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञानत्व रूप जो 
यथार्थ ज्ञान का लक्षण है। उस में तत्प्रकारक ज्ञानत्व मात्र यदि कहें 
तथापि कोई दोष नहीं होगा अतः लक्षण घटक तद्वद्विशेष्यकत्व रूप 
विशेषण व्यर्थं है क्योकि यह विशेषण केवल भ्रम में अतिव्याप्ति वारणार्थं 
है जो भ्रम मीमांसक मत मे माना ही नहीं जाता है। यदि नैयायिक कहे 
कि रंग मै रजतार्थियों कौ प्रवृत्ति भ्रम से होती है किन्तु अव नहीं होगी। 
क्योकि आप (मीमांसक) के मतमेंतो भ्रम माना ही नहीं जाता है। 
(मीमांसक का समाधान) रंग मेँ रजतार्थियो कौ जो विसम्बादिनी प्रवृत्ति 
होती है जिस कौ नैयायिक भ्रमजन्य कहते हैः उस प्रवृत्ति में पुरोवर्ति 
रङ्गनिष्ठ चाक्चिक्य रूप दोषाधीन स्वतन्त्रोपस्थित अर्थात्‌ स्वातन्त्रयेण 
स्मृति विषय जो उस रजत के भेदाग्रह को भ्रम के बदले मे कारण मानते 
है। अतः उक्त तादृश भेदाग्रह से विसम्बादि प्रवृत्ति होने मेँ कोई बाधा 
नहीं होगी। ओर जहां वास्तविक रजत है तत्‌ स्थलीय सम्बादिनी अर्थात्‌ 
सफल प्रवृक्ति मे रजतत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान को रहने के हेतु तादृश 
विशिष्ट सान ही कारण माना जाता है। 


(१९) अस्तु वा तत्रापि भेदाग्रहः स एव कारणमिति। न 
चान्यथाख्यातिः सम्भवति, रजत प्रत्यक्षकारणस्य रजत सत्नि- 
कर्षस्याभावाद्रंगे रजतवुद्धरनुपपत्तेरितिचेन्न। सत्यरजतस्थले प्रवृत्ति 
प्रति विशिष्टज्ञानस्थ हेतुतायाः क्लुप्त्वादन्यत्रापि तत्कल्पत। 
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(१९) मीमांसक कहते हैँ कि विसम्बादि प्रवृत्ति मँ भेदाग्रह ओर 
सम्बादि प्रवृत्ति मेँ विशिष्ट ज्ञान इन दोनों को पृथक्‌ २ कारणता मानने 
से मुञ्चे गौरव होगा अतः प्रवृत्ति मात्र मेँ भेदाग्रह हौ को कारणता मानना 
युक्त है। अतः सत्य रजतस्थल मे भी प्रवृत्ति को प्रति रजत भेदाग्रह को 
की कारणता मानते दै। मीमांसक शंका करते दै कि रजतत्व प्रकारक 
प्रत्यक्ष का कारण जो चक्षुः संयुक्त समवाय रूप सन्निकर्ष उसको नहीं 
रहने के कारण र्ध में रजतत्व प्रकारक अन्यथा ख्याति नही हो सकती 
हे जो (नैयायिकों के मत मे) विसम्बादि प्रवृत्ति मे कारण होती है 
(नैयायिकं का समा) -सत्यरजतस्थलीय सम्बादि प्रवृत्ति के प्रति रजत 
भेद्गरहाभावापेक्षया लाघवात्‌ रजतत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान ही को 
कारणता स्वीकृत है। इसलिये असत्य रजतस्थलीय विसम्बादि प्रवृत्ति में 
भी रजतत्व प्रकारक. विशिष्ट ज्ञान ही को लाघवात्‌ कारण मानन होगा। 


(२०) न च संवादिप्रवृत्तौ तत्कारणं विसंवादिप्रवृत्तौ च 
भेदाग्रहः कारणमिति वाच्यं, लाघवेन प्रवृत्तिमात्रे तस्य हेतुत्वकल्पनात्‌ 


(२०) यदि आप (मीमांसक) कटे कि सम्बादि प्रवृत्ति में विशिष्ट 
ज्ञान कोकारणता मानने पर भी विसम्बादि प्रवृत्ति मेँ भेदाग्रह ही कारण है 
तो यह कथन युक्स नहीं होगा क्योकि समवादि प्रवृत्ति मे विशिष्ट ज्लान 
ओर विसम्बादि प्रवृत्ति में भेदाग्रह इन दोनों को कारणता मानने में गौरव 
होगा अतः प्रवृत्ति मात्र मे विशिष्ट ज्ञान ही को कारणता मानना युक्त हे। 


(२९) इत्थं च रंगे रजतत्वविशिष्टलु्धनुरोधेन ज्ञानलक्षण- 
प्रत्यासत्िकल्पनेऽपि न क्षतिः, फलमुखगौरवस्यादोषत्वात्‌। 


(२१) प्रवृत्ति मात्र कं प्रति लाघवात्‌ विशिष्ट ज्ञान को कारणता 
मानने पर रङ्ग में रजतत्वभासम सन्निकर्षं नहीं रहने के कारण रङ्ग में 
रजतत्व भानार्थ सान लक्षण प्रत्यासत्ति कौ कल्पना आवश्यक है अतः 
तादृश प्रत्यासत्ति कल्पनाकृत गौरव फलमुख होने के कारण दोषाधायक 
नहीं है! 

८२२) किंच यत्र रंगरजतयोरिमे रजते रंगेवेति ज्ञानं जातं तत्र 
न कारणबाधोऽपि। 
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(२२) एवं जष्टँ रङ्ग ओर रजतं इन दोनों मे “इमे रजते रगे वा" 

इत्याकारक ज्ञान हुआ है उस स्थल मेँ रजतत्व अथवा रङ्गत्व के साथ 

चक्षुः संयुक्त समवाय रूप लौकिक सन्निकर्ष का अभाव नहीं रहने के 

कारण सत्निकर्षाभाव प्रयुक्त अन्यथाख्याति का अभाव नहीं हो सकता है 
जो कि आप (मीमांसक) पूर्वं म कह चुके हे। 


(२३) अपि अ यत्र रगरजतयोरिमे रजतरगे इति ञानं तत्रोभयत्र 
युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातां, रगे रगभेदाग्रहे रजते रजतभेदग्रहे 
चान्यथाख्यातिभयात्त्वन्मते दोषाद्‌ रगे रजतभेदाग्रहस्य रजते 
रगभेदाग्रहस्य च सत्त्वात्‌ 


(२३) जहाँ पुरोवतीं रञ्च तथा रजत मेँ युगपत्‌ रङ्ग में रजतत्व ज्ञान 
ओर रजत में रंगत्व ज्ञान हुआ है वहाँ युगपत्‌ प्रवृत्ति निवृत्ति की आपत्ति 
(मीमांसक मत मँ) हो जायेगी क्योकि रग मँ रंग भैदाग्रह ओर रजत में 
रजत भेदाग्रह अन्यथाख्याति नहीं मानने वाले मीमांसक को मानना होगा 
एवं चाक्‌ चिक्य रूप दोष वश रंग में रजत भेदाग्रह ओर रजत में र 
भेदाग्रह भी मानना होगा। अतः रजतार्थी व्यक्ति को रग में रजत भेदाग्रह 
रूप प्रवृत्ति का कारण ओर स्मेरा भेदाग्रह रूप निवृत्ति का कारण 
दोनों ही रह गये एवं रगार्थी व्यक्ति को रग मेँ रा भेदाग्रह रूप प्रवृत्ति 
का कारण ओर रंग मे रजत भेदाग्रह रूप निवृत्ति का कारण दोनों ही रह 
गये। इसी प्रकार रजत मे भी रजताथ ओर रगारथीं व्यक्तियों की प्रवृत्ति 
निवृत्ति का कारण संमञ्लना चाहिये। किन्तु यह आपत्ति नैयायिक मते में 
नहीं है। क्योकि रूप मे चाक्चिक्य रूप दोष वश रजतत्व ज्ञान होने के 
कारण रजतार्थी को प्रवृत्ति होती है ओर उक्त दोषवश सत्व ज्ञान नहीं 
होने के कारण निवृत्ति नहीं होगी इसी प्रकार रंगार्थी को भी समञ्लना 
चाहिये। 


(२४) किचानुमितिं प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलहदे वह्धिव्याप्य- 
धूमवद्‌ भेदाग्रहादनुमितिर्निराबाधा। यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं 
तदाऽयोगोलके वह्धिव्याप्यधुमज्ञानमनुमित्यनुरोधादापतितम्‌। सेयमुभयतः 
पाशारज्जुः। 
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(२४) अन्यथा ख्याति मानने में ग्रन्थकार “किंचेत्यादि” ग्रन्थ से 
एक ओर भी युक्ति दिखलाते दै। अनुमिति कं प्रति मीमांसक व्याप्यवद्‌ 
भेदाग्रह को यदि कारण माने तो दोष वश वहि व्याप्य धूमवदभेदाग्रह जल 
मे होने के कारण उनको “ वहि मज्जलम्‌ " इत्याकारक अनुमित्यात्मक 
अन्यथाख्याति माननी होगी। तद्वारणार्थं यदि अनुमिति के प्रति व्याप्यवद्भेदाग्रह 
को कारणत्व नहीं मानकर व्याप्य प्रकारक विशिष्ट सान ही को कारण 
माने तो “ अयोगोलकं वहि मत्‌" इत्याकारक अनुमिति होती हे। तदर्थ तत्‌ 
कारणीभूत विशिष्ट ज्ञानात्मक वहिव्याप्य धूमवदयोगोलकम्‌ इत्याकारकः 
परामर्शं रूप अन्यथाख्याति मानना आवश्यक हो जायगा अतः अन्यथाख्याति 
भयभीत मीमांसक अनुमिति के प्रति व्याप्यवद्रभेदाग्रह ओर विशिष्ट ज्ञान 
इन दोनों मे एक को भी कारण नहीं कह सकते है। 


(२५ ) इत्थं चान्यथाख्यातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्गं रजततयाऽवेदिष- 
मित्यनुभवादिति संक्षेपः, 


(२५) डस प्रकार अनेक युक्ति सिद्ध जो अन्यथाख्याति उस मेँ 
सर्वप्रमाणापेक्षया बलवत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण भी “इत्थम्‌” इत्यादि ग्रन्थ से 
ग्रन्थकार दिखलाते है। जसे सग को मेँ रजत करके जानता था अर्थात्‌ 
रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित रंगनिष्ठ विशेष्यता शालि प्रत्यक्ष वानहम्‌। 
इत्याकारक अनुव्यवसायात्मक प्रत्यक्ष भी अन्यथाख्याति मेँ प्रमाण हे। 

पूर्व व्याप्तिरुक्ता तद्रहोपायस्तु न दर्शित इत्यतस्तं दर्शयति = 

व्याप्ति का निरूपण पहले किया जा चुका है। परन्तु व्याप्पिग्रह का 
उपाय दिखलाया नही गया है। अतः व्याप्तिग्रह का उपाय बतलाते है! 
काः १९३७ 


व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा। 
हेतु्व्याप्तिग्रहे तकः क्वचिच्छंकानिवर्तकः॥ 


१, प्रयक्षमेव यहां एवकारप्यर्थक टै। 
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काः अर्थ। 


व्यभिचार स्लानाभाव ओर सहचार ग्रह ये दोनों व्याप्ति ज्ञान के कारण 
है ओर तर्क कहीं कहीं व्याप्तिज्ञान के प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका का 
विघातक होने से व्याप्ति जान में उपयोगी होता हेै। 


(९) व्यभियारस्येति। व्यभिचाराग्रहः सहचारग्रहश्च व्याप्तिग्रहे 
कारणम्‌। (२) व्यभिचारग्रहस्य व्याप्तिग्रहे प्रतिबन्धकत्वात्तदभावः 
कारण मित्यर्थः (३) एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारग्रहस्यापि हेतुता। 
(४) भूयो वर्नं तु न कारणं व्यभिचारास्पू्तौ सकृदशनिऽपि 
क्वचिद्वयाप्िग्रहात्‌। क्वचिद्वयभिचारटङ्काविधूननदारा भूयोदर्शंनमुप- 
युज्यते। 


(१) कारिकार्थ मेँ स्पष्ट है। (२) व्याप्ति ज्ञान में व्यभिचार स्लान 
को प्रतिबन्धक होने के कारण प्रतिबन्धकाभाव रूप व्यभिचारक्लानाभाव 
व्याप्पिज्ञान का कारण है। (३) एवं साध्य साधन सामानाधिकरण्य ज्ञान 
रूप सहचार ज्ञान को व्याप्तिज्ञान कं साथ अन्वय व्यतिरेक रहने के 
कारण व्याप्तिज्ञान के प्रति कारणत्व है। (४) व्यभिचार का अस्चान रहने 
से एक बार भी साध्य साधन के समानाधिकरण्य का ज्ञान होने पर 
कहीं-कहीं व्याप्ति का ज्ञान हो जाता हैँ अतः व्याप्ति ज्ञान में बारम्बार 
साध्य साधन सामानाधिकरण्य ज्ञानात्मकं भूयो दर्शन व्याप्ति ज्ञान में 
उपयोगी है। 


(५) यत्र तु भूयोदर्शनादपि शङ्का नापेति तत्र विपक्षबाध- 
कतकं ऽपेक्षितः। (६) तथाहि वद्धिविरदिण्यपि धूमः स्यादिति 
यद्याशटङ्का भवति तदा सा वद्धिधूमयोः कार्यकारणभावस्य 
` प्रतिसन्धानान्निवर्तते। (५) ( ओर जहाँ पर भयोदर्शन होने पर भी 
व्यभिचार शंका की निवृत्ति नहीं होती है वहाँ पर व्याप्तिज्नान 
प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका के निवर्तक तर्क की अपेक्षा होती है।) 


(६) जेसे -“ धूमो यदि वहि व्यभिचारीस्यात्‌" अर्थात्‌ वहि शून्य 
देश मेँ भी यदि धूम उत्पन्न हो इत्याकारक व्याप्ति ज्ञान प्रतिबन्धक यदि 
शद्धा हो तो वह वहि धूम के कार्यकारणभाव के निश्चय से निवृत्त होती 
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है। 


(७) यद्ययं वह्धिमान्न, स्यात्तवा धूमवान्न, स्यात्कारणं विना 
कार्यानुत्पत्तेः। 


(७) भ्जैसे “ भूमो यदि वहिव्यभिचारीस्यात्‌ तदा वह्विजन्यो न 
स्यात्‌" अर्थात्‌ वहि शून्य देश में भी यदि धूम उत्पन्न हो तो धूम वहि 
का जन्य नहीं होगा। क्योकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। 


(८) यदि च क्वचित्कारणं विना कार्यं भविष्यति तदाऽहेतुक 
एव भविष्यतीति तत्राप्याशङ्का भवेत्तदा सा व्याघातादपसारणीया। 
(९) यदि हि कारणं विना कार्यं स्यात्तदा धुमार्थं बदहवस्तृप्त्यर्थ 
भोजनस्य वा नियमत उपादानं तवैव न स्यादिति। (९०) यत्र स्वत 
एव शंका नावतरति तत्र न तकपिक्षापीति तदिदमुक्तम्‌-तकंः 
क्वचिच्छङ्कानिवर्तक इति। 


(८) यदि क्वचित्‌ कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति होती होगी 
तो धूम भी कारण के बिना भी उत्पन्न हो सकती है। यह यदि शंका हो 
तो व्याघात से उस शंका की निवृत्ति करनी चाहिये। (९) जैसे कारण क 
बिना भी यदि कार्य की उत्पत्ति हो तो धृमार्थं वहि का एवं तृप्त्यर्थं भोजन 
का नियमतः उपादान (ग्रहण) जो होता है वह आप कं मत से नहीं होना 
-चाहिये। (१०) जहाँ व्याप्िन्ञानं प्रतिबन्धक व्यभिचा शंका स्वतः उत्पन्न 
नहीं होता है वहां तर्क कौ अपेक्षा भी नहीं है। अतः मूल मे कहा है कि 
“तर्कः क्वचिच्छद्भानिवर्तकः " अर्थात्‌ व्यभिचार शंका निवृत्यर्थ तकं कौ 
अपेक्षा सार्वत्रिक नहीं है। 


इदानीं परकीयव्याप्िग्रहप्रतिबन्धार्थमुपाधिं निरूपयति = 


१. “यद्ययं वहिमान्‌ नस्यात्‌ तदा धूमवान्‌ न स्यात्‌" इस पंक्ति का यदि यह अर्थ 
करं कि “यदि यह पर्वत बहिमान्‌ नहीं ्टोगा तो धूमवान्‌ भी नहीं होना चाहिये" 
तो यद्ययं वहिमान्‌ न स्यात्‌ तदा धूमवान्‌ न स्यात्‌" इस विषय परिशोधक तकं 
को व्याप्तिग्राहक नहीं होने के कारण असङ्गति हो जायगी। अतः उक्त पंक्ति 
का “ धूमो यदि वहि व्यभिचारीस्यात्‌ तर्हिं वहि जन्यो न स्यात्‌” इत्याकारकः अर्थ 
करना उचित है। 
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परकीय व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबन्ध का प्रयोजक उपाधि का “साध्यस्य” 
इत्यादि कारिका से निरूपण करते हे। 


का० ९३८ 


साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा। 
स उपाधिर्भवैत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदश््यते॥ 


काः अर्थ] 


साध्य का व्यापक ओर हेतु अर्थात्‌ साधन का अव्यापक जो पदार्थ 
वह उपाधि कहलाता है। उस उपाधि का निष्कर्ष बतलाते हेँ। 


(९) साध्यस्येति साध्यत्वाभिमतव्यापकत्वे सति साधनत्वाभि- 
मताव्यापकत्व मुपाधिरित्यर्थः। 


(१) साध्यत्वेन अभिमत वस्तु का व्यापक होकर साधनत्वेन 
अभिमत वस्तु का अव्यापक जो पदार्थं वह उपाधि कहलाता है। 


(२) ननु स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं नोपाधि 
स्यात्तस्य साध्यव्यापकत्वाभावाच्छ्यामत्वस्य घटादावपि सत्त्वात्‌, एवं 
वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्रोद्धूत-रूपवत्त्वं नोपाधिः 
स्यात्प्रत्क्षत्वस्यात्मादिषु सत्त्वात्तत्र च रूपाभावात्‌, एवं ध्वंसो विनाशी 
जन्यत्वादित्यत्र भाषत्वं नोपाधिः स्यात्‌विना-शित्वस्य प्रागभावेऽपि 
सत््वातत्र च भावत्वाभावादिति चेन्न 


(२) शंका क्ते है कि साध्य व्यापक होकर साधना व्यापक ही 
यदि उपाधि रूप हो तो “स श्यामो मित्रा तनयत्वात्‌" इस अनुमान मे 
शाक पाकजन्यत्व नील घटादि में नहीं रहने के कारण श्यामत्व रूप 
साध्य व्यापक नहीं ै। (अतः उक्त स्थल में शाक पाक जन्यत्व उपाधि 
नहीं होगा। एवं “ वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्‌” इस अनुमान में 
उद्धूतरूपवत् प्रत्यक्षत्व रूप साध्य कं आश्रय आत्मादि मेँ नहीं रहने के 
कारण प्रत्यक्षत्व रूप साध्य का व्यापक नहीं है। अतः उद्धूत रूपवत्व 
उपाधि नहीं होगा। इसी प्रकार “ ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌” इस स्थल में 
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विनाशित्व रूप साध्य के अधिकरण प्रागभाव मे भावत्व को नहीं रहने 
के कारण विनाशित्व रूप साध्य का व्यापक भावत्व नहीं है। अतः वह 
भी उपाधि नहीं होगा। 


(३ ) यद्धर्मांवच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वं तद्धमांवच्छिन्नसाधना- 
व्यापकत्वमित्यर्थे तात्पर्यात्‌। 


(३) समा०- केवल साध्य व्यापक ओर साधना व्यापक ही उपाधि 
नहीं हैँ किन्तु यद्धर्मविशिष्ट साध्य का व्यापक होकर तद्धर्म विशिष्ट 
साधन का अव्यापक जो वस्तु वह उपाधि रूप है] 


(४) मित्रातनयत्वावच्छिन्नश्यामत्वस्य व्यापकं शाकपाकजत्वं 
तदवच्छिन्नसाधनाव्यापक च) 


(४) “स श्यामो मित्रा तनयत्वात्‌” इस स्थल मेँ मित्रा तनयत्व रूप 
यद्धर्म विशिष्ट जो श्यामत्वरूप साध्य तद्वयापक जो शाक पाक जन्यत्व 
वह मित्रा तनयतव रूप यद्धर्म विशिष्ट मित्रा तनयत्व रूप साधन के 
अधिकरण ओर मित्रातनय मेँ नहीं रहने के कारण यित्रातनयत्वरूप यदधर्म 
विशिष्ट साधन का अव्यापक है अतः शाक पाकजन्यत्व उपाधि हो 
सकती हे। 


(५ ) एवं पश्षधर्मबहिर््रव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्चत्वस्य व्यापकमुद्‌ भूत 
रूप वत्त्वम्‌! एवं वहि्र॑व्यत्वावच्छिन्नसाधनस्याव्यापक च। 


(५) एवं “ घायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयतवात्‌” इस स्थल मेँ वायु 
रूप पक्ष मं रहने वाले वहिर््रव्यतव रूप यद्धर्म विशिष्ट प्रत्यक्षत्व रूप 
साध्य का व्यापक जो उद्भूत रूपवत्तव वह वहिर््रव्यत्व रूप यद्धर्म 
विशिष्ट प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व रूप साधन कं अधिकरण वायु मेँ नहीं रहने 
के कारण वहि्द्रव्यत्व रूप तद्धर्म विशिष्टसाधन का अव्यापक है। अतः 
उपाधि हो सकता है। 


(६ ) एवं ध्वंसो विनाशी अन्यत्वादित्यत्र जन्यत्वावच्छिन्न- 
साध्यव्यापक भावत्वम्‌) 
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(६) एवं ^ ध्ंसो विनाशी जन्यत्वात्‌” इस स्थल में जन्यत्व रूप 
यद्धर्म विशिष्ट विनाशित्व रूप साध्य का व्यापक भावत्वं जन्यत्व रूप 
यदधर्म विशिष्ट जन्यत्वरूप साधन का अव्यापक रहै। अतः उपाधि हो 
सकता ठै। 


(७) सद्धैतौ तु एतादृशो धर्मो मास्ति यदवच्छिन्नस्य साध्यस्य 
व्यापकं तदवच्छिन्नस्य साधनस्य चाव्यापकं किंचित्स्यात्‌। (८ ) 
व्यभिचारिणि तूपाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यच्चोपाधिशन्यं 
साध्यव्यभिचाराधिकरणं तदन्यतरत्वावच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकत्वं 
साधनस्य चाव्यापकत्वमुपाधेरन्ततः संभवतीति। 


(७) सद्धेतु स्थल में एसा धर्म एक भी प्रसिद्ध नहीं है। यद्धर्मविशिष्ट 
साध्य का व्यापक ओर तद्धर्म विशिष्ट साधन का अव्यापक कोई वस्तु 
हो। (८) ओर व्यभिचारि स्थल मे उपाध्यधिकरण जो साध्याधिकरण ओर 
उपाधि शून्य जो साध्य व्यभिचारनिरूपकाधि करण तदन्यतरत्व को 
“ यद्धर्म " से अन्ततः ग्रहण करकं तादृशान्यतरत्व विशिष्ट साध्य का 
व्यापक ओर तादृशान्यतरतव विशिष्ट साधन का अव्यापक उपाधि 
अन्ततः अवश्य होगा। जैसे -“ धूमवान्‌ वहः " इत्यादि स्थल मे आद्रेनधन 
संयोग रूप उपाध्यधिकरण जो धूमाधिकरण महानसादि ओर आ््रन्धन 
संयोग रूप उपाधि शून्य जो धूम व्यभिचाराधिकरण अयोगोलकादि 
तदन्यतरत्व रूप यदधर्म विशिष्ट साध्य के सकल अधिकरण रहने के 
कारण तादृशान्यतरत्वात्मक यदधर्म विशिष्ट साध्य का व्यापक जो आ््रन्धन 
संयोग वह तादृशान्यतरत्वात्मकः यद्धर्म॑विशिष्ट साधन के अधिकरण 
अयोगोलक में नहीं रहने के कारण तद्धर्म विशिष्ट साधन का अव्यापक 
हे। अतः उपाधि हो सकता है। 


अतएव लक्ष्वमप्युपाधिस्वरूपमेतदनुसारेण दर्शयति = 
यद्धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व तद्धर्मावच्छित्र साधना व्यापकत्वं रूप 
उपाधि लक्षण जिस हेतु मूलकार का अभिप्रेत हे। अतः उसी लक्षण के 
अनुसार लक्ष्य “ सदे " इत्यादि कारिका से दिखलाते है। 
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काः ९३९ 
स्वे साध्य समानाधिकरणाः स्युरुपाधयः। 
हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्यव्यभिचारिता॥ 
काः अर्थ। 


सभी उपाधि साध्य के समानाधिकरण होते है ओर हेतु कं किसी 
अधिकरण मे उन उपाधियों का व्यभिचारित्व (अभाव) ओर साध्यका 
व्यभिचारित्व (अभाव) रहा करता है। 


( ९) सर्वइत्यादिना स्वसाध्येति स्वं च साध्यं च स्वसाध्ये 
तयोर्व्यभिचारिसेत्यर्थः। 


(१) कारिका घटक स्व पद्‌ उपाधि बोधक हे। स्वपद्‌ ओर साध्य 
पद को पूर्वं रन्ध समान करकं पश्चात्‌ समस्त स्व साध्य पद्‌ का 
व्यभिचारिता पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर दन्द्रान्त 
^ दन्द्रादौ वाश्रूयमाणं पद्‌ प्रत्येक मभि सम्बध्यते” इस नियम कं बल से 
अभाव रूप व्यभिचारित्व पदार्थ में स्व ओर साध्य इन दोनों पदार्थ का 
अन्वय होता है। 


उपाधेर्युषकता बीजमाह = उपाधिनिष्ठ दोष प्रयोजकता का 
कारण “व्यभिचारस्येतयादि " कारिका से कहते है| 


काः ९४० पूर्वा 
व्यभिचारस्यानुमानमुपाधेस्तु प्रयोजनम्‌। 
काः अर्था 
हेतु में व्यभिचार का अनुमान कराना उपाधि का प्रयोजन हे। 


(१) व्यथिचारस्येति उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्यव्यभि- 
चारानुमानमुपाधेः प्रयोजनमित्यर्थः। ( २ ) तथाहि यत्र शुद्धसाध्यव्यापक 
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उपाधिस्तत्र शुद्धेनैवोपाधिव्यथिचारेण साध्य व्यभिचारानुमानम्‌। (३ ) 
यथा धूमवान्वह्मरिप्यावौ वद्विधुपव्यभिचारी तद्भयापकार्रन्धनसंयोगव्यभि- 
चारित्वादिति। (४) व्यापकव्यभिचारिणो व्याप्यव्यभिचारावश्य- 
कत्वात्‌। 


(१) साध्य व्यापक जो उपाधि उसका व्यभिचार जहाँ रहेगा वहाँ 
साध्य का व्यभिचार अवश्य होगा। क्योकि व्यापक का व्यभिचारी पदार्थं 
व्याप्य का व्यभिधारी अवश्य होता है अतः आ््रन्धन संयोगादि रूप 
उपाधि कं व्यभिचार रूप हेतु से वह्णयादि रूप हेतु मे धूमादि रूप साध्य 
का व्यभिवारानुमान उपाधि का प्रयोजन है। (२) जिस स्थल में शुद्ध 
साध्य व्यापक उपाधि होता है उस स्थल में शुद्ध उपाधि व्यभिचार से 
साध्य व्यभिचारानुमान होता है। (३) धूमवान्‌ वहे इस स्थल में आर्द्रन्धन 
संयोग रूप उपाधि को शुद्ध साध्य व्यापक होने के कारण शुद्ध आ््रन्धन 
संयोग रूप उपाधि के व्यभिचार से हेतु मे साध्य व्यभिचार का अनुमान 
होता है। जेसे “ वहिः धूमव्यभिचारी भूमव्यापक अआर््र्धन संयोग 
व्यभिचारित्वात्‌ "। (४) व्यापक व्यभिचारी को व्याप्य व्यभिचारी अवश्य 
होने कं कारण धूम व्यापक आरदरन्धन संयोग का व्यभिचारी जो वहि वह 
धूम का व्यभिचार अवश्य होगा। 


(५) यत्र तु किंचिद्धर्मावच्छिन्न साध्यव्यापक उपाधिस्तत्र 
तद्धूमवति उपाधिव्यभिचारेण साध्यव्यभिचारानुमानम्‌। (६ ) यथा 
स श्यामो मित्रात्ननयत्वादित्यादौ पित्रातनयत्वं शयामत्वव्यभिचारि 
मित्रातनये शाकपाक्जत्व व्यभिचारित्वादिति। (७ ) बाधानुत्रीतपक्षेतरस्तु 
साध्यव्यापकताग्राहकप्रमाणाभावात्स्वव्याघातकत्वाच्च नोपाधिः। 


(५) जिस स्थल में यत्किचिद्धर्म विशिष्ट साध्य का व्यापक उपाधि 
होता है। उस स्थल में तादृश यत्किचिद्धर्म वन्निष्ठ जो उपाधि व्यभिचार 
तादश उपाधि व्यभिचार से हेतु मे साध्य व्यभिचारानुमान होता है। (६) यथा 
“ सश्यामो मित्रातनयत्वात्‌" इस स्थल मेँ मित्रातनयत्व रूप यद्धर्मं विशिष्ट 
साध्य व्यापक शाक पाक जन्यत्व रूप उपाधि होने के कारण व्यभिचारानुमान 
इस प्रकार होगा। ^“ मित्रातनयत्वं श्यामत्वव्यभिचारि मित्रातनये शाक पाक 
जन्यत्व व्यभिचारित्वात्‌" अर्थात्‌ मित्रातनयत्व मित्रा तनयनिष्ठ शाक पाक 
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जन्यत्व का व्यभिचारी होने के कारण श्यामत्व का व्यभिचारी है। (७) 
जो पक्ष साध्याभाव वत्वेन अनिश्चित है अर्थात्‌ जिस पक्ष में साध्य का 
सन्देह है तादृश पर्वतादि रूप पक्ष भित्रत्व मेँ साध्य व्यापकता निश्चायक 
प्रमाण नहीं रहने के कारण उत्त पक्षेतरत्व मेँ साध्य व्यापकता का निर्चय 
नहीं होगा। इसलिये बह उपाधि नहीं है। दूसरी युक्ति यह है कि यदि 
पक्षतरत्व उपाधि माना जाय तो सयब सद्धेतु स्थलों मेँ भी पक्षेतरत्व रूप 
उपाधि अवश्य होने के कारण अनुमान मात्र का उच्छेद हो जायेगा। तब 
हेतु मेव्यभिचारानुमान द्वारा उपाधि को दूषकता नहीं होगी अतः स्वनिष्ठ 
दूषकलत्वा भाव सम्पादकत्व रूप स्वव्याघातकत्व हेतुक उक्त पक्षेतरत्व गं 
उपाधित्वा भाव कौ सिद्धि होगी। 


(८ ) ब्राधोत्नीतस्तूपाधिर्भवत्येव। 


(९) यथा वद्धिरनुष्णः कृतिकत्वादित्यादौ प्रत्यक्षेण 
वहवावुष्णत्वग्रहे बहवीतरत्वमुपाधिः। यत्र तूपाधेः साध्यव्यापकता संदिह्यते 
स संदिग्धो पाथिः ( ९० ) पक्षेतरस्तु संदिग्धोपाधिरपि नोद्धावनीयः 
कथा संप्रदायानुरोधादिति। 


(८) साध्याभाववत््वेन निश्चित जो पक्ष तादृश पक्षेतरत्व उपाधि 
रूप होता ही है। (९) जैसे “ वहिः अनुष्णः कृत कत्वात्‌" इस स्थल मेँ 
वहि रूप पक्ष में अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव अर्थात्‌ उष्णत्व का 
प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय रहने के कारण वही तरत्व रूप उपाधि हो 
सकता है। जिस उपाधि में साध्य व्यापकता का सन्देह रहता है वह 
संदिग्धोपाधि शब्द से व्यवहत होता है। (१०) संदिग्ध साध्यवत्‌ पक्षेतरत्व 
यद्यपि संदिग्धोपाधि है। तथापि भाष्यकारादियों कं संप्रदायानुरोध से कथा 
में दोषत्वेन उद्भावन योग्य नहीं है। 


८९९) केचित्तु सत्प्रतिपक्षोत्थापनमुपाधिफलम्‌। ( ९२ ) तथाहि। 
अयोगोलकं धूमवद्वहवेरित्यादावयोगोलकं धूमाभाववदार््न्धनाभावादिति 
स््रतिपक्षसंभवात्‌। (९३ ) इत्थं च साधनव्यापकोऽपि क्वचिदुपाधिः, 
(९४) यथा करका पृथिवी कठिनसंयोगवक््वादित्यादावनुष्णाशीत- 
स्पर्शंवत्त्वम्‌। 
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(१९) किसी का मत है कि सत्मरतिपक्षोत्थापन उपाधि का फल है। 
(१२) जैसे “अयो गोलकः धूमवद्रहे " इस स्थल मे धूम व्याप्य वहिमद 
योगोलकम्‌ इत्याकारक परामर्श काल में “ धूमाभावव्याप्य अआर्द्रधन 
संयोगाभाववदयोगोलकम्‌'" इत्याकारक परामर्शं होने कं कारण सत्प्रतिपक्ष 
होता है। (१३) जिनके मत में सत्प्रतिपक्षोत्थापन ही उपाधि काफल है 
उन के मत से क्वचित्साधनं व्यापक पदार्थं भी उपाधि रूप होता हे। 
(१४) जैसे करका पृथिवी कठिन संयोगवत््वात्‌" इस अनुमान में 
अनुष्णाशीत स्पर्शवत्व कठिन संयोगवत्त रूप हेतु का व्यापक होने पर 
भी उपाधि रूप होता है। अनुष्णाशीत स्पर्शवत्त्व रूप उपाधि से 
सत्प्रतिपक्षोत्थापन इस प्रकार होता है। जैसे “ पृथिवीत्वव्याप्य कठिन 
संयोगवत्ववती करका ” इत्याकारक परामर्शं कं समय मै पृथिवीत्वव्याप्य 
कठिन संयोगवत्ववती कारका " इत्याकारक परामर्श कं समय में पृथिवीत्वा 
भाव व्याप्य अनुष्णाशीत स्पर्शवत््वा भाववती करका इत्याकारक परामर्श 
होने से सत्प्रति पक्षोत्थापन समञ्जना चाहिये। 


(९५) न चात्र स्वरूपासिद्छिरेव दूषणमिति वाच्य, सर्वत्रो- 
पाधेर्दूषणान्तरसांकर्यात्‌। ( ९६) अत्र च साध्यव्यापकः पश्चावृत्ति- 
रुपाधिरित्याहुः। 


(१५) ष्शंका करते है कि “करका पृथिवी कठिन संयोग वत्व त्‌ 
इस स्थल में करका को पिघलने के बाद उसमे कठिन संयोग नीं 
रहेगा। अतः पक्ष मे हेत्वभाव ओर साध्याभाव रहने के कारण स्वरूपा 
सिद्धि ओर बाधादि दोष के रहने हुए उपाधि दोष नहीं रहने पर भी हेतु 
में दुष्टत्व व्यवहार हो ही जायगा। तव साधन व्यापक अनुष्णाशीत 
स्पर्शवत्व को उपाधि रूप मानना व्यर्थं है। समा०- सर्वत्र उपाधि स्थल 
मे व्यभिचारादिरूप दोष अवश्य रहने हूर भी जैसे उपाधिरूप दोष माना 
जाता है। उसी तरह प्रकृत स्थल में भी स्वरूपसिद्धि बाधादि दोष रहते 
हुए अनुष्णाशीत स्पर्शवत्व रूप उपाधि माना जा सकता है। (१६) जिनके 
मत में सत्मतिपक्षोत्थान उपाधि का फल है उनके मत में साध्य व्यापक 
पक्षावृत्ति पदार्थ उपाधि रूप है। 

१. स्वरूपासिद्धिरेव यँ एव शब्द अप्यर्थक है। 
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शव्दोपमानयोर्नैव ` पृथकवप्रामाण्यमिष्यते। 
अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ 
तन्न सम्यग्निना व्याप्तिबोधं शब्दादिबोधतः॥ 


का अर्थ। 


वैशेषिक (कणाद) के मत से शब्द ओर उपमान इन दोनों मे 
अनुमान से पृथक्‌ प्रामाण्य नहीं है। अर्थात्‌ अनुमान ही मेँ ये दोनो अन्तर्ग 
हे किन्तु नैयानिक मत से यह ठीक नहीं है क्योकि शब्द ओर उपमान 
जन्यबोध व्याप्पिन्ञान की अपेक्षा नहीं करता है। 


८९) शब्दोपमानयोरिति। वैशेषिकाणां मते प्रत्यक्षमनुमानं च 
प्रमाणम्‌। (२ ) शब्योपमानयोस्त्वनुमानविधयेव प्रामाण्यम्‌। ( ३ ) तथाहि 
दण्डेनगामानयेत्यादिलौकिकपदानि यजेतेत्यादि वैदिकपदानि वा 
तात्पर्यविषयस्मारितपदार्थसंसर्गप्रमापूर्वकाणि आकांक्षादिमत्पदकदम्ब- 
त्वाद्धटमानयेति पदकदम्बवत्‌। 


(१) वैशेषिक मत में प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो ही प्रमाण हे। 
(२) क्योकि शब्द ओर उपमान में अनुमान रूप ही से प्रामाण्य हे किन्तु 
अनुमान से पृथक्‌ प्रामाण्य नहीं है। (३) वुबोधयिषा से वाक्यो क 
उच्चारण मे वाक्यार्थं ज्ञान कारण है। अर्थात्‌ किसी को समञ्चाने कं लिये 
जो वाक्योच्चारण किया जाता है उस में वाक्यार्थं का ज्ञान कारण है। 
क्योकि वाक्यार्थं ज्ञान जिस को नहीं है वह आदमी बुबोधयिषा से 
वाक्योच्चारण नहीं कर सकता है। अतः “घटमानय " यह वाक्य आकारा; 
योग्यता, तात्पर्य सहित पद समूह रूप होने कं कारण जिस प्रकार वक्ता 
के तात्पर्य का विषय जो पद्‌ द्वारा स्मरण कराये गये घर, कर्मत्व, 
आनयन, ओर कार्यत्व रूप पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के 
यथार्थं ज्ञान से होता है। उसी प्रकार “ दण्डेन गामानय" इत्यादि लौकिक 
वाक्य ओर “यजेत” इत्यादि वैदिक वाक्य आकांक्षा, योग्यता, ओर 
तात्पर्य सहित पदों का समूह रूप होने के कारण वक्ता कं तात्पर्य का 
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विषय जो पदस्मारित दण्ड, करणत्व, गो, कर्मत्व, आनयन ओर कार्यत्व, 
रूप पदाथा का परस्पर सम्बन्ध, एवं योग, इष्टसाधनत्व, कृति साध्यत्व, 
ओर वलवदनिष्ठा ननुवन्धित्व रूप पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध उस 
सम्बन्ध कं यथार्थ सान से होता है। ओर यह ज्ञान “ दण्डेनगामानय ” इस 
वाक्य से होने वाला जो दण्डकरणक गोकर्मकानयनङ्कर्यम्‌ इत्याकारक 
ज्ञसन एवं “ यजेत" इस वाक्य से होने वाला जो दण्डकरणक 
गोकर्मकानयनङ्कर्यम्‌ इत्याकारक ज्ञान एवं “ यजेत्‌” इस वाक्य से होने 
वाला जो यागः इष्ट साधनं, कृति साध्यो, बलवदनिष्ठा ननुवन्धी च 
इत्याकारक ज्ञान; तप्रूप हे इसलिए शब्द से जैसा बोध आनुभविक है 
वैसा बोध अनुमान ही से लब्ध हो जाता है। अतः शब्द प्रमाण का 
अनुमान ही में अन्तर्भाव है। 


(४) यद्रा एते पदार्था मिथःसंसर्गवन्तः, योग्यतादिमत्य- 
दोपस्थापितत्वात्‌, तादृशपदार्थवत्‌। (५ ) दृष्टान्तेऽपि दृष्टान्तान्तरेण 
साध्यसिद्धिरिति 


(४) पद्‌ विशेष्यक अनुमान को बतला कर यद्वा इत्यादि ग्रन्थ से 
पदार्थं विशेष्यक अनुमान का प्रदर्शन करते है। योग्यादि मत्पदों से 
उपस्थापितं होने के कारण योग्यतादि मत्पदोपस्थापित घट, कर्मत्व, 
आनयन ओर कार्यत्व, रूप पदार्थान्त के सदृश “दण्डेन गामानय” 
इत्यादि वाक्यान्तः पात्री पदों से उपस्थापित्त दण्ड, करणत्व गो, कर्मत्व, 
आनयन ओर कार्यत्वं रूप पदार्थं भी परस्पर सम्बद्ध रैँ। यह सान 
“दण्डेन गामानय” इस वाक्य से होने वाला जो दण्डकरण्कं गों 
कर्मकानयनं कार्यम्‌। इत्याकारक ज्ञान तद्रूप है इस कारण शब्द से जैसा 
बोध आनुभविक है बसा बोध अनुमान ही से लैव्ध हो जाता है} अतः 
शब्द प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव है। (५) “घटमानय ” इत्यादि 
वाक्य घरक पदों से उपस्थापित घट, कर्मत्व, आनयन ओर कार्यत्व रूप 
पदार्थ समुदायात्मक दृष्टान्त में भी “पटमानय इत्यादि वाक्य घटक 
पदोपस्थापित पदार्थ रूप दृष्टान्तान्तर से परस्पर संसर्गवत्व रूप साध्य का 
निश्चय करना चाहिये। 


(६ ) एवं गवयव्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं गवयपवं गवयत्वप्रवृत्ति- 
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निमित्तकम्‌, असतिवृत्त्यन्तरे वृद्धैस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात्‌। असति च॑ 
वृत्त्यन्तरे वृद्धर्यभ्न यत्प्रयुज्यते तत्तत्प्रृत्तिनिमित्तकम्‌! यथा गोपदं 
गोत्वप्रवृत्तिनिमिनलकम्‌। 


(६) एवम्‌ इत्यादि ग्रन्थ से उपमान के अनुमान प्रमाण मेँ अन्तर्भाव 
का प्रदर्शन करते है। गोत्व रूप अर्थ मेंगो पद्‌ कौ लक्षणा नहीं है। 
तथापि गोत्व के तात्पर्य से गो पद का प्रयोग वृद्ध लोग करते हैँ ओर 
गोपद गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तक माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जिस अर्थं मे जिस पद की लक्षणा नहीं है परन्तु वृद्ध लोग उस अर्थं 
मे उस पद का प्रयोग करते है, वह पद्‌ तत्प्रवृ्तिनिमित्तक होता है 
इसलिये गवय व्यक्ति कं प्रत्यक्षपानन्तर गवय पद में गवयत्व प्रवृत्ति 
निमित्तकत्व का निश्चय अनुमान से हो जायगा क्योकि गवयत्व रूप अर्थ 
में गवय पद्‌ को लक्षणा नहीं है तथापि गवयत्वरूप अर्थं मेँ गवय पद 
का प्रयोग वृद्ध लोग करते है। अतः गवय पद्‌ गवयत्व प्रवृत्ति निमित्तिक 
दै अर्थात्‌ गवय पद्‌ का प्रवृत्ति निमित्त याने वाच्यतावच्छेदक गवयत्व ठे, 
इत्याकारक ज्ञान जो कि उपमान से होता दै वह अनुमान ही से हो जायगा 
तब उपमान को प्रमाणान्तर मानना व्यर्थ है। 


(७) यद्रा गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादित्यनुमानेन 
पश्चधर्मतावलाद्‌गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धयति। 


(७) अथवा मवयपद साधु पद होने के कारण किचित्परवृत्ति 
निमित्तक हे इस अनुमान से (गवय पद में किचित्प्वृत्ति निमित्तकत्व कौ 
सिद्धि के पश्चात्‌) गवय पद में अन्यप्रवृत्ति निमित्तकत्व नहीं है इस 
इतरबाध निश्चय की सहायतां से गवयत्वप्रवृत्ति निमित्तकत्व को सिद्धि 
होती हे। 


(८ ) तन्मतं दुषयति-तन्न सम्यगिति! ( ९ ) व्याप्िन्नञानं विनापि 
शाब्दबोधस्यानुभवसिद्धित्वात्‌। ( ९०) न हि सर्वत्र शब्दश्रवणानन्तरं 
व्याप्तिज्ञाने प्रमाणमस्तीति। (१९) किंच सर्वत्र शाब्दस्थले यदि 
व्याप्तिज्ञानं कल्प्यते तदा सर्वत्रानुपितिस्थले पदज्ञानं कल्पयित्वा 
शाब्दबोध एव किं न स्वीक्रियत इति ध्येयम्‌। 
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(८) ^ तन्नसम्यक्‌ " इत्यादि ग्रन्थ से वैशेषिक मत का नैयायिक 
खण्डन करते हे। (९) व्याप्ति ज्ञान के बिना भी शाब्द बोध होता है इस 
कारण शब्द जन्य बोध का अन्तर्भाव अनुमिति मेँ नहीं हो सकता है। 
(१०) सर्वत्र शब्द श्रवणानन्तर व्याप्ति ज्ञान हो ही कर शाब्द बोध होता 
है इस मेँ कोई प्रमाण नहीं है। (११) एवं सर्वत्र शाब्द बोध स्थन में 
व्याप्ति ज्ञान की कल्पना कर के यदि आप (वैशेषिकः) शाब्द बोध का 
अनुमिति में अन्तर्भाव करते हैँ तो सर्वत्र अनुमिति स्थल मं पदज्ञान कौ 
कल्पना कर कं शाब्द बोध ही में अनुमिति का अन्तर्भाव क्यो नहीं मानते 
हे! इस विनिगमना विरह से यह सिद्ध होता है कि जैसे अनुमिति स्थान 
मं पद्‌ ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है वैसे शाब्द बोध स्थल 
मँ भी व्याप्ति ज्ञान की कल्पना नहीं हो सकती है। तब शब्द में पृथक्‌ 
प्रामाण्य मानना आवश्यक हो जायगा। 


काः १४२, ९४३ पूर्वा 


त्रैविध्यमनुमानस्य केवलान्वयिभेदतः। 
दैविध्यं तु भवेदव्याप्तेरन्वयव्यतिरेकतः॥ 
अन्वयव्याप्विरुक्तैव व्यतिरेकादिहोच्यते। 


काः अर्थ। 


केवलान्वयि कंवल व्यतिरेकि ओर अन्वयव्यतिरेकि के भेद से 
अनुमान तीन प्रकार का होता है एवं अन्वय ओर व्यतिरेक के भेद से 
व्याप्ति दो प्रकार की होती है। उस मेँ अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन पूर्व 
ग्रन्थ से किया जा चुका है अब व्यतिरेक व्याप्ति का प्रदर्शन यहां किया 
जा सकता हे। 


(१) त्रैविध्यमिति। अनुमानं हि भिविधं केवलान्वयि 
केवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेकिभेदात्‌। ( २ ) तत्रासद्विपक्षः केवलान्वयी। 
(३ ) यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वादित्यावौ। तत्र हि सर्वस्यैवाभिधेयत्वा- 
द्विपक्षासस्वम्‌। (इस का अर्थं कारिका के अर्थसेही स्पष्ट है) 
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(२) अलीक है विपक्ष जिस काणएेसा जो साध्य उस साध्य की 
अनुमिति का जो करण अर्थात्‌ अत्यन्ताभावा प्रतियोगि साध्यक अनुमिति 
का जो करण वह केवलान्वयि अनुमान कहलाता है। (३) जैसे 
घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ “इस स्थल मेँ पदशक्यत्वात्मक अभिधेयत्व रूप 
साध्य का अभाव कहीं नहीं है अतः अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी जो 
अभिधेयत्व रूप साध्य उस साध्य कौ अनुमिति का करणत्व प्रमेयत्व 
रूप हेतु में है। इस कारण प्रमेयत्व केवलान्वयि अनुमान कहलाता है। 


(४ ) असत्सपक्षः केवलव्यतिरेकी। यथा पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते 
गन्धवत्त्वादित्यादौ। तत्र हि जलादित्रयोदशभेदस्य पर्वमनिश्चिततया 
निश्चितसाध्यवतः सपक्षस्याभावात्‌। ( ५ ) सत्सपक्षविपक्षोऽन्वयव्यति- 
रेकी यथा वहिमान्धूमावित्यादौ। तत्र सपक्षस्य महानसादेर्विंपक्षस्य 
जलहृदादेश्च सत््वादिति। 


(४) एवं अलीक है सपक्ष जिसका एेसा जो अनमान वह 
केवलव्यतिरेकि अनुमान कहलाता है। जैसे “पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते 
गन्धवत्त्वात्‌" इस स्थल में जलादि का जो चतुर्दश भेद तादृश चतुर्दश 
भेद रूप जो साध्य उस साध्य कें अभाव का जलादि में निश्चय रहने 
के कारण जलादि विपक्ष ही हुआ किन्तु सपक्ष नहीं होगा एवं पृथिवी मं 
अनुमिति से पूर्वं उक्त साध्य का सन्देह रहने कं कारण पृथिवी भी पक्ष 
ही है नकि सपक्ष है! अतः इस स्थल में सपक्ष नहीं रहने के कारण 
गन्धवत्त्व रूप हेतु केवलव्यतिरेकि अनुमान कहलाता है। यद्यपि इस 
स्थल में पृथिवी से इतर जलादि ८ ओर गुणादि यह येचौदह पदार्थ है। 
अतः पृथिवी मं १४ भेद को साध्य करना युक्त था तब जो मुक्तावली 
में त्रयोदश भेद लिया है वहोँ “ त्रयोदशसु भेदः त्रयोदश भेदः” इसब्युत्पत्ति 
से त्रयोदश भेद शब्द से त्रयोदश निष्ठ चतुर्दश भेद अभिप्रेत है। अतः 
अस्ति नहीं हुरई। (५) एवं वर्तमान है सपक्ष ओर विपक्ष जिस का एेसा 
जो अनुमान वह अन्वयव्यतिरेकि अनुमान कहलाता है जैसे “ वहिमान्‌ 
धूमात्‌” यँ महानस रूप सपक्ष ओर जल हदादि रूप विपक्ष रहने के 
कारण धूम हेतु अन्वय व्यतिरेकि अनुमान कहलाता हे। 
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तत्र व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्याप्पिज्ञानं कारणं तदर्थ 
व्यतिरेकव्याप्ति निर्वक्ति = “पृथिवी इतरभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌" 
इत्यादि सील मेँ व्यतिरेक व्याप्ति जान ही अनुमिति का कारण है। इस 
हेतु व्यतिरेक व्याप्ति का निरूपण करते हेै। 


क्रा ९४२ उत्तः 
साध्याभावव्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्धवेत्‌। 
काः अर्थ। 


साध्याभाव व्यापकौभूत जो अभाव तादृशाभाव प्रतियोगित्व व्यतिरेक 
व्याप्ति है। 


( ९) साध्याभावेति। साध्याभाव व्यापकीभूताभावप्रतियोगित्व- 
मित्यर्थः। (२) ञत्रेदं बोध्यम्‌। यत्संबन्धेन यदवच्छिन्नप्रति येन 
संबन्धेन येन रूपेण व्यापकता गृह्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
तद्धर्मा वच्छिन्नाभाववत्ता ज्ञानात्तत्म्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कतद्धर्मावच्छिन्नाभावस्य सिदधिरिति। 


(१) इस का अर्थं कारिकार्थ ही में स्पष्ट है। (२) यहोँ यह 
समञ्ना चाहिये कि जिस सम्बन्ध से यद्धर्मावच्छित्न कं प्रति जिस 
सम्बन्ध से यद्धमविच्छिन्न मे व्यापकत्व गृहीत होता है तत्संबन्धावच्छिन्न 
तद्धर्मावच्छित्न प्रतियोगितानिरूपक जो अभाव तत्प्रकारक ज्ञान से 
तत्सम्बन्धावच्छिन्न तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभाव कौ अनुमिति 
होती है। जैसे संयोग सम्बन्ध से धूमत्वावच्छन्न के प्रति संयोग संबन्धावच्छिन्न 
वहित्वेन रूपेण वहि मँ व्यापकता का ज्ञान होने से संयोग संबन्धावच्छिन्न 
वहित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक जो वहयभाव तादशा भाव प्रकारक 
ज्ञान जलादि मे होमे से जलादि में संयोग सम्बन्धावच्छि्न धूमत्वावच्छितन 
प्रतियोगिता निरूपक धूमाभाव की सिद्धि अर्थात्‌ अनुमिति होती है, 
क्योकि यह नियम है कि व्यापक का अभाव व्याप्य ओर व्याप्य का 
अभाव व्यापक होता है अतः व्य भाव रूप व्याप्य से धूमाभाव रूप 
व्यापक कौ सिद्धि होती हे। 
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(३ ) इत्थं च यत्र विशोषणतादि संघन्धेनेतरत्वव्यापकत्वं गन्धाभावे 
गृह्यते तत्र गन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति। यत्र तु तादात्म्य 
संबन्धेनेतरव्यापकत्वं गन्धाभावस्य गृह्यते तत्र तादात्स्यसंबन्धेनेतरस्याभावः 
सिध्यति स एवाम्योन्याभावः। (४) एवं यत्र संयोगसम्बन्धेन धूमं 
प्रति संयोग- सम्बन्धेन वहेर्व्यापकता गृह्यते तत्र संयोगसम्बन्धावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकबवह्यभावेन जलहृदे सयो गसम्बन्धावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकधूमाभाव सिध्यति। 


(३) एेसा नियम रहने के कारण जहां स्वरूप सम्बन्ध से जलादिनिष्ठ 
इतरत्व के प्रति स्वशूप सम्बन्ध से गन्धाभाव में व्यापकत्व का ज्ञान है, 
वहो गन्धाभाव के स्वरूप सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव अर्थात्‌ 
गन्ध के ज्ञान से स्वरूप सम्बन्धावच्छि प्रतियोगिताक इतरत्वाभाव कौ 
अनुमिति होती है। ओर जहां तादात्म्य सम्बन्ध से जलादि रूप इतर के 
प्रति स्वरूप सम्बन्ध से गन्धाभाव में व्यापकता का ज्ञान है वहोँ गन्धाभाव 
के स्वरूप सम्बन्धासच्छिनन प्रतियोगिताक अभाव अर्थात्‌ गन्ध के ज्ञान से 
तादात्म्य सम्बन्धावच्छिनन प्रतियोगिताक इतराभाव अर्थात्‌ इतर भेद कौ 
अनुमिति होती है। (४) इस कौ व्याख्या इसी कारिका कौ मुक्तावली 
न २ मे जैसे इत्यादि शब्द सेहो चुकी है। 


(५) अत्र च व्यतिरेकव्याप्तिग्रहे व्यतिरेकसह चारज्ञानं कारणम्‌) 
(६) केचित्त व्यतिरेकसहचारेणान्वयव्याप्तिरेव गृह्यते न तु 
व्यत्तिरेकव्याप्तिज्नामकारणम्‌। यत्र व्यतिरेकसहचाराद्रयाप्िग्रहस्तत्र 
व्यतिरेकीत्युच्यते। ( ७ ) साध्यप्रसिदधिस्तु घटादावेवजाता पश्चात्पृथिवी- 
त्वावच्छेदेन साध्यत इति वदन्ति। 


(५) व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान मेँ व्यतिरेक सहचार सान अर्थात्‌ 
“साध्याभाव समानाधिकरणो हेत्वभावः” इत्याकारक सहचार ज्ञान ही 
कारण है। (६) कुक आचाय्यों का एेसा मत है कि व्यतिरेक व्याप्ति सान 
से अनुमिति नहीं होती है। किन्तु कंवल अन्वयव्याप्तज्ञान ही से 
अनुमिति होती है। अन्वयव्याप्ति ज्ञान हौ क्वचित्‌ अन्वय सहचार ज्ञान 
से क्वचित्‌ व्यतिरेक सहचार ज्ञान से क्वचित्‌ उभय सहचार ज्ञान से होता 
है जहाँ केवल व्यतिरेक सहचार ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान हुआ है वहीं 
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अनुमान कवेलं व्यतिरेकौ कहलाता है। (७) पृथिवी इतरेभ्योभिद्यते 
गन्धवत्त्वात्‌ इस स्थल मे सपक्ष नहीं रहने के कारण साधन मेँ साध्य के 
सामानाधिकरण्य का निश्चय होना असम्भव है। तब हेतु व्यापक साध्य 
सामानाधिकरण्य रूप अन्वय व्याप्ति ज्ञान उक्त स्थल मं नहीं होगा। इसी 
शंका का “साध्य प्रसिद्धिस्तु" इत्यादि मुक्तावली से निराकरण करते है 
अर्थात्‌ “ पृथिवी इतःेभ्योभिद्यन्ते गन्धवत्त्वात्‌” इस स्थल में घटादि रूप 
जिस पृथिवी मेँ इतर भेद का निश्चय है उसी पृथिवी के द्वारा साधन में 
साध्य के सामानाधिकरण्य का निश्चय होने के कारण उक्त स्थल में 
उक्त अन्वय व्याप्ति का ज्ञान हो सकता है यत्किंचित्‌ घटादि रूप पृथिवी 
मेँ साध्य निश्चय रहने पर भी पृथिवीत्वावच्छेदेन साध्य निश्चय नहीं 
रहने के कारण पृथिषीत्वावच्छे देन इतर भेद को साध्यता हो सकती है। 


काः ९४४] 


अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रमाणान्तरमिष्यते। 
व्यतिरेकव्याप्तिबुद्धया चरितार्था हि सा यतः॥ 


काः अर्थ। 


अर्थापत्ति प्रमाणान्तर अर्थात्‌ अनुमानातिरिक्त प्रमाण नहीं है क्योकि 
व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही मे वहोँ अन्तर्भू हो सकता है। 


( १) अ्थपिरतिरिति। अर्थापत्तिः प्रमाणान्तरमिति केचन मन्यन्ते। 
(२) तथाहि यत्र वदत्तस्य शतवर्षजीवित्वं ज्योतिः शास््रादवगतं 
जीविनो गृहासत्त्वं च प्रत्यक्षादवगतं तत्र शतवर्षजीविनो गृहासत्त्वं 
वहिःसत्त्वं विनाऽनुपपन्नमिति व्रहिःसत्त्वं कल्प्यत इति। तदनुमानेन 
गतार्थत्वाननेष्यते। 


(१) मीमांसक तथा वेदान्ती अर्थपति को प्रत्यक्षादि चार प्रमाण से 
अतिरिक्त प्रमाण मानते है। (२) जैसे देवदत्त का शतवर्षं तक जीना 
ज्योतिष शस्त्र से निश्चिता है ओर जीते हुए देवदत्त का घर मेँ नहीं 
रहना प्रत्यक्ष प्रमाण सै सिद्ध है। तब शतवर्षं जीवी देवदत्त का गृहासत्त्व 
वहि सत्व के बिना अनुपपन्न है। इत्याकारक अनुपपत्ति ज्ञान रूप 
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अर्थापत्ति प्रमाण से शतवर्षं जीवी देवदत्त मेँ वहि :सत्तव कौ कल्पना कौ 
जाती है परन्तु यह शतवर्षं जीवी देवदत्त मेँ वहि ः सत्त्व का ज्ञान अनुमान 
प्रमाण ही से सिद्ध हो सकता है। इस कारण अनुमान प्रमाण से अतिरिक्त 
अर्थापत्ति प्रमाण नैयायिक नहीं मानते है! 


(३) तथाहि - यत्र जीवित्वस्य वहिः सत्त्व गृहसत््वान्यतर- 
व्याप्यत्वं गृहीतं तत्रान्यतरसिद्धौ जायमानायां गृह सत्त्वबाधाद्रहिः ` 
सत््वमनुभितौ भासते। 


(३) जैसे यत्रिष्ठ जीवित्व मे गृह सत्त्व वहिः सत्त्वान्यतर व्याप्यत्व 
का निश्चय होने पर जीवित्व हेतु से गृह सत्त्व वहिः सत्तवान्यतर कौ 
सिद्धि की जाती है। वहोँ गृह सत्व के प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध निश्चय 
रहने के कारण कवेल वहिः सत्त का अनुमिति मे भान होता है “जैसे 
देवदत्तो वहिरास्ते गृहासत्त्वे सति जीवित्वात्‌ "। 


(४ ) एवं पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इत्यादौ पीनत्वस्य 
भोजनव्याप्यत्वावगमाद्धोजनसिद्धौ दिवा भोजनवाधे रात्रिभोजनं 
सिथ्यतीति। (५) अभाव प्रत्यक्षस्यानुभविकत्वादनुपलम्भोऽपि न 
प्रमाणान्तरम्‌। 


(४) “एवं पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुक्ते " इत्यादि स्थल में भी 
दिवा भोजन नदीं करने वाले देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन कं विना 
अनुपपन्न दै। इत्याकारक अनुपपत्ति ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण से देवदत्त 
मे रात्रि भोजन कर्तृत्व की कल्पना कौ जाती हे। परन्तु यह देवदत्त मं 
रात्रि भोजन कर्तृत्व का ज्ञान अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध हो जायगा। जेसे 
पीनत्व मे भोजन कर्तृत्व व्याप्यतव का निश्चय होने पर पीनत्व हेतु से 
भोजन कर्तृत्व की सिद्धि होने पर दिन में भोजन कर्तृत्व कं अभाव का 
निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से रहने के कारण अनुमिति में रात्रि भोजन कर्तृत्व 
का भान होता ै। जैसे “ देवदत्तौ रत्र भोजी दिवाऽभुंजानत्वेसति पीनत्वात्‌ 
इत्यादि। इस प्रकार जब अनुमान सेही अर्थापत्ति का प्रयोजन सिद्ध हौ 
जाता है। तब उस का प्रमाणान्तरं मानना व्यर्थ है। (५) विशेषणता 
सत्निकषं से अभाव का प्रत्यक्ष होता है। एेसा अनुभव होने कं कारण 
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अभाव ज्ञान का जनक अनुपलब्धि भी एक अतिरिक्त प्रमाण नहीं है। 


(६ ) किचानुपलम्भस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञानाकरणकत्वात्प्रत्यक्षत्वम्‌। 
(७) ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तत्राप्यनुपलम्भान्तरापेक्षेत्यनवस्था। 


(६) एवं अनुपलब्धि को प्रमाणान्तर मानने पर एक ओर भी दोष 
लगेगा वह यह दै कि अनुपलम्भ यदि अन्ञान होकर अभाव ज्ञान का 
जनक हो तो अभाव ज्ञान को ज्ञाना करणक ज्ञान रूप होने के कारण उस 
मं प्रत्यक्षत्वापत्ति हो जायगी क्योकि ज्ञाना करणक ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ही 
होता है। (७) यदि ज्ञात होकर अनुपलम्भ अभाव ज्ञान का जनक हो तो 
उपलम्भा भाव रूप अनुपलम्भ कं ज्ञानार्थं उपलम्भ रूप प्रतियोगी की 
अनुपलब्धि कारण होगी। इस प्रकार अनवस्था हो जायगी) 


(८) एवं चेष्टापि न प्रमाणान्तरं तस्याः संकेतग्राहक 
शब्दस्मारकत्वेन लिप्यादि- समशीलत्वाच्छब्द एवान्तरभावात्‌। (९ ) 
यत्र च व्याप्त्यादिग्रहस्तानुमितिरेवेति। 

(८) इसी प्रकार चेष्टा भी प्रमाणान्तर नहीं है। क्योकि चेष्टा को 
संकेत ग्राहक शब्द के स्मारक होने के कारण संकेत ग्राहक शब्द के 
स्मारक लिप्यादि से होने वाले बोध को शाब्द बोध में अन्तर्भूत होने के 
कारण जैसे लिप्यादि प्रमाणान्तर नहीं है वैसे चेष्टा भी प्रमाणान्तर नही 
हे किन्तु शब्द प्रमाण ही मेँ अन्तर्भूत है। (९) यदि चेष्टा स्थल में 
व्याप्ति ज्ञान हो दही कर बोध हो तो तादृश बोध को अनुमिति रूप होने 
के कारण अनुमानान्तर्गत ही चेष्टा हो जायगी। अतः चेष्टा भी प्रमाणान्तर 
नहीं है। 

सुखं निरूपयति = सुख का निरूपण करते है। 
काः ९८४५ पूर्वा०। 


सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते। 
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काः अर्थ। 


सकल प्राणियों कौ इच्छा का विष्य जो सुख वह धर्म से उत्पतन 
होता है। 


(१) सुखंत्विति। काम्यमधिलाषविषयः। ( २ › धर्मेणेति। धर्मत्वेन 
सुखत्वेन कार्यकारणभाव इत्यर्थः। 


(१) स्पष्ट है। (२) सुख रूप कार्य के प्रति धर्म निमित्त कारण 
हे। 
का० ९४५ उत्त०। 
अधर्मजन्यं दुःखं स्यात्प्रतिकूलसचेतसाम्‌॥। 
काः अर्थ] 


सकल प्राणियों के द्वेष का विषय जो दुःख वह अधर्म से उत्पत्त 


होता है। 
(९) अधर्मेति। अधर्मत्वेन दुःखत्वेन कार्यकारणभाव इत्यर्थः। 


(२) प्रतिक्ूलमिति। दुःखत्वज्ञानादेव सर्वेषां स्वाभाविकद्वेषविषय 
इत्यर्थः। 


(१) दुःख रूप कार्य के प्रति अधर्म निमित्त कारण हे। 


(२) दुःख दुःखत्व ज्ञान मात्र से प्राणी मात्र कं स्वाभाविक अर्थात्‌ 
द्रेषानधीन द्वेष का विषय होता है। 


इच्छां निरूपयति = इच्छा का निरूपण करते है! 
का० ९४६ 


निर्दुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते। 
इच्छातु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधीर्यदि।॥ 
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काः अर्थ 


दुःखाभाव कौ इच्छा मेँ दुःखाभाव ज्ञान ओर सुख की इच्छा में 
सुखज्ञान कारण है। दुःखाभाव ओर सुख के साधन में इष्ट साधनता ज्ञान 
रहने से उस साधन की. इच्छा होती है। 


(१) निदुःःखत्व इति। इच्छा द्विविधा फलविघयिणी 
उपायविषयिणी च। (२) फलं तु सुखं दुःखाभावश्च। (३) तत्र 
फलेच्छां प्रति फलज्ञानं कारणम्‌। (४) अतएव पुरुषार्थः संभवति। 
(५) यन्ज्ञात सत्स्ववृत्तितयेष्यते स पुरुषार्थं इति तल्लक्षणात्‌ 
इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं फलितो ऽर्थः;। (६) उपायेच्छां 
प्रतीष्टेसाधनताज्ञानं कारणम्‌। 

(१) फलेच्छा ओर उपायेच्छा के भेद से इच्छा दो प्रकार की होती 
हे। (२) सुख ओर दुःखाभाव फल कहलाता है। (३) फलेच्छा के प्रति 
फल ज्ञान कारण है। (४) इसीलिये सुख ओर दु५खाभाव दोना पुरुषार्थ 
हो सकते है। (५) क्योकि जिस के ज्ञान मात्र से सभी को उस की 
प्राप्ति कौ इच्छ हो अर्थात्‌ जो इतरेच्छानधीन इच्छा का विषय जो वह 
पुरुषार्थं (स्वतः पुरुषार्थ) कहा जाता है। (६) उपायेच्छा के प्रति इष्ट 
साधनता का ज्ञान कारण है। 

काः १४७। 


चिकीर्षा कृतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा च या भवेत्‌। 
तद्धेतुः कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिभ्वित्‌॥। 
काः अर्थ। 
कृतिसाध्यत्तप्रकारक इच्छा को चिकीर्षा कहा जाता है। कृति 
साध्यता का ज्ञान ओर इष्ट साधनता का ज्ञान उस (चिकीर्षा) का कारण है। 


(९) चिकौर्षेति। कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्य 
विषयिणीच्छा चिकीर्षा पाकं कृत्या साधयामिति तदनुभवात्‌। (२) 
चिकीर्षां प्रतिकृति साध्यतान्ञानमिष्टसाधनाज्ञानं च कारणम्‌ (३) 
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तद्धेतुरिति। अतएख्र वृष्ट्यादौ कृतिसाध्यताज्ञानाभावान चिकीर्षा 
(१) कृति साध्यत्व प्रकारक जो कृतिसाध्य विषयक इच्छा वह 
चिकीर्षा कहलाती है। “पाकं कृत्या साधयामि ” अर्थात्‌ अपने यत्न से 
पाक का सम्पादन गैं करू) इत्याकारकं प्रतीति चिकौर्षा को विषय करती 
है। (२) चिकीर्षा के प्रति “इदम्मदिष्ट साधनम्‌" इत्याकारक कृति 
साध्यता ज्ञान ओर इष्टसाधनता ज्ञान कारण है। (३) यतः कृतिसाध्यता 
ज्ञान चिकीर्षा के प्रति कारण है अतः वृष्टि में कृतिसाध्यता सान रूप 
कारण का अभाव रहने कं कारण चिकीर्षा नहीं होती। 


का० १४८ पूर्वाः। 
बलवदद्विष्टहेतुत्वमतिः स्यात्प्रतिबन्धिका। 
का० अर्थ 
चिकीर्षा के प्रति बलवदद्िष्ट साधनता का ज्ञान प्रतिबन्धक है) 


(१) बलवदिति। बलवद्‌ द्विष्ट साधनताज्ञानं प्रतिबन्धकम्‌। अतो 
मधुविषसंपृक्तान्नभोजने न चिकीषां बलवव्‌द्वेषः प्रतिबन्धक इत्यन्ते। 


(१) बलवदद्विष्ट साधनता कं ज्ञान को चिकीर्षा कं प्रति प्रतिबन्धक 
होने के कारण मधु ओर विष से मिले हृए अन्न के भोजन में कृति 
साध्यता ज्ञान ओर इष्टसाधनता ज्ञान रहने पर भी चिकीर्षा नदीं होती है। 
किसी का एेसा भी मत है कि बलवद्दिष्ट साधनता के ज्ञान से पेदा 
हुआ जो बलवदुद्ेष वही चिकीर्षा मेँ प्रतिबन्धक हे। 


क्रा ९४८ उत्तः 
तदहेतुत्वबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्ययिन्मते।। 
काः अर्थ। 


एवं किसी के मत से चिकीर्षा के प्रति बलवत्‌ अनिष्ट के 
अजनकत्व का ज्ञान ही कारण हे। 
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(९) तवहेतुत्मेति। बलवदनिष्टाजनकत्वज्ञानं कारणमित्यर्थः 


(१) इस का अर्थं कारिकार्थ से स्पष्ट है। 
द्वेषं निरूपयति = द्वेष का निरूपण करते है! 
काः ९४९ पूर्वार। 
द्विष्टसाधनताबुद्धिभवेदद्विषस्य कारणम्‌ 
काः अर्थ। 


उपाय द्वेष के प्रति बलवदद्िष्ट साधनता ज्ञान कारण है। एवं सुख 
ओर सुखाभाव रूप फल के द्वेष के प्रति तत्तत्फल का ज्ञान कारण है। 

(१) द्विष्टसाधनतेति। दुःखोपायविषयकं दषं प्रति बलवव्‌- 
द्विष्ट साधनतान्ञानं कारणमित्यर्थः। (२) बलवदिष्टसाधनता ज्ञानं 
प्रतिबन्धकम्‌। तेन नान्तरीयकदुःखजनके पाकादौ न द्वेषः 

(१) कारिकार्थ से स्पष्ट है। (२) एवं उपाय विषयक द्वेष क प्रति 
बलवत्‌ इष्ट साधनता का ज्ञान प्रतिबन्धक है अतः पाकजनक जिस दुःख 
कं बिना पाक नहीं हो सकता है तादृश दुःख के जनक पाक में 
दविष्टसाधनता का ज्ञान रूप द्वेष का कारण रहने पर भी भोजन रूप 


बलवत्‌ इष्ट कं प्रति साधनता का ज्ञान रूप प्रतिबन्धक रहने के कारण 
पाक मेँ द्वेष नहीं होता है। 


प्रयत्नं निरूपयति = प्रयत का निरूपण करते है। 
काः ९४९, १५० पूर्वाण। 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम्‌ 
एवं प्रयत्नतरै्रिध्यं तान्तरिकैः परिकीर्तितम्‌॥ 
काः अर्थ। 


परवृत्ति, निवृत्ति ओर जीवनयोनि भेद से प्रयत्न तीन प्रकार का होता 
है। एेसा पण्डितो ने कहा है। 
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( १) प्रवृत्तिश्चेति। प्रवृत्ति-निवृत्ति-जीवनयोनियत भेदाप्मयल- 
स्वरिविध इत्यर्थः। 


(१) इस का अर्थं कारिकार्थ ही से स्पष्ट है। 
काः १५०, ९५९१ पूर्वार। 


चिकीर्षा कृतिसाध्येष्ट साधनत्वमतिस्तथा। 
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत्‌। 


काः अर्था 


चिकीर्षा, कृतिसाध्यताज्ञान, इष्टसाधनताक्ञान ओर प्रवृत्ति का साध्य 
जो पदार्थं उस के समवायि कारण का प्रत्यक्ष ये प्रवृत्ति के कारण है। 


८९) चिकीर्षेत्यादि। मधुविषसंपृक्तान्नभोजनादौ बलवद- 
निष्टानुवन्धित्मेन चिकीर्षाभावान्न प्रवृत्तिरिति भावः। (२) 
कृतिसाध्यताज्ञानादिवद्रलवदनिष्टाननुवन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्त्रान्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तौ कारणमित्यपि वदन्ति (३) कार्यताज्ञानं 
प्रवर्तकमिति गुरवः। 


(१) मधु ओर विष से मिले हए अन्न कं भोजन मे 
बलवदनिष्टाननुवन्धित्व का ज्ञान अर्थात्‌ महदनिष्टा प्रयोजकत्व का सान 
नहीं रहने के कारण प्रवृत्ति कारणीभूतं चिकीर्षा नहीं होती टै। इसलिये 
उस में प्रवृत्ति नहीं होती है। (२) किसी कामत हे कि प्रवृत्ति क प्रति 
स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक रहने के कारण कृति साध्यता ज्ञानादि जैसे 
स्वतन्त्र कारण हैँ वैसे बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ननुवन्धित्व ज्ञान को भी 
प्रवृत्ति के प्रति स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक रहने कं कारण प्रवृत्ति मं 
बलवदनिष्टा ननुवन्धित्व ज्ञान भी स्वतन्त्र कारण हे। (३) गुरु प्रभाकर 
का मत है कि कार्यता का ज्ञान (कृति साध्यता ज्ञान) प्रवृत्ति में कारण 


हे। 


(४) तथाहि-ज्ञानस्य प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीर्षातिरिक्तं 
नापेशक्षितमस्ति। (५) सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्या, इच्छायाः 
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स्वप्रकारप्रकारकधीसाध्यत्वनियमात्‌। चिकीर्षां हि कृतिसाध्यत्व- 
प्रकारिकेच्छा। तत्र कृतिसाध्यत्वं प्रकारस्तत्प्रकारकन्ञानं चिकीर्षया 
तदद्वारा च प्रवृत्तौ हेतुः। 


(४) अर्थात कृति साध्यता सान स्वजन्य प्रवृत्ति मे चिकीर्षा से 
अतिरिक्त (इष्ट खाधनता ज्ञानादि रूप) किसी की अपेक्षा नहीं करता है। 
(५) नियम है कि इच्छा समान प्रकारक ज्ञान से जन्य होती है इसलिये 
चिकीर्षा को कृतिसराध्यत्व प्रकारक इच्छा समान प्रकारक ज्ञान से जन्य 
होती है इसलिये चिकीर्षा को कृति साध्यत्व प्रकारक इच्छा रूप होने के 
कारण हैँ एवं चिकीर्षा द्वारा प्रवृत्ति मेँ भी कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान 
कारण है। 


(६ ) नत्विष्टसाधनताज्ञानं तत्र हेतुः। कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमण्डला 
नयनादौ प्रवृत्त्यापत्तेः। (७) ननु कृत्यसाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति 
चेन्न तदभावापेक्षथा कृतिसाध्यतान्ञानस्य लघुत्वात्‌ 


(६) किन्तु इष्ट साधनता ज्ञान प्रवृत्ति मेँ कारण नहीं है। यदि एेसा 
हो तो कृत्य साध्य चन्द्रमण्डलानयन मे भी इष्ट साधनता ज्ञान रहने के 
कारण प्रवृत्त्यापत्ति हौ जायगी। (७) शङ्का ~ प्रवृत्ति के प्रति कृत्य 
साध्यता ज्ञान को प्रतिबन्धक मानते है अतः कृत्यसाध्यताक्ञान 
चन्द्रमण्डलानयन मेँ रहने के कारण प्रवृत्ति कौ आपत्ति नहीं होगी। समा" 
प्रवृत्ति के प्रति कृत्थसाध्यता ज्ञान प्रतिबन्धक हो तो प्रतिबन्धकाभाव को 
कारण रूप होने के हेतु कृत्यसाध्यता ज्ञानाभाव को कारणता माननी होगी। 
तदपेक्षया लाघवात्‌ कृति साध्यता स्लान ही को प्रवृत्ति कं प्रति कारणत्व 
मानना युक्त है। ` 


(८) नच द्वयोरपि हेतुत्वं, गौरघात्‌। 

(८) प्रवृत्ति कं प्रति कृतिसाध्यता ज्ञान ओर इष्ट साधनता ज्ञान दोनों 
कारण नहीं है क्योकि जब कृतिसाध्यता ज्ञान ही को कारणता मानने से 
निर्वाह हो जाता है तब कृति-साध्यता ज्ञान एवं इष्ट साधनता ञान दोनों 
को प्रवृत्ति के प्रति कारणता मानने से गौरव हैं 
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(९) ननु त्वन्मतेऽपि यथुविषसंपृक्तान्नभोजने चैत्यवन्बने च 
प्रवृत्त्यापत्तिः कार्यताज्ञानस्य सत्त्वादिति चेन्न। ( १०) स्वविशेषण- 
वत्ताप्रतिसंधानजन्यकार्यताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वात्‌। (१९१) काम्ये हि 
यागपाकादौ कपना स्वविशोषणम्‌। (१२) ततश्च बलवद - 
निष्टाननुबन्धि काम्यसाधनतान्ञानेन क्ार्यताज्ञानम्‌। ततः प्रदुत्तिः। 


(९) (नैयायिक कौ शद्धा) प्रवृत्ति के प्रति यदि कृतिसाध्यता ञान 
ही को कारणता मानी जाय तो मधुविषसंपृक्तान्न भोजन मे भोजन में ओर 
बोद्ध के देवता विशेष रूप चैत्य के वन्दन मेँ कृति साध्यता ज्ञान रहने 
कं कारण प्रवृत्ति कौ आपत्ति हो जायेगौ। (१०) (मीमांसक का समाः) 
परवृत्ति के प्रति सामान्यतः कृति साध्यता स्ञान कारण नहीं है किन्तु 
स्वविशेषण वत्ता ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञान ही को कारणता मानते हैँ यहो 
“स्व पद का अर्थ प्रवृत्त्याश्रय पुरुष है। (१९) पाक यागादिरूप 
सकामकार्य विषयक प्रवृत्तिस्थल में स्पविशेषण शब्द से कामना लेनी 
चाहिये। एवं कामना रूप “ स्वविशेषणवत्ता ” स्वविषयसाधनत्ववत्ता सम्बन्ध 
से विवक्षित है। वह इस सम्बन्ध से इष्ट साधन पदार्थं मात्र में रहती है। 
इस कारण इष्ट साधनता रूप हो सकती है। ओर इष्ट साधनता 
कार्यतानुमापक वक्ष्यमाण हेतु का घटक हे। इसलिये इष्ट साधनता ज्ञान 
रूप स्वविषेषणवत्ता ज्ञान को हेतु ज्ञान विधया कृतिसाश्श्त्वसपुमिति रूप 
ज्ञान में कारणत्व समञ्चना चाहिये। (१२) अतः काम्य पाक यागादि स्थल 
मे “ मत्कृतिं विना असत्त्वे सति बलबदनिष्टय ननुवन्धित्व विशिष्ट मदिष्ट 
साधनत्व ज्ञान रूप जो स्वविशेषणवत्ता ज्ञान तादश ज्ञानजन्य जो पाकादि 
विशेष्यक कृति साध्यत्वानुमिति अर्थात्‌ “ पाकोमत्कृति साध्यः मत्कृतिम्बिना 
असत्त्वे सति बलवदनिष्टाननुबन्धित्व विशिष्ट मदिष्टसाधनत्वात्‌ इत्याकारकः 
अनुमिति रूप कार्यता ज्ञान वही काम्यस्थलीय प्रवृत्ति के प्रति कारण है। 
अतः मधु विष संपृक्तान्न भोजन ओर चैत्यवन्दन मे बलवदनिष्टाननुबन्धित्व 
विशिष्ट इष्ट साधनत्व नहीं रहने कं कारण तादृश कार्यता सान नहीं होता 
है। अतः प्रवृत्त्यापत्ति नहीं होगी। | 


(१३) तूप्तश्च भोजने न प्रवर्तते तदानीं कामनायाः 
पुरुषविशेषणत्वाभावात्‌। ( १४) नित्ये च शौचादिकं पुरुषविशोषणम्‌। 
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(१५) तेन शौचादिज्ञानाधीन कृतिसाध्यताज्ञानात्तत्र प्रवृत्तिः। 


(१३) भोजन से तृप्त व्यक्ति को तत्काल में भोजनजन्य तृप्ति की 
इच्छा नहीं रहने के कारण भोजन में इष्टसाधनता ज्ञान नहीं होता है। 
अतः “मत्कृतिम्बिना असत्त्वे सति बलवदनिष्टाननुवन्धित्व विशिष्टमदिष्ट 
साधनत्व ज्ञानजन्य कृतिसाध्यता ज्ञान भोजन मे नहीं है अतः तत्काल में 
भोजन विषयक प्रवृत्ति नहीं होती है। (१४) एवं नित्य कर्मस्थल में 
^“ स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धान " घटक स्वविशषण शब्द से शौच एवं आदि 
पद्‌ ग्राह्य विहित काल जीवित्वादि रूप अर्थं लिये जाते है। तादृश 
स्वविशेषणवत्त्व स्वरूप सम्बन्ध से विवक्षित है। (१५) अतः शौचादि 
रूप पुरुष विशेषणवत्ता जलानजन्य जो सन्ध्यावन्दनदि विशेष्यक अनुमिति 
रूप कृति साध्यता ज्ञान वह सन्ध्या वन्दनादि नित्यकर्म विषयक 
परवृत्तिका कारण है। सन्ध्या वन्दनादि विशेष्यक तादृश कृति साध्यतानुमिति 
इस प्रकार होती है यथा - “यह मिदानीं कृति साध्य सन्ध्यावन्दन; 
विहित काल जीवित्वे सति शौचादि मत्त्वात्‌” अर्थात्‌ सन्ध्या वन्दनोचित 
काल में जीते हुए ओर शौचादि मान मुञ्चसे सन्ध्या बन्दन करने योग्य है। 


(१६) ननु तदपेक्षया लाघवेन बलववनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनता- 
विषयककार्यताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वमस्तु बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं 
चेष्टोत्पत्तिनान्तरीयकदुःखाधिक दुःखाजनकत्वं बलवदद्रेषविषय 
` दुःखाजनकत्वं वेति चेन्न। ( १७) इष्टसाधनत्व-कृतिसाध्यत्वयोर्युग 
पज्जरातुमश्शक्यत्वात्साध्यत्वसाधनत्वयोर्विरोधात्‌। ( ९८ ) असिद्धस्य हि 
साध्यत्वं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌। (९९) न चैकमेकेनैकदा 
सिद्धमसिद्धं चेति ज्ायते तस्मात्कालभेदादुभयं ज्ञायत इति। 


(१६) नैया" शङ्का बलवदनिष्टाननुबन्धित्व विशिष्ट इष्टसाधनता 
ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञानापेक्षया बलवदनिष्टा ननुबन्धित्व विशिष्ट इष्ट 
साधनता विषयक कार्यता ज्ञान ही को “जन्यत्व ओर सानत्व" से 
अघटित होने के कारण आघवात्‌ प्रवृत्ति क प्रति कारणत्व मानना उचित 
हे। बलवदनिष्टा ननुबन्धित्व विशिष्ट शब्द का इष्टोत्पत्ति नान्तरीयक 
दुःखाधिक दुःखाजनकत्व अर्थात्‌ जितने दुःख के बिना इष्टोपत्ति नहीं हो 
सकती है। तावत्‌ दुःख से अधिक दुःख का अजनकत्व अथवा 
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बलवद्दरेष विषय दुखः का अजनकत्व अर्थ हे। (१७-१९) समा० जब 
तक कार्य की सिद्धि अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है तब तक उस कार्य में 
कृति साध्यता रहती है ओर कार्य कौ उत्पत्ति कं बाद्‌ उसमे इष्ट 
साधनत्व होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कृत साध्यत्व ओर इष्ट 
साधनत्व इन दोनों मे कालिक परस्पर विरोध है। अतः एक काल मेँ एक 
वस्तु को सिद्ध (उत्पन्न) ओर प्रसिद्ध (अनुत्पन्न) करके एक आदमी 
नहीं समञ्चना है। इसलिये एक वस्तु में एक कालावच्छेदे इष्टसाधनत्व 
ओर कृत साध्यत्व का ज्ञान एक आदमी को होना असम्भव है। अर्थात्‌ 
विभिन्न काल ही मेँ हो सकता है। इसलिये बलवदनिष्टाननुवन्धित्व 
विशिष्ट इष्ट साधनता विषयक कार्यता (कृतिसाध्यता) ज्ञान को नैयायिक 
कारण नहीं मान सकते हे! 


(२०) मैवम्‌। लाधवेन बलवदनिष्टाननुवन्धीष्ट साधनत्वे सति 
कृतिसाध्यताज्ञानस्य हेतुत्वात्‌) ( २९) नच साध्यत्वसाधनत्वयोर्विरोधी 
यदा कदाचित्साध्यत्वसाधनत्वयोरविरोधादेकदा साध्यत्वसाधनत्वयोश्च 
ज्ञानात्‌। 


(२०, २१) (नैया खण्डन) काम्य, नित्यादि, स्थलीय प्रवृत्ति 
सामान्य के प्रति बलवदनिष्टाननुबन्धितव, विशिष्ट इष्ट साधनता विषयक 
कृतिसाध्यता ज्ञान ही लाघवात्‌ कारण है। इष्ट साधनत्व कृति साध्यत्व 
इन दोनों में परस्पर कालिक विरोध रहने पर भी काल के भेद से एक 
वस्तु में इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व रह सकता है। इसलिये एक वस्तु मे 
एक कालीन इष्टसाधनत्व, कृतिसाध्यत्व का ज्ञान नहीं होने पर भी 
सामान्यतः इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व का ज्ञान हो सकता हे। 


(२२) नघ्यास्तु ममेदं कृतिसाध्यमिति ज्ञानं न प्रवर्तकमनागते 
तस्य ज्ञातुमशव्यत्वात्‌। (२३) किंतु यादृशस्य पुंसः कृतिसाध्यं 
यददृष्टं तादृशत्वं स्वस्य प्रतिसंधाय तत्र प्रवर्तते। ( २४) तेनौदनकामस्य 
तत्साधनता ज्ञानवतस्तदुपकरणवतः पाकः कृतिसाध्य स्तादृशश्चाहमिति 
प्रतिसंधाय पाके प्रवर्तत इत्याहुः। ( २५) तन्न। स्वकल्पित- 
लिप्यादिप्रवृत्तौ यौवने कामोद्धेदादिना संभोगादौ च तदभावात्‌ 
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(२२) प्रभाकर मतानुयायि मीमांसक विशेष का मत है कि “ममेदं 
कृति साध्यम्‌” इत्याकारक ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं है। क्योकि 
अनागतावस्था में “इदम्‌” पदार्थं का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण तादृश 
ज्ञान हो सकता है। (२३) किन्तु यादृश पुरुष के प्रयत से यादृश कार्य 
को सिद्ध होते हुए जिस पुरुष ने देखा है वह पुरुष अपने को तादृश पुरुष 
के समान समञ्कर तादृश कार्य में प्रवृत्त होता हे। (२४) अतः ओदन 
की इच्छा करने वाले पाक धर्मक कृतिसाध्यता ज्ञान वाले ओर 
पाकोपकरण वाले व्यक्ति कौ कृति का साध्य पाक होता है। मे भी तादश 
अर्थात्‌ ओदन कौ इच्छा करने वाला पाक में धर्मक कृति साध्यता सान 
वाला ओर पाकोपकरण वाला दूं। एेसा समल्लकर पाक मं प्रवृत्त होता है। 
(२५) मीमांसक का यह मत ठीक नहीं है। क्योकि स्वकल्पित 
विजातीयाक्षर में ओर प्रारम्भिक युवावस्था पन्नपुरुषों कौ कामातुरता जन्य 
सम्भोग विशेष में तादृश ज्ञान नहीं रहने के कारण स्वकल्पित विजातीयाक्षर 
एवं प्रारम्भिक युवावस्थापन्न पुरुषों को कामातुरता जन्य सम्भोग विशेष में 
उन पुरुषों कौ जो प्रवृत्ति होती है। वह अव इस मत कं अनुसार नहीं 
हो सकेगी। 


(२६) इदं तु बोध्यम्‌। इदानींतनेष्टसाधनत्वादिज्ञानं प्रवर्तकं 
तेन भावियोवराज्ये बालस्य न प्रवृत्तिः, तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्‌। 


(२६) एेसा समञ्चना चाहिये कि नैयायिक के मत से प्रवृत्ति के प्रति 
जो बलवदनिष्टाननुवन्धित्व इष्ट साधनत्वं ओर कृति साध्यत्व के ज्ञान के 
कारण कहा गया है। वह तत्‌ कालीन प्रवृत्ति के प्रति तत्कालीन 
बलवदनिष्टा ननुबन्धित्वादि ज्ञान कारण है। अतः राज पुत्र को भावि 
यौवराज्य मेँ ततकालीन कृति साध्यता ज्ञान नहीं रहने के कारण तत्काल 
में प्रवृत्ति नहीं होती है। 

( २७) एवं तृप्तश्च भोजने नप्रवर्तते तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात्‌। 
( २८.) प्रवर्तते च रोगवूषितचित्तो विषादि भक्षणे तदानीं बलवव- 
निष्टानुबन्धितत्वाज्ञानात्‌। 


(२७) एवं भोजन से तृप्त पुरुषों को भोजन में तत्कालीन दृष्ट 
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साधनता ज्ञान नहीं रहने के कारण तत्कालीन भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती है। 
(२८) योगादि जन्य आत्यन्तिक दुःख से दुःखित चित्त वाले पुरुष को 
विषादि भक्षण मे तत्कालीन बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञान रहने कं कारण 
तत्काल में प्रवृत्ति होती है। 


(२९) न चास्तिकस्यागम्यागमन-शत्रुवधादिप्रवृत्तौ कथं 
बलवदनिष्टाननुबम्धित्ववुद्धिर्नरकसाधनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌, उत्कृष्ट 
रागादिना नरकसाधनता धीतिरोधनात्‌। (३०) वृष्ट्यादौ तु 
कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीर्षाप्रवृत्ती किं त्विष्टसाधनता ज्ञानादिच्छा- 
मात्रम्‌। (३९) कृतिश्च प्रवृत्तिरूपा बोध्या। (३२) तेन 
जीवनयोनियतसाध्ये प्राणपञ्चक- संचारे न प्रवृत्तिः। (३३ ) इत्थं 
च प्रवर्तकत्वानुरोधाद्विधेरपीष्टसाधनत्वादिकमेवार्थः। 


(२९) शङ्का ~ अगम्यागमन एवं शत्रु वधादि रूप नरक प्रयोजक 
कर्मो में आस्तिकं को भी क्वचित्‌ प्रवृत्ति होती है। वह बलवदनिष्टाननुबन्धित्व 
ज्ञान नहीं रहने के कारण कैसे होगी? समा-- उत्कट राग होने से नरक 
साधनता का ज्ञान तिरोहित हो जाता है इस कारण बलवदनिष्टाननुबन्धित्व 
का ज्ञान होकर प्रवृत्ति हो सकती है। (३०) वृष्ट्यादि मे कृतिसाध्यता 
ज्ञान नहीं रहने के कारण तद्विषयक चिकीर्षा ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। 
किन्तु इष्ट साधनता ज्ञान रहने कं कारण वृष्ट्यादि विषयक इच्छा मात्र 
होती है। (३१, ३२) कृति साध्यता ज्ञान घटक कृति पद्‌ का प्रवृत्ति अर्थं 
है अन्यथा जीवनयोनि यत्न साध्य प्राण पंचक संचार में कृतिसाध्यता सान 
रह जाने के कारण प्रवृ्यापत्ति जो जायगी। (३३) पूर्वोक्त लाघवानुरोध 
से बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान ओर कृति साध्यता 
ज्ञान इन तीन ही को प्रवृत्ति के प्रति कारणत्व मानने कं वजह “यजेत” 
इत्यादि विधि वाक्यस्थलों मे भी प्रवृत्यर्थ बलवदनिष्टाननुबन्धित्वादित्रितय 
लिङः लोट्‌, तव्यत्‌, अनीयर इत्यादि विधि प्रत्ययो का अर्थ माना जाता हे। 


(३४) इत्थं च “विश्वजिता यजेत” इत्यादौ यत्र फलं न 
भ्रूयते तत्रापि स्वर्गः फलं कल्प्यते। 


(३४) बलवदनिष्टा ननु वन्थित्वादि त्रय को विध्यर्थं मानने कं 
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कारण “ विश्वजिता यजेत ” इत्यादि विधिवाक्य स्थलों मे जह फल का 
श्रवण नहीं है वहीँ भी स्वर्ग रूप इष्ट फल कौ कल्पना की जाती है। 
उसी कौ साधनता के ज्ञानं के उक्त यज्ञ मेँ प्रवृत्ति होती है। 


(२३५) ननु “अहरहः संध्यामुपासीत ' इत्यादा विष्टानुत्पत्ते प्रवृत्तिः 
कथम्‌! (३६) न चार्थवादिकःं ब्रह्मलोकादि प्रत्यवाया भावो वा 
फलमिति वाच्य, तथा सति काम्यत्वेन नित्यत्वहान्यापत्तेः। कामनाभावे 
चाकरणापत्तेः। ( २७) इत्थंच यत्र फलश्चुतिस्तत्रार्थवादमात्रमिति चेत्न! 


(३५) ' (मीमांसक कौ शद्धा) ' अहरहः सन्ध्यामुपासीत ' इस विधि 
वाक्यबोधित सन्ध्योपासन रूप नित्य मे सं किसी फल विशेष की उत्पत्ति 
नहीं होने पर भी उस मेँ प्रवृत्ति होती है। अतः इष्ट साधनताज्ञान में प्रवृत्ति 
कारणत्व मानना युक्त नहीं है। तब प्रवर्तक ज्ञान विषय ही को विध्यर्थ 
होने के कारण इष्टसाधनत्व को जो विधि प्रत्ययार्थं माना जाता है। वह 
कैसे होगा। (३६) यहां एेसा कहा जा सकता है कि “ सन्ध्यामुपासते येतु 
सततं संशितत्रताः, विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌" इत्यादि 
अर्थं वाद्‌ वाक्य से सिद्ध पाप नाश पूर्वक बह्यलोक प्राप्ति रूप ही 
सन्ध्योपासन का फल है अतः उस फल की साधनता के जान ही से 
प्रवृत्ति होगी। एवं इष्ट साधनत्व विधि प्रत्ययार्थं भी होगा परन्तु यह कंसे 
होगा। क्योकि कर्मनिष्ठ नित्यत्व ओर काम्यत्व मेँ परस्पर विरोधं रहने कं 
कारण सन्ध्योपासन मे “सफलत्वे सति विधिप्रतिपाद्यत्व " रूप काम्यत्व 
मानने से “निष्फलत्वे सति विधि प्रतिपाद्यत्व " रूप नित्यत्व का अभाव 
हो जायगा यदि आप इसे इष्ट करें तो फलकामनावत्‌ पुरुष ही को काम्य 
कर्माधिकार्‌ होने के कारण जैसे पुत्र कामना शून्य पुरुषों को पतरेष्टि यस 
नहीं करने पर भी उन को प्रत्यवाय नहीं होता है। उसी प्रकार ब्रह्मलोक 
की कामना शून्य द्विज को सन्ध्योपासन नहीं करमे पर भी प्रत्यवाय नहीं 
होना चाहिये। (३७) अतः सन्ध्योपासनादि रूप नित्यकर्म मे निष्फलत्व 
मान कर “शोचादि" रूप स्वविशेषणवत्ता सानजन्य कृति साध्यता ज्ञान 
को नित्य कर्म स्थल मेँ प्रवृत्ति का कारण कहना होगा तब “ सन्ध्यामुपासते 
येतु" इत्यादि फल बोधक स्मृति को अप्रामाण्य हो जायगा। अतः तादश 
फल बोधक स्मृति को प्रशंसा बोधक अर्थं बाद रूप ही मानना उचित हे 
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पर यह भी ठीक नहीं है। 


(३८ ) ग्रहणश्रद्धादौ नित्यत्व-नैमित्तिकत्वयोरिव नित्यत्व- 
काम्यत्वयोरप्यविरोधात्‌॥ 


(३८) क्योकि ग्रहण निमित्तक श्राद्ध गत नित्यत्व नैमित्तिकत्व एवं 
भरणी नक्षत्र निमिच्तक श्राद्धगत काम्यत्व नैमित्तिकत्व कं समान नित्यत्व 
ओर काम्यत्व मे विरोध नहीं मानते ह। तब सन्ध्योपासन रूप नित्य कर्म॑ 
मे काम्यत्व मानने पर भी नित्यत्वाभाव की आपत्ति नहीं हो सकती है। 


(३९) नच कामनाभावेऽकरणापत्तिः, त्रिकाल-स्तवपाठादाविव 
कामनासद्धावस्यैव कल्पनात्‌ 


(३९) शङ्का - सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म भी यदि काम्य हो तो 
फलकामनावान्‌ पुरुष को ही काम्यकर्माधिकारी होने के कारण जिस पुरुष 
को फल कौ कामना नहीं है। वह पुरुष यदि सन्ध्योपासन नदीं करे तो 
उसको पापोत्पत्ति होती है। वह अव नहीं होगी। समा “अकूर्वन्‌ 
विहितं कर्म नरो भवति किल्विषी " इस वचन के साथ “*शुचिकर्म 
कूरवीत'' इस विधि वाक्य को एक वाक्यता करने से ज्ञात होता है कि 
शौचशून्य पुरुष को विहित नित्य कर्मानयुष्ठान से प्रत्यवाय नहीं होता है। 
एवं शौच विशिष्ट पुरुष को विहित कर्माननुष्ठान से प्रत्यवाय अवश्य 
होता है। तब त्रिकाल पठनीय सन्ध्योपासनाङ्ग . नित्यकमत्मिकगायत्री 
कवच के पाठ नहीं करने से पापात्पाद हो जायगा। अतः गायत्री कवच 
पाठ में यथा ^“ पापानुत्पाद्‌ रूप” फल कौ कामना अवश्य हे तथा 
सन्ध्योपासनादि रूप नित्य कर्मं में भी तत्कर्म करण प्रयुक्त फल कौ 
कामना अवश्य है तथा सन्ध्योपासनादि रूप नित्य कर्म मेँ भी तत्कर्मा 
करण प्रयुक्त फल की कामना अवश्य छै तथा सन्ध्योपासनादि रूप नित्य 
कर्म मे भी तत्कर्मा करण प्रयुक्त पापानुत्पाद रूप इष्ट की साधनता कं 
ज्ञान ही से नित्य कर्म में प्रवृत्ति होगी। 


(४०) न तु वेदबोधितकार्यताञ्ञानात्प्रवृत्तिरिति संभवति) (४९) 
स्वेष्टसाधनत्वमविज्ञाय तादुशकार्यता्ञानसहस्रेणापि प्रवृत्तरसंभवात्‌। 


(४०, ४९१) किन्तु नित्यकर्म स्थल में शौचादि रूप स्वविशेषणवत्ता 
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ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञान से प्रवृत्ति होती है! यह जो मीमांसकं का कथन 
है वह नहीं हो सकता है। क्योकि जब तक अपने इष्ट की साधनता का 
ज्ञान नहीं होगा तब तक शौचादि रूप स्वविशेषणवत्ता सानजन्य कार्यता 
ज्ञान सहस्र से भी प्रवृत्ति होना असम्भव हे। 


(४२) यदपि पण्डापूर्वं फलमिति तदपि न। कामनाभावेऽ- 
करणापत्तेस्तौल्यात्‌। (४३ ) कामनाकल्पने त्वार्थवादिकफलमेव 
रात्रिसत्रन्यायात्कल्प्यताम्‌। (४४ ) अन्यथा प्रवृत््यनुपपत्तेः। तेनानुत्पत्ति 
प्रत्यवायस्यान्ये मन्यन्ते। 


(४२) प्रभाकर का मत है कि नित्यकर्मजन्य “पण्ड” (नपुंसक) 
अर्थात्‌ फल का अनक अपूर्वं (अदृष्ट) रूप फल होता है तादृश फल 
रूपद्‌ष्ट साधनता के ज्ञान ही से नित्यकर्म मे प्रवृत्ति होती है। यह भी 
ठीक नहीं है क्योकि पण्डापूर्वं रूप फल से इष्ट सिद्धि नहीं होने के 
कारण तादृश फल की इच्छा प्रायशः किसी को नहीं होमी। अतः उस 
की कामना से शून्य पुरुष को सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य कर्म नहीं करने 
पर पापोत्पत्ति होती ठै। वह नहीं होगी। (४२) रात्रि सत्र नामक यज्ञ का 
विधि वाक्य मे फल श्रवण नहीं है। तथापि विश्वजित्‌ यज्ञ कं समान 
स्वर्ग फल की कल्पना नहीं हो सकती है। क्योकि जौँ पर विधि वाक्य 
मेँ अथवा अर्थवाद वाक्य मे कहीं भी फल का श्रवण नहीं रहता है। वही 
अश्रुत स्वर्गादि रूप फल कौ कल्पना कौ जाती हे। क्योकि नियम है कि 
जहोँ श्रुत फल कौ सम्भावना नहीं हो वहीं अश्रुत फल कौ कल्पना होती 
हे। विश्वजित्‌ यज्ञ का तो अर्थवाद वाक्य में भी फल का श्रवण नहीं हे। 
अतः अश्रुत स्वर्गं रूप फल की कल्पना कौ जाती हे! किन्तु रात्रि सत्र 
यज्ञ का तो अर्थवाद वाक्य में प्रतिष्टा रूप फल का श्रवण है। अतः 
अश्रुत स्वर्गं रूप फल की कल्पना जेसे नदीं कौ जाती है वैसे 
सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य कर्मं के प्रत्यवाया भावादि रूप फल का 
अर्थवाद वाक्य में श्रवण रहने के कारण अश्रुत पण्डापूर्वात्मक फल कौ 
कल्पना उचित नहीं है। (४४) यदि सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य कर्म का 
कुक भी फल नहीं माना जाय तो उन कर्मो मेँ शिष्टो कौ प्रवृत्ति नही 
होगी अतः नवीन विद्वान्‌ अर्थवाद वाक्यान्तर से सिद्ध प्रत्यवायानुत्पत्ति ही 
को सन्ध्या वन्दनादि रूप नित्यकर्मो का फल मानते है! 
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(४५) एवम्‌ - -सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंशितव्रताः। 
विधूतपापास्तेयान्ति ब्रहमलोकपनामयम्‌। ( ४६ ) एवम्‌ ““दद्यादहरहः 
श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ '' इति प्रीत्यात्मकमेव फलमस्तु॥ 


(४५.४६) एवं प्राचीन का मत है कि सन्ध्या वन्दन रूप नित्यकर्म 
का पाप निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मलोक प्राप्ति ही फल है जो ''सन्ध्यामुपासते"" 
इत्यादि अर्थवाद वाक्य से भी प्रीति नित्यकर्मात्मक पितृश्राद्ध काफल है। 


(४७) नच पितृप्रीतिः कथं फलं व्यधिकरणत्वादिति वाच्य, 
गयाश्राद्धादाविवोदेश्यत्वसंबन्धेनैव फलजनकत्वस्य क्वचित्कल्यनात्‌। 
(४८ ) अत एवोक्तं शस्त्रदर्शित्तफलमनुष्ठानकर्तरीत्युत्सर्ग इति। 


(४७) शंक। - यदि आप कहं तौ क्रियात्मक श्रद्धाधिकरण 
श्राद्धकर्ता में पितु प्रीति नहीं रहने के कारण श्राद्ध का फल पितृ प्रीति 
कैसे होगी? समा० - एेसा नही कह सकते हैँ। क्योकि उदेश्यता सम्बन्ध 
से साधारण श्रद्ध भी पितृ प्रीति रूप फल का कारण है। अतः 
समवायेनपितृ कार्य को उदेश्यता सम्बन्ध से श्राद्धात्मक कारण के साथ 
पितृ रूप एक देश में रहने के कारणं शब्द श्राद्ध का फल पितृ प्रीति हो 
सकती है। (४८) जिस हेतु श्राद्ध रूपक्रिया का फल श्राद्ध कर्ता को नही 
हो कर कंवल पितृ मात्र को होता है अतः शास्त्र प्रतिपादित अनुष्ठान का 
फल अनुष्ठान कर्ता को होता है। यह (उत्सर्ग) सामान्य नियम है। 
अर्थात्‌ बहुस्थलाभिप्रायक है किन्तु सार्वत्रिक नहीं हे। 


(४९) पितृणां मुक्तत्वे तु स्वस्य स्वर्गादिफलं, यावन्नित्य- 
नैपित्तिकानुष्ठानस्य सामान्यतः स्वर्गजनकत्वात्‌। (५० ) पण्डा पूर्वार्थ 
~ प्रवृत्तिश्च न संभवति। नहि तत्‌ सुखदुःखाभाववत्‌ स्वतःपुरुषार्थो 
न वा तत्साधनम्‌। (५९ ) प्रत्यवायानुत्यत्तौ कथं प्रवृत्तिरिति चेदित्थम्‌, 
यथा हि नित्ये कृते प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति तदभावे तद भावः। एवं 
प्रत्यवायाभावसत्त्मे दु-ख प्रागभावसत््वं तदभावे तदभाव- इति 
योगक्षेमसाधारणकारणताया दुःखग्रागभावं प्रत्यपि सुवचत्वात्‌) (५२ ) 
एवमेव प्रायश्चिक्तस्यापि दुःख प्रागभावहेतुत्वमिति। 
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(४९) जहँ पर गया श्राद्ध से पूर्व ही पितर को मोक्ष हो चुका है 

वहाँ पितृनिष्ठ स्वर्ग प्रापत्यादि रूप फल होना असम्भव है। अतः वहाँ 
श्रद्ध कर्तानिष्ठ स्वर्ग प्राप्ति ही गया श्राद्ध का फल मानते है। क्योकि 
सकल नित्य नैमित्तिकानुष्ठान को सामान्यतः स्व जनकत्व सिद्धान्त सिद्ध दै। 


(५०) सुख दुःखा भाव ओर इन दोनों के साधन इन तीन हीं पदार्थों 
के उदेश्य से लोगों कौ प्रवृत्ति होती है किन्तु पण्डा पूर्वं इन तीनों मे एक 
भी नहीं है। अतः पण्डा पूर्वं के उदेश्य से किसी की प्रवृत्ति नहीं हाती 
है। इसलिये पण्डा पूर्व किसी भी कर्म का फल नहीं हो सकता है। पूर्व 
ग्रन्थ मं पण्डापूर्वं रूप फल को श्रुत फल रूप नहीं होने कं कारण 
सन्ध्या के कारण सन्ध्या वन्दनादि रूप नित्यकर्म का पण्डापूर्वं फल नहीं 
है यह कहा गया है। ओर अब पण्डापूर्व के उदेश्य से किसी कौ प्रवृत्ति 
नहीं होती है। अतः पण्डापूर्वं किसी भी कर्मं का फल नहीं हो सकती 
है। (५१, ५२) श्शङ्का - यदि आप कहें कि पापानुत्पत्ति भी तो पण्डापूर्व 
के समान सुख दुःखाभाव एवं इन दोनो का साधन रूप नहीं है। तब 
पापानुत्पत्ति के लियै शिष्ट जनों की सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म मे प्रवृत्ति 
क्यो होगी। समा" - जैसे नित्य कर्म करने पर प्रत्यवाय प्रागभाव रहता 
है ओर नित्यकर्म नहीं करने से प्रत्यवाय प्रागभाव का ध्वंस (पाप) होता 
है। वैसे प्रत्यवाय प्रागभाव रहने से दुःख प्रागभाव रहता है। ओर प्रत्यवाय 
प्रागभाव के ध्वंस (प्रत्यवाय) होने से दुःख प्रागभाव का ध्वंस (दुःख) 
होता है। इस प्रकार दुःख प्रागभाव कं प्रति प्रत्यभाव को एवं दुःख 
प्रागभाव ध्वंस के प्रति प्रत्यवाय प्रागभाव ध्वंस को प्रयोजकत्व है अतः 
अनादि दुःख प्रागभाव के प्रति प्रत्यवाय प्रागभाव को अन्यथा सिद्धि 
शून्यत्वे सति कार्योपत्ति पाकक्षणावच्छेदेन कार्यव्यापकत्वं रूप कारणत्व 








१.  दण्डाभावाद्घटाभावः इत्याकारक प्रतीति होने के हेतु यथा दण्डाभाव प्रयोज्य 
घटाभाव होता है तथा पाप प्रागभावाभावाद्दुःख प्रागभावाभावः इत्याकारकः 
प्रतीति होने कं हेतु पाप प्रागभावाभाव प्रयोज्य दुःख प्रागभावाभाव होता है। अतः 
घटात्मक कायं के अभाव प्रयोजक दण्डाभाव क प्रतियोगित्वं दण्ड मे रहने कं 
कारण यथा घट के हेतु दण्ड होता है। तथा दुःख प्रागभावात्मक कार्य कं अभाव 
प्रयोजक पाप प्रागभावाभाव क प्रतियोगित्व पापप्रागभाव में रहने कं कारण पाप 
प्रागभाव दुःखप्रागभाव का कारण है) 
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नहीं रहने पर भी कार्याभाव प्रयोजकौभूताभावप्रतियोगित्व रूप योगक्षेम 
साधारण कारणतव है। ओर इष्टसाधनता ज्ञान का विषय इष्टसाधनतव भी 
एतादृश कारणत्व रूप ही विवक्षित है। इसलिये दुःख की अनुत्पत्ति इष्ट 
की क्षैमिक साधनता का ज्ञान प्रत्यवायानुत्पत्ति में रहने के कारण 
प्रत्यवायानुत्पत््यर्थं सन्ध्या वन्दनादि मे प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार 
प्रायश्चित्त को भी पापनाश द्वारा परम्परा अनादि दुःख प्राग भाव के प्रति 
उक्त योग क्षेम साधारण कारणता है। अप्राप्त कौ प्राप्ति योग शब्द का 
एवं प्राप्त का परिरक्षण क्षेम शब्द का अर्थं समञ्चना चादिये। 


(५३) ननु न कलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विध्यर्थं कथं नञर्थान्वयः 
इष्टसाधनत्वाभावस्य कृति साध्यत्वाभावस्य च बोधयितुमशक्यत्वादिति 
चेन्न। (५४ ) तत्र बाधादिष्ट साधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न विध्यर्थ] 
किन्तु बलवदनिष्टा ननु बन्धित्वमात्रं तदभावश्च नञा बोध्यते। 
(५५) अथवा बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टेष्ट साधनत्वे सति 
कृतिसाध्यत्वं विध्यर्थः। तदभावश्च मजा बोध्यमानो विशिष्टाभावो 
विशेष्यवति विशोषणाभावेविश्राम्यति। 


(५३, ५४) शद्धा -- “न कलञ्जं भक्षयेत्‌” इस स्थल में कलञ्ज 
(शुष्क मास) भक्षण को इष्ट साधन ओर कृति साध्य होने के कारण 
उक्त वाक्य से कलञ्ज भक्षण में इष्टसाधनत्वा भाव ओर कृति 
साध्यत्वाभाव की प्रतीति नहीं हो सकती है! समा० - कलञ्ज भक्षण में 
इष्टसाधनत्व ओर कृति साध्यत्व ही रहनै के कारण उक्तस्थल मे केवल 
बलवदनिष्टा ननुबन्धित्व ही विधि प्रत्ययार्थं है। ओर इष्टसाधनत्व 
कृतिसाध्यत्व नहीं है, अतः बलवदनिष्टाननुबन्धित्वा भाव मात्र कौन य्‌ 
घटित उक्त वाक्य से प्रतीति होती है। (५५) अथवा बलवदनिष्टाननुबन्धित्व 


१. विशेष्यवत्‌ मै विशिष्टाभाव विशेषणाभाष रूप होता है। यथा जल मेँ पृथिवोत्व 
विशिष्ट द्रव्यत्वाभाव रूप विशिष्टाभाव द्रव्यत्व रूप विशेष्यवदवृत्ति होने के 
कारण पृथिवीत्वात्मक विशेषणाभावरूप है। एवं विशेषणवत मे विशिष्टाभाव 
विशेष्याभाव रूप होता है। यथा जल मँ द्रव्यत्व विशिष्ट पृथिवीत्वाभाव रूप 
विशिष्टाभावद्रव्यत्व रूप विशेषणवदवृत्ति होने के कारण पृथिवीत्वात्मक विशेष्याभाव 
रूप है। कल्घ्न भक्षण में बलवदनिष्टाननुबन्धित्व विशिष्ट, इष्ट साधनत्व विशिष्ट 
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विशिष्ट इष्टसाधनत्व विशिष्ट कृतिसाध्यत्व ही विध्यर्थ है। नञ्‌ घटित 
वाक्य से तादृश विशिष्टाभाव कौ प्रतीति होती है! कलञ्ज भक्षण में इष्ट 
साधनत्व ओर कृति साध्यत्व के रहने पर भी बलिवदनिष्टाननुबन्धित्व 
रूप विशेषणाभाव प्रयुक्त उक्त विध्यर्थाभाव रूप विशिष्टाभाव रहता है। 


(५६ ) ““ननुश्येनेनाभिचरन्‌ यजेते'' त्यादौ कथं बलवद- 
निष्टाननुवम्धित्वमर्थः, शयेनस्य मरणानुकूलव्यापारस्य हिात्वेन 
नरकसाधनत्वात्‌, न च वैधत्वान्न निषेध इति वाच्यम्‌, अभिचारे 
प्रायश्चित्तोपदेशात्‌, न च मरणानुकूलव्यापारमात्रं यदि हिसा तदा 
खङ्ककारस्य कूपकर्तुश्च हिंसकल्वापत्तिर्गललग्नान्न भक्षणजन्यमरणो 
स्वात्मवधत्वापत्तिश्चेतिवाच्यं, मरणोदेश्यकत्वस्यापिविशञेषणत्वात्‌, 
अन्योदेश्यकश्षिप्तनाराचहतब्राह्मणस्य तु वाचनिकं प्रायश्चित्तम्‌! 
इतिचेन्न। (५७) शयेनवारणायादुष्टाद्रारकत्वेन विशेषणात्‌। (५८ ) 
अत एत काशीमरणार्थकृतशिवंपूजादेरपि न हिंसात्वम्‌ 


(५६) शङ्गा ~ शत्रुवध कामः ““श्येनेनाभि चरन्‌ यजेत ' ' इत्याकारकः 
विधि वाक्य से प्रतिपादित मारणात्मक अभिचार कर्म हिसात्मक होने के 
कारण नरक का साधन होगा। अतः बलवदनिष्टा ननुवन्धित्व रूप 
विध्यर्थ का बोध कैसे होगा? यदि आप कहें कि माहि स्यात्‌ सर्वा भूतानि 
इत्याकारक निषेध वचन वैधेतर हिसा ही का निषेध करता रै। अत 
वैधहिंसा निषिद्ध नहीं होने के कारण पाप जनक नहीं होगी। तो धर्म 
शास्त्र मे अभिचारत्मक कर्म के प्रायश्चित्त का जो प्रतिपादन किया गया 
है अव असंगत षो जायगा। अतः उसको पाप जमक अवश्य मानना 
होगा। साक्षात्‌ वा परम्परया मरणानुकूल व्यापार मात्र यदि हिसा हो तो 
खड्ग (तलवार) बनाने वाले ओर धर्मार्थ कूप खुदवाने वाले पुरुषों को 
हिसा हो जायगी। क्योकि उक्त खडग से जिसका मरण हो गया है ओर 
उक्त कूपमे जो प्राणी मर गये हैँ परम्परया उनको मरण का प्रयोजक 
व्यापार उन दोनों में रह आयगा। एवं जिस पुरुष को भोजन समय में 





कृति साध्यता भाव रूप विशिष्टा भाव ईष्ट साधनत्व विशिष्ट कृति साध्यत्व रूप 


विशेष्यवदवृप्नि होने के कारण बलवदनिष्टाननुबन्धित्व रूप विशेषणाभावात्मक 
है। 
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कण्ठ मेँ अत्न रुक जाने के कारण मृत्युहो गई है उस पुरुष को भी 
आत्म हत्या का पाप होना चाहिये। अतः मरणोदेश्यक मरणानुकूल व्यापार 
ही हिसा है। किन्तु मरणानुकूल व्यापार मात्र हिसा नहीं है। यदि एेसा कहं 
कि जरह पर कंवल निशान ठीक करने के लिये वाण फैकने पर दैव 
वश उस वाण से अज्ञान ब्राह्मण का वध हो जाता है वहां उक्त वाण के 
फैकने वाले पुरुष के लिये सेतुबन्ध स्थानाधिकरणक स्नानादि रूप 
प्रायश्चित्त का विधान करने से यह स्थिर होता है कि उस पुरुष का उक्त 
व्यापार भी हिंसा है। किन्तु यदि मरणोदेश्यक मरणानुकूल व्यापार ही 
हिसा मानी जायगी तौ उक्त व्यापार को मरणोदेश्यक नहीं होने कं कारण 
हिसा रूपता नहीं होगी। अतः उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान अनुचित 
होगा तो उसका यह उत्तर होता है कि ““माहिस्यात्‌ सर्वा भूतानि" इस 
निषेध शास्त्र के एहते हुए भी "ब्राह्मणं न हन्यात्‌ ' ' इत्याकारक निषेध 
शास्त्र से ज्ञात होता है कि अज्ञानतः ब्राह्मण मरणानुकूल व्यापार भी पाप 
का जनक है ओर उसी का ““सेतौ च स्नान मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति" " 
इत्यादि ग्रन्थ से (वाचनिक) प्रायश्चित्त का विधान है। अत एव 
मरणोदेश्यक ब्राह्मण मरणानुकूल व्यापारात्मक ब्रह्य हत्या के प्रायश्चित्ताभाव 
प्रतिपादक तत्तत्‌ धर्मशास्त्र ग्रन्थों का विरोध इस वाचनिक प्रायश्चित्त 
प्रतिपादक ग्रन्थ से नहीं होता हे। अतः पर्यवसित हुआ कि मरणोदेश्यक 
मरणानुकूल व्यापार ही हिंसा है। उक्त पुरुष के उक्त व्यापार को हिंसा 
रूप न होने पर भी कोई क्षति नहीं है। लेकिन यह कथन ठीक नहीं है। 
(५७-५८) क्योकि काशी मरणार्थं शिब कौ पूजा करने वाले पुरुषों का 
मरणोदेश्यक मरणानुकूल व्यापार ही को हिंसा रूप मानना उचित है। एेसा 
मानने पर उक्त शिव पूजन अदुष्ट द्वारा मरणानुकूल व्यापार रूप होने के 
कारण हिसा रूप नहीं होगा। इसी प्रकार श्येन योग भी अदृष्ट द्वारा 
मरणानुकूल व्यापार रूप होने के कारण हिसा रूप नहीं हे। 

(५९) न 'च साक्ान्मरणजनकस्यैव हि हिसात्वं श्येनस्तु न 
तथा किंतु तज्जन्यापूर्वमिति वाच्यं, खङ्गाघातेन ब्राह्मणे ब्रणपाकपरम्परया 
मृते हिसात्वानापत्तेः। 

(५९) किसी का मत है कि साक्षात्‌ मरण का जनक ही हिसा है। 
श्येन याग साक्षात्‌ शत्रुमरा जनक नहीं है किन्तु श्येन याग जन्य अदृष्ट 
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ही साक्षात्‌ शत्रु मरण का जनक है। अतः श्येन याग हिसा रूप नहीं 
होगा। लेकिन यह युक्त नहीं है क्योकि खङ्गा घात से व्रण ज्वरादि द्वारा 
जहाँ ब्राह्मण कौ मृत्यु हुई है वहां ज्वर ही साक्षात्‌ मरण जनक होने के 
कारण हिंसा रूप होगा। किन्तु खङ्गाघात साक्षात्‌ मरण का जनक नहीं है 
अतः उस मेँ हिंसात्व कौ अनुपपत्ति हो जायगी। 


(६०) केचित्तु श्येनस्य हिसा फलं न तु मरणम्‌। (६९) तेन 
श्येनजन्य खङ्गघातादिरूपा हिंसाऽभिचारपदार्थः। तस्य च पापजनकत्वम्‌। 
(६२) अतः श्येनस्य वैधत्वात्यापाजनकत्वेऽपि अग्रिमपापं प्रतिसंधाय 
सन्तो न प्रवर्तन्त इत्याहुः 


(६०, ६१) (भर किसी काणएेसा भी मत है कि पूर्वोक्त साक्षात्‌ 
मरा का जनक ही हिसा है। अतः श्येन यागजन्य खङ्गा घातादि साक्षात्‌ 
मरण कर जनक होने कं कारण हिसा रूप है ओर श्येनयाग साक्षात्‌ मरण 
का जनक नहीं होने कं कारण हिसा नहीं है किन्तु हिसा का जनक है। 
(६२) अत्तः श्येन यागजन्य खङ्गा घातादि रूप हिसा ही पाप काः जनक 
हे ओर वैध श्येन योग हिसा रूप नहीं होने के कारण पाप का जनक 
नहीं है तो भी श्येन याग से परम्परया पापोत्पत्ति की सम्भावना से सज्जन 
पुरुष श्येन याग में प्रवृत्त नहीं होते हेै। 


(६३) आचार्यास्तु आप्ताभिप्रायो विध्यर्थः। “पाकं कूर्याः' 
इत्यादावाज्नादिरूपेच्छावाचित्व-वल्लिडमात्रस्येच्छावाचित्वं लाघवात्‌ 
(६४) एवं च “स्वर्गकामो यजेत्‌ इत्यादौ यागः स्वर्गकाम- 
कृतिसाध्यता आप्पैष्ट इत्यर्थः। ( ६५ ) ततश्चाप्तेष्टत्वेनष्टसाधनत्वादिक- 
मनुनाय प्रवर्तत ( ६६ ) कलज्जभक्षणे तदभान्न प्रवर्तते! 








१. शङ्का - नचेत्यादि ग्रन्थ मे साक्षात्‌ मरण जनक ही को हिसा रूप मानने के 
कारण पौनरुक्त्य क्यों नहीं होगा। समा -- पूर्वं साक्षात्‌ मरण जनक श्येनजन्य 
अदृष्ट ही को हिसा रूप कहा है ओर इस मत में तो तादृश अदृष्ट खड्गाघात 
ही क प्रति कारण माना जाता है। मरण क प्रति नही। अतः मरण जनक नहीं 
होने के कारण हिसा रूप नहीं है इस हेतु दोनों मतों मे भेद होने से पौनरुक्त्य 
नहीं होगा 
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(६२३) उदयनाचार्य का मत है कि वक्ता कौ इच्छा विध्यर्थं है। 
क्योकि ““पाकं कूर्याः'' इत्यादि स्थलं में विधि प्रत्यय को जिस प्रकार 
आज्ञा रूप इच्छा वाचकत्व मानते है। उसी प्रकार लिङ्‌ मात्र को लाघवात्‌ 
इच्छावाचकत्वं मानना उचित है। (६४, ६५) तब ^“स्वर्गं कामो यजेत्‌" 
इत्यादि स्थल में *'यागः मम स्वर्गं कामस्य बलवदनिष्टाननु वन्धीष्ट 
साधनम्‌ मत्कृति साध्यत्वेन आप्तेन इष्यमाणत्वात्‌ '' इत्याकारक अनुमित्यात्मक 
इष्ट साधनता ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। (६६) कलञ्ज भक्षण में किसी 
विधि वाक्य को नहीं रहने कं कारण एतादश अनुमित्यात्मक इष्ट 
साधनता ज्ञान नहीं रहेगा। अतः प्रवृति नहीं होती है। 


(६७) यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाथ्युपैति तं प्रति विधिरेव 
तावदगर्भं इव श्रुति कुमार्याः पुंयोगे मानम्‌) 


(६७) वक्ता कौ इच्छा को विधि प्रत्ययार्थ मानने पर जो मीमांसकादिवेद 
को अपौरुषेय अर्थात्‌ किसी से प्रणीत नहीं मानते हैँ। उन के मत में वेद 
घटक विधि प्रत्ययार्थं किसी कौ इच्छा नहीं मानी जा सकती है। क्योकि 
उनके मत से वेद का कर्ता कोई नष्ठीं है! किसी दूसरे पुरुष कौ इच्छा 
का बोध कराने विधि प्रत्यय को सामर्थ्यं नहीं है तब जिस प्रकार किसी 
कमारी का गर्भं पुरुष संयोग का प्रमाण होता है उसी प्रकार वेद वाक्य 
घटक विधि प्रत्यय श्रुति कमारी का स्वकर्तृ पुरुष येग में प्रमाण होता है। 
अर्थात्‌ यदि वेद निर्माता पुरुष नहीं माना जाये तो किसकी इच्छा वेद 
घटक विधि प्रत्यय का अर्थं होगा? अतः वेद में पौरुषेयत्व मानना उचित 


हे। 


(६८ ) नच कर्त्रस्मरणं बाधकः, कपिलं कणावादिभिरद्यपर्यनतं 
कर्तृस्मरणस्यैव प्रतीयमानत्वात्‌। (६९) अन्यथा स्मृतीनामप्य- 
कर्तृकत्वापत्तेः। तत्रैव कर्तस्मरणमस्मीति चेद्वेदेऽपि “छन्दांसि जज्ञिरे 
तस्मात्‌" इत्यादि कर्तृस्मरणमस्त्येते। (७०) एवं प्रतिमन्वन्तरं 
चैषाश्रुतिरन्या विधीयते इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ 


(६८, ७०) यदि आप कहं कि वेद कर्ताका किसी को स्मरण 
नहीं है तब वेद में अस्मर्यमाण कर्तृकत्व रहने के कारण “वेदः 
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अपौरुषेयः अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात्‌ आकाशवत्‌'' इस अनुमान से अपौरुषेयत्व 
की सिद्धि होने पर वेद में पौरुषेयत्वा कौ सिद्धि नहीं होगी। यह युक्त 
नहीं है क्योकि कपिल कणादादि महर्षियों से देव मे सकर्तृकत्व बोधक 
स्मृति प्रणयन होने कँ कारण ज्ञान होता है कि उन लोगों को वेदकर्ता का 
स्मरण अवश्य था} यदि आप शंका करं कि वेद कर्ता ईश्वर को जब 
किसी ने न देखा तम उन का स्मरण किस कोहो ही कसे सकता। यह 
आपं का कथन युक्त नहीं होगा क्योकि वेद कर्ता का प्रत्यक्ष नहीं होने 
पर भी ^“ वेदः पौरुषेयः वाक्य समूहत्वात्‌ महाभारतादिवत्‌"* इस अनुमान 
से वेद कर्ता की अनुमिति होने के बाद उन का स्मरण हो सकता हेै। 
यदि आप उक्त अनुमान को अप्रयोजक मान कर वेद मँ पौरुषेयत्व का 
अनंगीकार करे तौ उक्त रीति से मन्वादि स्मृतियों में भी सकर्तुकत्व 
सिद्ध नहीं होगा। अगर एेसा कहं कि तत्तत्‌ मन्वादि स्मृति मे तत्तत्‌ स्मृति 
कर्ता का नाम प्रतिपादन होने के कारण स्मृति कर्ता का अस्मरण नहीं दै 
अतः स्मृतियों मे सकर्तृकत्व माना आता है। तो इस का उत्तर यह है कि 
श्रुति मे भी ' छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात्‌" इत्यादि मन्त्रों से तत्तत्‌ स्थल विशेष 
मे वेद कर्ताका भी प्रतिपादन होने के कारण वेद को भी अपौरुषेय नहीं 
कह सकते टै। एवं “प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते '' इत्यादि 
स्मृति भी प्रतिमन्वन्तर मेँ विभिन्न श्रुतियां बनाई जाती टै। इस का स्पष्ट 
प्रमाण है। अतः आप उस को अपौरुषेय नहीं मान सकते है। 


(७९) शस्वयभुरेष भगवान्वेदो गीतस्त्वया पुरा शिवादिऋषिपर्यन्ता 
स्मर्तारोऽस्य न कारकाः! (७२) इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रम्‌। न च 
पौरुषेयत्वे भ्रमादिसंभवादप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यं नित्यसर्व्तत्वेन 
निर्दोषत्वात्‌ (७३ ) अतएव पुरुषान्तरस्य भ्रमादिसंभावान्न कपिलादेरपि 
कर्तृत्वं बेवस्य। (७४ ) किंच वर्णानामेवानित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्सुतरां 
तत्संदर्भस्य वेदस्यानित्यत्वमिति सक्षेपः। 


(७१-७४) मष्टाभारत में व्यास देव ने ईश्वर कहा है कि हे ईश्वर 
अनादि वेद रूप भगवान्‌ आप से पूर्वं उच्चारित हे। शिवादि ऋषि पर्यन्त 
वेद के स्मरण कर्ता है नकि प्रणेता है। यह व्यास देव का वचन वेद कौ 
स्तुति रूप होने के कारण अपौरुषेयत्व का प्रमाण नही हो सकता हे। 
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शङ्का ~ यदि वेद मे पौरुषेयत्व माना जाय तो पुरुष मात्र को भ्रम होने 
के कारण निर्माण कर्ता पुरुष के भ्रमसे वेद मेँ अप्रामाण्य हो जायेगा! 
समाः -ईश्वर को सर्वं विषयक नित्य ज्ञानवान्‌ होने के कारण भ्रम होने 
कौ सम्भावना नहीं है। अतः वेद में ईश्वर कर्तृकत्व मानने पर भी 
अप्रामाण्य नहीं होगा। अतएव ईश्वर से भिन्न पुरुषों को भ्रम की 
सम्भावना अवश्य होने के कारण कपिलादि ऋषियों में भी वेद कर्तृत्व 
मानना युक्त नहीं है। ओर वेद मे अनित्यत्व कौ यह भी युक्ति है कि 
वक्ष्यमाण (काः १६७) प्रतिपादित हेतु से जब प्रत्येक वर्णों को अनित्य 
मानना होगा। तब सुतरां वर्ण समुदायात्मक वेद को आप नित्य नहीं मान 
सकते हे। 


(७५ ) उपादानस्येति। उपादानस्य समवायिकारणस्याध्यक्षं प्रत्यक्षं 
प्रवृत्तौ कारणमिति। 


(७५) उपादान (समवायि कारण) का प्रत्यक्ष प्रवृत्ति मे कारण है। 
व्छाः ९५९ उत्तः। 
निवृत्तिस्तु भवेदद्वेषाद्‌ द्विष्ट साधनताधियः॥ 
काः आथ उत्तः। 


द्वेष ओर द्वेष विषय जो दुःखादितत्साधनता ज्ञान से दुःखोपाय 
विषयक निवृत्ति होती है। 


( ९) निवृत्तिरिति। द्विष्टसाधनताज्ञानस्य निवृत्तिप्रति जनकत्व- 
मन्वयव्यतिरेकाभ्यामवधारितमिति भावः। 


(१) निवृत्ति कं साथ द्विष्ट साधनता ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक रहने 
के कारण निवृत्ति के प्रति द्विष्ट साधनता ज्ञान को भी कारणत्व माना 
जाता हे। 


काः ९१५२ 


यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदातीन्दरियो भवेत्‌। 


चन्द्रिका हिन्दी टीका ३९३ 
शरीरे प्राणसंचारे कारणं परिकीर्तितम्‌॥ 


काः अर्थी 


प्राणियों के जीवन पर्यन्त रहने वाला जीवनयोनि नाम का यत्न 
अतीन्धिय है ओर वह शरीर में प्राण संचार का कारण माना जाता है। 


( ९) यतन इति। जीवनयोनिधत्नो यावज्जीवनमनुवर्तते स 
चातीद्धियः। (२ ) तत्र प्रमाणमाह। ( ३) शरीर इति। प्राणसंचारो हि 
अधिक शवासादिः यलसाध्यः। (४ ) इत्थं च प्राणसंचारस्य सर्वस्य 
यलसाध्यत्वानु- मानातप्त्यक्षयलबाधाच्चातीन्द्रिय यलसिद्धिः। स एव 
जीवनयोनिर्यतः। 

(१) इस का अर्थ कारिकार्थ ही से स्पष्ट है। (२) जीवनयोनि यत्न 
मेँ प्रमाण कहते है। (३) व्यायामादि कालिक दीर्घं श्वास प्रश्वास रूप 
प्राण संचार प्रयत्न साध्य है। यह स्वानुभव सिद्ध है। (४) इस से 
प्राणसञ्चार सामान्य मे यत्न साध्यत्व कौ अनुमिति होती है ओर तादृश 
यत्न का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण वह अतीद्धिय सिद्ध होता है ओर 
तादृश यत्न का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण वह अतीद्िय सिद्ध होता है 
जो जीवनयोनियत्न के नाम से प्रसिद्ध है। 

गुरुत्वं निरूपयति = गुरुत्व का निरूपण करते है। 
का १५३, १५४ पर्वार। 


अतीन्ियगुरुत्वं स्यात्पुथिव्यादिद्रये तु तत्‌। 
अनित्ये तदनित्यं स्यानित्ये नित्यमुदाहतम्‌। 
तदेवासमवायि स्यात्यतनाख्ये तु कर्मणि।॥ 


काः अर्था 


गुरुत्व पृथ्वी ओर जल मे रहता है ओर अतीन्द्रिय है परमाणुगत 
गुरुत्व नित्य ओर तदन्यगत गुरुत्व अनित्य है ओर वही गुरुत्व आद्य 
पतन का असमवायि कारण है। 
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(९) अतीन्द्रियमिति। अनित्य इति। अनित्ये द्वयणुकादौ 
तद्‌ गुरुत्वमनित्यम्‌। नित्ये परमाणौ नित्यम्‌) गुरुत्वमित्यनुवर्तते। 
तव्गुरुत्वम्समवायि-असमवायि कारणम्‌। पतनाख्य इति। आद्यपतन- 
इत्यर्थः। 

(१) कारिकार्थ मे ही स्पष्ट है। 

द्रवत्वं निरूपयति = द्रवत्व का निरूपण करते हे। 
का ९५४, ९५५। 


सांसिद्िकं द्रवत्वं स्यान्नैमित्तिकमथापरम्‌। 
सांसिद्धिक तु सलिलेद्वितीयं क्षितितेजसोः। 
परमाणौ जले नित्यमन्यत्रानित्यमुच्यते॥ 


काः अर्थ 


सांसिद्धिक नैमित्तिक भेद से द्रवत्व दो प्रकार कं होते है। उन में 
सांसिद्धिक द्रवत्व जल मेँ ओर नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी ओर तेज में रहता 
है। जल परमाणु में रहने वाला द्रवत्व नित्य ओर पार्थिव तैजस 
परमाण्वादि एवं जलीय दवयणुकादि में रहने वाला द्रवत्व अनित्य है। 


(९) सांसिद्धिकमिति। द्रवत्वं द्विविधं सांसिद्धिकं नेमित्तिकं 
चेति। द्वितीयं नैमित्तिकम्‌। (२) परपणाविति जलपरमाणौ द्रवत्वं 
नित्यमित्यर्थः। अन्यत्र पृथिवीपरमाण्वादौ जलद्वयणुकादौ च 
द्रवत्वमनित्यम्‌। (३) क्ूत्रचित्तेजसि कूत्रचित्पुथिव्यां च नैमित्तिकं 
द्रवत्वम्‌। तत्र को वा नैमित्तिकार्थस्तदर्शयति। 


(१, २) कारिकार्थ मेँ स्पष्ट है। (३) सुवर्णादि रूप किसी तेज में 
एवं घृतादि रूप किसी पृथ्वी मेँ रहने वाला द्रवत्वं नैमित्तिक द्रवत्व है। 
नैमित्तिक होने का कारण (चनैमित्तिकमित्यादि कारिका से) बतलाते हे। 
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काः १५६। 
नैमित्तिकं वहियोगात्तपनीयघुतादिषु। 
द्रवत्वं स्यम्दने हेतुर्निमित्तं संग्रहे तु तत्‌॥ 

का अर्थ। 


सुवर्णादि रूप तेज ओर घृत लाक्षादि रूप पृथिवी में रहने वाला 
द्रवत्व वहिसंयोग रूप निमित्त से पैदा होने के कारण नैमित्तिक कहा 
जाता दै। द्रवत्व स्यन्दन का असमवायि कारण ओर संग्रह का निमित्त 
कारण है। 


( ९) नैमित्तिकमिति। बहीति। अग्निसंयोगजन्यं नैमित्तिकं द्रवत्वम्‌। 
तच्च सुवर्णादिरूपे तेजसि घृतजतुप्रभृतिपृथिव्यां च वर्तत इत्यर्थः 
(२) द्रवत्वमिति। हेतुरिति। असमवायिकारणमित्यर्थः। (३) संग्रहे 
सक्तु-कादि-संयोगविशेषे तत्‌ द्रवत्वं स्नेहसहितमिति बोद्धव्यम्‌। 
तेन द्रुतसुवर्णादिना न संग्रहः। 

(१, २) कारिकार्थं में स्पष्ट है। (३) सक्तु वगैरह का पिण्डीभाव 
रूप संयोग विशेषात्मक संग्रह में स्नेह ओर द्रवत्व अर्थात्‌ सांसिद्धिक 
द्रवत्व ये दोनों निमित्त कारण है अतः द्रुत सुवर्णादि मँ उन दोनों को नहीं 
रहने के कारण उस से संग्रह नहीं होता है। शङ्का - संग्रह क प्रति केवल 
स्नेह को कारणत्व मानने से भी किसी दोष कौ सम्भावना नहीं है तब 
सांसिद्धिक द्रवत्व को कारणत्व मानना व्यर्थ है। समा - विनिगमनाविरह 
हो जाने के कारण संग्रह के प्रति स्नेह ओर सांसिद्धिक द्रवत्व दोनों को 
कारणत्व मानना आवश्यक होगा। 


स्नेहं निषटपयति = स्नेह का निरूपण करते है 
काः ९१५७। 


स्मेहो जले स नित्योऽणावनित्योऽवयविन्यसो। 
तैलान्तरे ततप्रकर्षादृहनस्यानुक्पूलता॥ 
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का अर्थ। 


जल मात्र मेँ रहने वाला स्नेह नित्य, अनित्य के भेद सेदो प्रकार 
का हे। जल परमाणु में नित्य ओर जन्य जल में अनित्य स्नेह रहता है। 
तैल में जल रहने पर भी उस जल मे अधिक स्नेह रहने के कारण वह 
जल अग्नि कं अनुकूल ही होता है। 


(१) सेह इति। जल इति जल एवेत्यर्थः। असौ स्ेहः। (२) ननु 
पृथिव्यामपि तैले सेह उपलभ्यते, न चासो जलीयः, तथा सति 
वहनप्रातिकूल्यं स्यादत आह-तैलान्तर इति। तत्प्कर्षात्‌, स्नेह प्रकर्षात्‌ 
तैले उपलभ्यमानः स्नेहोऽपि जलीय एव तस्यप्रकृष्टत्वादग्नेरानुकमूल्यम्‌। 
अपकृष्टस्नेहं हि जलं वद्धिं नाशयतीति भावः। 

(१) स्पष्ट है। (२) शद्धा करते हे कि तैलादि रूप पृथ्वी में स्नेह 
उपलब्ध होने के कारण स्नेह जल मात्र में रहता है। यह कैसे हो सकता 
है। यदि आप कहे कि तेल में भी जल ही का स्नेह उपलब्ध होता है 
तो यह युक्त नहीं है। क्योकि तेल के भीतर यदि जल माना जाय तो तैल 
भी अग्नि के अनुकूल नहीं होगा प्रत्युत जल युक्त होने कं कारण 
प्रतिकूल हो जायगा। इस शङ्का का निराकरण ^“नैलान्तर'' इत्यादि 
कारिका से करते है कि तैल मे जो स्नेह पाया जाता है वह भीजल ही 
का हे। परन्तु तैलान्तर्गत जल में अधिक स्नेह रहने के कारण वह जल 
अग्नि के अनुकूल ही होता है। अल्प स्मेह, जिसमें रहता है वही जल 
अग्नि का नाशक होता हे। 

संस्कार निरूपयति = संस्कार का निरूपण करते ठे! 
काः ९५८। 


संस्कारभेदोषेगोऽथस्थितिस्थापकभावने। 
मूर्तमरात्रे तु वेगः स्यात्कर्मजो गेगजः क्वचित्‌॥। 


काः अर्थ) 


वेग स्थितिस्थापक ओर भावना के भेद से संस्कार तीन प्रकार का 
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होता है वेग मूर्तं मात्रं मे रहता है ओर कर्मज तथा वेगज के भेदसेदो 
प्रकार का होता है। 


(९) संस्कारेमि। वेगस्थितिस्थापकभावना भेदात्संस्कारस्तरिविध 
इत्यर्थः। (२) मूर्तमात्र इति। कर्मज वेगजभेदाद्वेगो द्विविध इत्यर्थः। 
(३ ) शरीरादौ हि नोदनजनितेन कर्मणा वेगो जन्यते। (४) तेन च पूर्व 
कर्मनाशस्तत उत्तरं कर्म। एवमग्रेऽपि। 


(१, २) कारिकार्थ दही से स्पष्ट है। 


(३) शरीरादि गत नोदन संयोगजन्य कर्मं से शरीर में वेग उत्पन्न 
होता है। (४) उस वेग से पूर्वं कर्म का नाश ओर तब उत्तर कर्म कौ 
उत्पत्ति होती है। पुनः उत्तर कर्म से पूर्व वेग का नाश ओर उत्तर वेग कौ 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार समञ्चना चाहिये। 

(५) विना च वेगं कर्मणः कर्मप्रतिबन्धकत्वात्पूर्वकर्मनाश 
उत्तरकर्मोत्यत्तिश्च न स्यात्‌। (६ ) यत्र वेगवता कपालेन जनिते घटे 
वेगो जन्यते स वेगजो वेगः। 

(५) यदि वेग नहीं माना जाय तो नाशक के अभाव के कारण पूर्व 
कर्म का नाश नहीं होगा। ओर जब तक पूर्व कर्म का नाश नहीं होगा तव 
तक उत्तर कर्म कौ उत्पत्ति नहीं होगी। क्योकि कर्मत्पत्ति मेँ कर्मं 
प्रतिबन्धक है। अतः पूर्वं कर्म नाशार्थं वेग मानना आवश्यक है यही वेग 
कर्मज कहलाता है। (६) वेग विशिष्ट कपाल से उत्पन्न घर मे जो वेग 
उत्पन्न होता है वह वेगज वेग का उदाहरण है क्योकि उस घरगत वेग 
का असमवायि कारण कपालगत वेग ही है। 

का १५९ 


स्थितिस्थापफसंस्कारः शितौ केचिच्चतुर््वपि। 
अतीन्दरियोऽसौ विज्ञेयः क्वचित्स्पन्देऽपि कारणम्‌॥ 


काः अर्थ] 
स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी में माना जाता है ओर किसी के मत 
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से वह पृथिव्यादि चारों मे माना जाता है। वह संस्कार अतीन्द्रिय है ओर 
कहीं २ आकृष्ट शाखादि मे जो स्पन्द होता है उस का भी कारण वही 
है। 


(९) स्थितिस्थापकेति आकृष्टशाखावीनां परित्यागे पुनर्गमनस्य 
स्थितिस्थापकसाध्यत्वात्‌। (२) केचिदिति। चतुषु क्षित्यादिषु 
स्थितिस्थापक केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः। (३) असौ 
स्थितिस्थापकः! क्वचिदाकृष्ट शाखादौ। 


(१) आकृष्ट शाखा आदि का जौ परित्यागानन्तर पुनः पूर्वं देश में 
गमन होता है उस का कारण जो गुण विशेष उसी का नाम स्थितिस्थापक 
संस्कार है। (२) किसी का मत है कि स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी, 
जल, तेज ओर वायु इन चारों मँ मानना चाहिये, परन्तु उस के प्रमाण 
नहीं रहने के कारण वह मत श्रद्धास्पद्‌ नहीं है। (३) अर्थं स्पष्ट है। 


क्रा? ९१६०। 


भावनाख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीन्दियः। 
उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌॥ 


काः अर्था 


जीवात्मा मे रहने वाला भावनाख्य संस्कार अतीन्द्रिय दै। ओर 
उपेक्षानात्मक निश्चय उस का कारण होता ठै) 


८९) भावनाख्य इति। तस्य संस्कारस्य। (२) उपेक्षात्मक 
ज्ञानात्संस्कारानुत्पत्तेरुपेश्षानात्मक इत्युक्तम्‌ ( ३ ) तत्संशयात्तस्यानु- 
त्यत्तेर्निश्चय इत्युक्तम्‌। (४) तेनोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कारं प्रति 
हेतुतेति भावः, 


(१) अर्थं स्पष्ट है। (२-४) उपेक्षात्मक ज्ञान से भावनाख्य 
संस्कार कौ उत्पत्ति नहीं होती है। . अतः उपेक्षानात्मक कहा गया। 
उपेक्षानात्मक संशय से उस संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती दै। अतः 
. तादृश संस्कार के प्रति उपेक्षानात्मक निश्चय को कारणता मानी जाती हे। 
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(५) ननु स्मरणं प्रतयपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुत्वं तेनोपेक्षादिस्थले 

न स्परणम्‌! (६) इत्थं च संस्कार प्रति ज्ञानत्वेनैव हेतुतास्त्विति 

चेन्न! (७) विनिगमनाविरहेणापि संस्कार प्रति उपेक्षान्यनिश्चयत्वेन 
हेतुतायाः सिद्धत्वात्‌ 


(५-७) शङ्का है कि संशय से एवं उपेक्षात्मक निश्चय से स्मरण 
नहीं होता है अतः स्मरण के प्रति उपक्षान्य निश्चयत्वेन कारणता मानना 
आवयश्क है तब संस्कार के प्रति यदि ज्ञानत्वेन कारणता मान ली जाय 
तो हानि क्या है? वयोकि संशय एवं उपेक्षात्पक निश्चय से संस्कारोत्पत्ति 
होने पर भी स्मरण का कारण जो उपेक्षान्य निश्चय, वही नहीं हे। अतः 
स्मरण की आपत्ति नहीं होगी। समा - विनिगमनाविरहात्‌ संस्कार ही के 
प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन कारणता माने ओर स्मरण क प्रति यदि 
ज्ञानत्वेन कारणता मानें तो भी संशय एवं उपेक्षात्मक निश्चय के बाद 
संस्कार रूप व्यापार कौ अनुत्पत्ति होने के कारण स्मरण कौ आपत्ति नहीं 
होगी। तो इसी प्रकार कारणता क्यों नहीं मानी जाय इत्याकारक विनिगमना 
विरह से संस्कार एव स्मरण दोनों ही के प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन 
कारणता माननी होगी। 


(८) किंचोपेक्षास्थले संस्कारकल्पनाया गुरुत्वात्संस्कारं प्रति 
चोपेक्षाम्यनि्चयप्वेन हेतुतायाः सिन्त्वात्‌ 


(८) यदि वास्तविक रूप से विचार किया जाय तो संस्कार ही के प्रति 
उपेक्षान्य निश्चय को कारणता मानने में विनिगमक प्रतीत होता हे। 
क्योकि संस्कार के प्रति यदि ज्ानत्वेन कारणता मानी जाय तो संशय ओर 
-उपेक्षात्मक निश्चय स्थल में भी संस्कार कौ कल्पना प्रयुक्त गौरव होगा। 


काः ९६६। 
स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसौ हेतुरुच्यते 


“"स एवायं देवदत्तः '' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ओर स्मरण का कारण 
भावनाव संस्कार हे। 
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(९) असौ संस्कारः। (२) तत्र प्रमाणं दरयति स्मरण इति। 
(३) यतः स्परणं प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतः संस्कारः कल्प्यते। 
(४) विना व्यापारं पूर्वानुभवस्य स्परणादिजन- नासामर्थ्यात्स्व 
स्वव्यापारान्यतराभावे कारणत्वासंभवात्‌। 


(१) कारिका में “असौ " पद से भावनाख्य संस्कार का ग्रहण होता 
हे। (२) स्मरण इत्यादि कारिका से संस्कार में प्रमाण बतलाते है। (३) 
पूर्वानुभव आशुविनाशी है। किन्तु कालान्तर भावी स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञा 
को उत्पत्न करता है यह सर्वसम्भव है अतः संस्कार रूप व्यापार की 
कल्पना कौ जाती है। (४) पूर्वानुभव को पूर्वं ही नष्ट हो जाने के कारण 
संस्कार रूप व्यापार के बिना पूर्बानुभव स्मरणादि जनकत्वं नहीं हो 
सकता है। कार्याव्यवहित पूर्व क्षण में कारण अथवा कारण.का व्यापार 
इस अन्यतर के नहीं रहने से उसको कारणत्व नहीं हो सकता है। जिसे 
हेतु कार्याव्यवहित पूर्वक्षण वृत्तिस्वस्वव्यापारान्यतर कतव ही कारणता का 
स्वरूप हे। 


(५) नच प्रत्यभिज्ञां प्रति तत्तत्संस्कारस्य हेतुत्वे प्रत्यभिज्ञायाः 
संस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ अप्रयोजकत्वात्‌। (६ ) 
परे त्वनुदुद्धसंस्कारात्प्रत्यभिज्ञानुदयादुयलुद्ध- संस्कारस्य हेतुत्वापेक्षया 
तत्तस्मरणस्यैव प्रत्यथिज्ञां प्रति हेतुत्वं कल्प्यत इत्याहुः ` 


(५) शद्धा- प्रत्यभिज्ञा के प्रति तत्तत्‌ संस्कार को कारणता मानने 
पर प्रत्यथिस्ा में संस्कार जन्यत्व होने के कारण स्मृतित्वापत्ति हो जायगी। 
समा०- यह नहीं कह सकते है। क्योकि संस्कारजन्यतव स्मृतित्व का 
प्रयोजक है, इसमे कोई अनुकूल त्क नहीं हे। (६) चिन्तामणिकार का 
मत है कि अनुद्बुद्ध संस्कार से प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है। अतः प्रत्यभिज्ञा 
के प्रति उदुबुद्ध संस्कार ही को कारणता माननी होगी। तदपेक्षया लाघवात्‌ 
तत्तत्‌ पदार्थं के स्मरण ही को तत्तत्‌ पदार्थं प्रत्यभिज्ञा कं प्रति कारणत्व 
मानना युक्त है। अतः प्रत्यभिज्ञा में संस्कार जन्यत्व नहीं रहने कं कारण 
स्मृतित्वापत्ति नहीं होगी। 


अदुष्टं निरूपयति = अदृष्ट का निरूपण करते है। 
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का १६१, १६२ पूर्वा 


धर्माधर्मावदष्टं॒स्याद्धर्मः स्वर्गादिसाधनम्‌। 
गङ्गास्नानादियागादि-व्यापारः स तु कीर्तितः। 


धर्म, अधर्म दोनों अदृष्ट शब्द के अर्थ है। उन मे धर्म स्वर्गं का 
कारण है। ओर बह धर्म गद्धा स्नानादि यागादि रूप क्रिया का व्यापार है। 


(९) धर्माधर्माविति। स्वर्गांदीति। स्वर्गादिसकल-सुखानां 
वर्गसाधनीभूतशरीरादीनां च साधनं धर्म इत्यर्थः। (२) तत्रप्रमाणं 
वर्यितुमाहयागादिति, यागादिव्यापारतया धर्मः कल्प्यते। ( ३ ) अन्यथा 
यागादीनां चिरविनष्टतया निर्व्यापारतथा च कालान्तरभाविस्वर्गजनकल्वं 
न स्यात्‌। (४ ) तदुक्तमाचार्यैः - “चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिश्शयं 
विना" इति। 


(१) स्वर्गादि सकल सुखो का एवं स्वर्ग साधनीभूत स्वीय शरीर 
का कारण धर्म है। (२) धर्म में प्रमाण बतलाने के लिये कहते है। 
यागादि कं व्यापार रूप में धर्म की कल्पना होती है। (३) यदि याग का 
ल्यापार धर्म नहीं माना जाय तो व्यापार शून्य याग को स्वर्गादि फल से 
बहुत पूर्वं ही नष्ट हौ जाने कं कारण चिरकालोत्तर भावी स्वर्गादि के प्रति 
जनकत्व नहीं होगा। (४) इसी बात को ““चिरध्वस्तम्‌'' इत्यादि कारिकसो 
उदयनाचार्य ने कहा है। 


(५) ननु यागध्वंस एव व्यापारः स्यात्‌, न च प्रतियोगितदध्वं- 
सयोरेकत्राजनकत्वं, सर्वत्र तथात्वे मानाभावात्‌, न च त्वन्मते फलानन्त्यं 
मन्मते चरमफलस्यापूर्वनाशकत्वान्न तथात्वमिति वाच्यं, कालविशेषस्य 
सहकारिकत्वादित्यह आह - (६ ) गङ्गास्नानेति। गंगास्नानस्य हि 
स्वर्गजनकत्वेऽनन्तानां जलसंयोगध्वंसा नां व्यापारत्वमपेक्षयैकमपूर्वमेव 
कल्प्यते लाघवादिति भावः। 


(५) शंका करते हँ कि याग दिके व्यापार रूप में एक अद्भुत 
धर्म रूप पदार्थं कौ कल्पना करना व्यर्थं है। क्योकि याग ध्वंस को याग 
का व्यापार मान लेने से भी सामंजस्य हो जाता है। यदि आप कहे कि 
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एक कार्य के प्रति प्रतियोगी ओर उस के ध्वसं दोनों को जनकत्व कहीं 
सिद्ध नहीं है तो एेसा नहीं कह सकते हैँ। क्योकि एक कार्य के प्रति 
प्रतियोगी ओर उस के ध्वंस इन दोनों को कारणता नहीं हो सकती ठे। 
इस नियम में कोई प्रमाण नहीं है। यदि आप एेसा कहं कि धर्म को नहीं 
मान कर याग ध्वंस ही को याग का व्यापार मानें तो यागध्वंस रूप 
व्यापार का कभी नाश नहीं होने के कारण स्वर्गादि रूप फल भी कभी 
अन्त नहीं होगा ओर हमारे (धर्म रूप व्यापार वादी के) मत सेतो चरम 
फल से धर्म के नाश हो जाने के कारण स्वर्गादि रूप फल का अवसान 
हो जायगा। किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि काल विशेष को यागध्वंस 
रूप व्यापार का सहकारी मानने के कारण काल विशेष के नष्ट हो जाने 
प॒र स्वर्गादि रूप फल का अवसान अवश्य हो जायगा। अतः कहते हँ कि - 
(६) स्वर्ग जनक जो अत्यन्त जल संयोगात्मक गङ्खा स्नान उस का 
व्यापार अनन्त तत्तज्जल संयोग ध्वंस को मानना होगा तदपेक्षया एक धर्म 
ही को लाघवात्‌ व्यापारत्व मानना युक्त है! 


(७) ननु ध्वंसोपि न व्यापारोऽस्तु नच निर्व्यापारस्य चिरध्वस्तस्य 
कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌, अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तित्वस्य तत्रापि 
सत्त्वात्‌। (८ ) अव्यवहितपूर्ववर्तित्वंहि चक्षस्संयोगादेः कारणत्वे, न 
तु सर्वत्र, कार्यकालवृत्तित्वमिवसमवायिकारणस्य कारणत्वे इत्यत 
आह - 


(७, ८) शंका करते हैँ कि गंगा स्नानादि क्रिया के ध्वंसमें भी 
यदि उक्त क्रिया का व्यापार नहीं मानें तो हानि ही क्या है? यदि कहे 
कि व्यापार रहित चिरध्वस्त गंगा स्नानादि रूप क्रिया स्वर्ग से मव्यवहित 
पूर्वक्षण मे नहीं है ओर न उसका कोई व्यापार ही है तब वह स्वर्गं का 
कारण कैसे होगा तो इस का उत्तर यह किया जा सकता दै कि जैसे 
समवायि कारण मात्र का कार्यक्षण में रहना आवश्यक है वैसे ही चक्षुः 
संयोग रूप प्रत्यक्षादि कारण ही को कार्याव्यवहित पूर्व क्षण मँ रहना 
आवश्यक है। ओर अन्य कारणों में कंवल कार्य पूर्वं काल वृत्तित्व ही 
आवश्यक है। अतः गंगास्नानादि रूप क्रियाओं को स्वर्गाव्यवहित पूर्वक्षण 
में नहीं रहने पर भी कारणत्व होने मेँ कोई बाधा नही। इसलिये कहते 
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ह कि ""कर्मनाशा'' इत्यादि। 


काः १६२ उत्तः। 
कर्मनाशाजलस्पर्शादिना नाश्यस्त्वसौ मतः॥ 
का अर्थ। 
कर्मनाशा नदी कं जल स्पर्णादि से धर्म का नाश होता। 


(१) कर्मनाशटेति। यदि हयपूर्वं न स्यात्तदा कर्मनाशा जलस्पशादिना 
नाश्यत्वं धर्मस्य न स्यात्‌, नहि तेन यागादेर्नाशः प्रतिबन्धो वा कर्तु 
शक्यते तस्य पुर्वपेख वृत्तत्वादिति भावः, 


(१) यदि धर्मं नहीं माना जाय तौ कर्मनाशा नदी के जल स्पर्शादि 
सै नाश किस का होगा? यागादि क्रिया का नाश वा अनुत्पाद उस क 
जल स्पर्शादि से नहीं हो सकता है। क्योकि यागादि क्रिया तो पूर्व ही 
नष्ट हो गई है। 


(२) एतेन देवताप्रीतेरेव फलत्वमित्यपास्तम्‌) ( ३ ) गंगास्नानादौ 
सर्वत्र देवताप्रीतेः संभवाच्च। (४) देवतायाश्चे तनत्वेऽपि 
तत्प्रीतेरनुदश्यत्वात्‌। ८५) प्रीतेः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुप्रीत्यादौ 
तदसम्भवात्‌ जन्यसुखादेस्तत्राभावात्‌। (६ ) तेन विष्णुप्रीतिजन्यत्वेन 
पराभिमतस्वर्गादिरेव विष्णुप्रीतिशब्देन लक्ष्यते। 


(२) किसी कामत है कि यागादि क्रिया का देवताप्रीति ही फल 
है अतः धर्म मानना व्यर्थ है। यह भी पूर्वोक्त ही उत्तर से खण्डित हो 
गया। क्योकि यदि धर्म नहीं माना जाय तो उक्त जल स्पर्श से नाश किस 
का होगा। देवता कौ प्रीति जल स्पर्श का व्यधिकरण है। इस कारण उस 
स देवता प्रीति का नाश होना असम्भव रै। (३) एवं गंगास्नानादि क्रिया 
से देवता कौ इष्टसिद्धि कुछ नहीं होने के कारण उनकी प्रीति होना 
असम्भव हे। (४) ओर दूसरी यह भी युक्ति है कि देवता को चेतन 
मानने पर भी देवता प्रीति उदेश्य नहीं रहने के कारण उसे क्रिया का 
फल कसे मान सकते है। (५) `एवं प्रीति सुख विशेष रूप है। 
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ईश्वरात्मक विष्णु मेँ यदि सुख माना भी जाय तथापि उन में जन्यसुख 
की सम्भावना नहीं है। अतः उनका नित्यसुख यागादि क्रिया का फल 
किस प्रकार हो सकगा। (६) अतः विष्णुप्रीति शब्द से लक्षणता 
विष्णुप्रीति जन्य मीमांसकाभिमत स्वर्गादि ही का बोध होगा। 


काः १९६३। 


अधर्मो नरकादीनां हेतुर्निन्दितकर्मजः। 
प्रायश्िचत्तादिनाश्योऽसौ जीववृत्ती त्विमौ गुणौ॥ 


क्राः धर्म) 


श्रुति-स्मृति निषिद्ध कर्म से उत्पत्न होने वाला अधर्मं नरकादि 
सकल दुःखों का कारण है ओर प्रायश्चित्तादि से नाश्य है। एवं धर्म 
अधर्म दोनों जीवात्मा में रहते है! 


(९) अधर्म इति। नरक्रादिसकलदुःखानां नारकीयशरीरादीनां 
च साधनमधर्मं इत्यर्थः। 


(१) अधर्म नरकादि सकल दुःख एवं नारकीय शरीर का कारण हे। 
तत्र प्रमाणमाह = अधर्म में प्रमाण कहते है! 


(९) प्रायश्ित्तेति। यदि ह्यधर्मो न स्यात्तदा प्रायश्चित्तादिनाश्यत्वं 
न स्यात्‌! (२) नहि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधातुं 
शक्यते। तस्य पूर्वमेव विनष्टत्वादिति भावः। (३ ) जीवेति। ईश्वरस्य 
धर्माधर्माभावादिति भावः। 


८१) यदि अधर्म नहीं माना जाय तो प्रायश्चित्तादि कर्मो से नाश 
किस का होगा। अतः अधर्म मानना आवश्यक है। (२) ब्रह्म-हननादि 
रूप पापोत्पादक क्रियाओं का नाश वा अनुत्पाद प्रायश्चित्त से नहीं हो 
सकता है। क्योकि वह पूर्वं ही नष्ट हो गया है। (३) धर्म तथा अधर्म 
ईश्वर में नहीं रहने के कारण जीवमात्र मेँ रहता है। 


चद्धिका हिन्दी टीका ४०५ 
काः १६४ पूर्वाण। 


इमौ तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः 
का अर्थ। 


धर्म ओर अधर्म, मिथ्याज्ञानजन्य वासना से उत्पत्न होते हैः ओर 
तत्वज्ञान से नष्ट होते है। 


(९) इमौ धर्माधमौ। वासनेति। अतो ज्ञानिनां कृतिः अपि 
सुकृत-दुष्कृतकर्मणी न फलायालमिति भावः, 


(१) धर्म तथा अधर्मं मिथ्या ज्ञानजन्य वासना से उत्पन्न होते है 
अतः तत्त्वज्ञानियों को वासना का अभाव रहने के कारण उन से किये 
हए यागादि रूप सुकृत एवं गो वधादि रूप दुष्कृत कर्मो से धर्माधर्म नहीं । 
उत्पन्न होते हैँ। 

(२) ज्ञानादपीति। अपिना भोगपरिग्रहः। (३ ) ननु तक्तवज्ञानस्य 
कथं धर्माधर्मनार्ञकत्वं नाभुक्तं क्षीयते क्म कल्पकोटिशतैरपि इति 
वचनविरोधात्‌, इत्थं च तत्त्वज्ञानिनां ्मटिति कायव्यूहेन सकलकर्मणां 
भोगेन क्षय इति चेन्न। अत्र भोगस्य वेदबोधितनाशकोपलक्षकत्वात्‌। 
कथमन्यथा प्रायश्चित्तादिना कर्मणां नाशः। तदुक्तम्‌। ज्ञानाग्निः 
सर्वकर्माणि" इत्यादिना। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे" 
इति 


(२) "ज्ञानादपि '' इस वाक्य में आया हुआ “अपि शब्द भोग का 
बोधक है। (३) यहोँ कुक लोग एेसी शंका करते है, कि ज्ञान मे यदि 
ˆ* धर्मा धर्म नाशकत्व मानें तो भोग के बिना धर्माधर्म का नाश नहीं होता 
हे। इस वात को बताने वाला "“ नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोरि शतैरपि"! 
यह वचन विरुद्ध हो जायगा। अतः तत्त्वज्ञानियों के कायव्यूह (सकल 
धर्माधर्मजन्य भोगार्थं एक कालावच्छेदेन उत्पादित वहु शरीरो) से अति 
शीघ्र सकल कर्मांका भोग नाश होता है। परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि 
“ना भुक्तं क्षीयते कर्म'' इत्यादि वचन मेँ आया हुआ भुज धातु 
वेदबोधित अदुष्ट नाशक अन्य वस्तुओं का भी बोधक है। तब तत्त्व ज्ञान 
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को भी वेदबोधित अदुष्ट नाशक वस्तु विशेष रूप होने कं कारण तत्तव 
ज्ञान से धर्माधर्मं का नाश मानने पर भी उक्त वचन का विरोध नहीं हो 
सकता रै। यदि भो मात्र ही से धर्माधर्मं का नाश माना जाय तो 
प्रायश्चित्तादि को भी पाप नाशकत्व नही होगा। अतएव भगवद्गीता में 
तत्त्वज्ञान को धर्माधर्म नाशकत्व प्रतिपादन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
अर्जुन के प्रति कहा है कि “ज्ञानाग्निः सर्वे कर्माणि वाक्य से ईश्वर 
साक्षात्कार प्राप्त करने वाले पुरुषों कं धर्माधर्मं नष्ट हो जाते है यह कथन 
भी संगत हो जाता है। 


(४) ननु तत्त्वज्ञानिनस्तर्हिं शरीरावस्थानं सुखदुःखादि च न 
स्याज्जञानेन सर्वेषां कर्मणां नाशादिति चेन्न) प्रारब्धेतरकर्मणामेव नाशात्‌ 
८५) तत्तच्छशशरीरभोगजनकं हि यत्कर्म तत्प्रारब्धं तदभथिप्रायकमेव 
नाभुक्तमिति वचनमिति! 


(४) यदि आप शंका करं कि तत्त्वज्ञान के तत्त्व ज्ञान से सकल 
धर्माधर्म नष्ट हो जाने के कारण शरीर कौ स्थिति नहीं रहेगी ओर सुख 
दुःख भी नहीं होगे। लेकिन यह ठीक नहीं है। क्योकि तत्त्वज्ञान से 
प्रारब्धेतर कर्म ही का नाश हो सकता है। (५) तत्तत्‌ शरीर कं द्वारा भोग 
कौ जनक कर्म ही को प्रारब्ध कर्म कहते है! प्रारब्ध कर्म का नाश भोग 
के बिना नहीं होता है। इसी में '“ नाभुक्तं क्षीयते कर्मं!” इत्यादि वचन का 
तात्पर्य हे। ““ज्लानाग्नि रित्यादि" "क्षीयन्ते चास्यकर्माणि इत्यादि दोनों 
वचनं मे कर्म पद प्रारब्धेतर कर्म का बोधक है। अतएव इन दोनो वचनो 
का नाभुक्तं क्षीयते कर्मं इत्यादि वचन से विरोध नहीं होता है। 


शब्दं निरूपयति = शब्द का निरूपण करते है। 
का ९६४, ९६५, १६९६ पूर्वार। 


शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदंगादिभवोध्वनिः। 
कण्ठसंयोगादिजन्या वर्णास्ते कादयो मताः।॥ 
सर्वः शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृद्यते। 
वीचीतरंगन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता। 


चद्धिका हिन्दी रीका ४०७ 
का अर्था 


ध्वन्यात्मकं ओर वर्णात्मक के भेद से शब्द दो प्रकार के होते है। 
उन में मृक्ष्यादिजन्य शब्द ध्वन्यात्मक है ओर कण्ठ संयोगादिजन्य 
ककाराद्यात्मक शब्द वर्णात्मक है। ध्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक दोनों 
प्रकार क शब्द आकाश में समवेत है ओर श्रोतरेन्धिय में उत्पन्न होने पर 
ज्ञात होते है। वीचीतसगन्याय से शब्द्‌ कौ उत्पत्ति होती है। 


(९) शब्द इति। नभोवृत्तिराकाशसमवेतः। दूरस्यश्यब्दस्या- 
ग्रहणादाह श्रोत्रेति। (२) ननु मृदंगाद्यवच्छेदेनोत्पन्ने शब्दे श्रोत्र 
कथंमुत्पत्तिरत आह वीचीति। (३) आद्यश्ञब्दस्य वहिर्दशदिग 
वच्छिन्नोऽन्यः शब्दस्तेनैव शब्देन जन्यते। ( ४ ) तेन चापरस्तद्रयापकः। 
एवं क्रमेण श्रोतोत्पन्नो गृह्यत इति। 


(१) दूरस्थित शब्दों का ज्ञान नहीं होने के कारण कहा गया है कि 
श्रोत्र मे उत्पन्न होने पर शब्द्‌ जात होते है! (२) मृदगाद्यवच्छेदेन उत्पन्न 
शब्दों कौ उत्पत्ति श्रोत्र मे किस प्रकोर होगी? अतः "“वीचीत्यादि" शब्द 
से कहते हँ कि (२) अभिघातादिजन्य प्रथम शब्द से वाह्य दश दिग्‌ 
देशावच्छेदेन व्यापक द्वितीय शब्द उत्पन्न होता है। (४) एवं द्वितीयादि 
शब्दं से भी दश दिशाओं मे तत्तद्वयापक शब्दान्तर की उत्पत्ति होती है। 
इस प्रकार जो शब्द श्रोत्रन्दिय में उत्यत्न होता है वह ज्ञात होता है। 


काः ९६६, उत्तः 
कदम्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते॥ 
काः अर्थ। 
किसी के मत से कदम्बगोलक न्याय से शब्द की उत्पत्ति होती रै। 


( ९) कदम्बेति। आद्यब्दादशदिक्षु दशशञब्दा उत्पद्यन्ते। तैश्चान्ये 
दश शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः। (२) अस्मिन्मते गौरवादुक्तं- 
कस्य-चिन्मत-इति। 


(१) अभिघातादि जम्य प्रथम शब्द से दशो दिशाओं में दश शब्द 
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उत्पन्न होते है। ओर उन दश शब्दों के प्रत्येक २ शब्द से दश २ शब्द 
दशो दिशाओं में उत्पन्न होते है। (२) इस पक्ष मे बहु शब्दों कौ कल्पना 
प्रयुक्त कल्पना गौरव होने के कारण इस पश्च मेँ अस्वरस सूचन करने 
क लिये कारिका में '"कस्यचिन्मते'' इस पद का उल्लेख किया गया हे। 


ननु शब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्तिकथनमसंगतमत आह = 


शब्द को नित्य होने के कारण उस कौ उत्पत्ति का कथन असंगत 
है अतः कहते हे। 


काः १६७। 


उत्पन्न को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता। 
सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते॥ 


करा अर्थ] 


ककारादि शब्दों के उत्पाद विनाश कौ प्रतीति होने के कारण शब्द्‌ 
मे अनित्यता मानी जाती है। यह वही ककार है जिस को पूर्वं से सुन 
चुका हूं यह प्रतीति पूर्वश्रुत ककार के सजातीय ककार को विषय करती 


हे। 


(९) उत्पन्न इति। शब्दानामुत्यादविनाश प्रत्ययशालित्वाद- 
नित्यत्वमित्यर्थः। (२) ननु स एवायं ककार इत्यादि प्रत्यभि- 
जञाच्छव्दानां नित्यत्वम्‌, इत्थं चोत्पादविनाशबुद्धि्रमरूपेवेत्यत आह। 
८३) सोऽयंकडृति साजात्यमिति। तत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सजातीयत्वं 
विषयो न तु तद्रयक्त्यभेदो विषयः। उक्त प्रतीतिविरोधात्‌। इत्थं च 
द्वयोरपि प्रतीत्योर्न भ्रमत्वमिति। 


(१) कारिकार्थं ही से स्पष्ट दै। (२) यहां एेसी, शंका हौती है कि 
“स एवायं ककारः'' इत्यादि प्रत्यभिस्ला होने कं कारण शब्द्‌ को नित्य 
मानना हेमा) अतः शब्द्‌ मे उत्पाद विनाश की प्रतीति भ्रम रूप ही है इस 
क उत्तर मे कहते है कि- (३) ““सोऽयंककारः'* इत्यादि प्रत्यभिज्ञा, 
पूर्वश्रुत ककार के सजातीय अन्य ककार को विषय करती है। किन्तु पूर्व 





चन्द्रिका हिन्दी टीका ४०९ 
श्रुत ककार को विषय नहीं करती है क्योकि उक्त प्रतीति में पूर्वं श्रुत 
ककार को विषय मानने पर ककारादि शब्दों मेँ उत्पाद विनाश की प्रतीति 
विरुद्ध हो जायगी। पूर्व श्रुत ककार से सजातीय ककार को विषय मानने 
पर '*सोऽ ककारः" ओर “*उत्पन्नः ककारः'' इन दोनों प्रतीतियों में 
किसी को भी भ्रम रूप नहीं मानना पडता ठेै। 

ननु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कत्र दुष्टेत्यह आह = 
पूर्वानुभूत व्यक्ति से सजातीय को विषयं करने वाली “' सांऽयम्‌ 
इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा आपने कहां देखी है। इस प्रशन का समाधान करते है। 
काः ९६८। 


तदेवौषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दर्शनात्‌। 
तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सवे मतं हि नः॥। 
काः अर्थ] 


जिस ओषध को मैने किया था वहीं ओषध दूसरे से किया गया है। 
इत्यादि स्थल मे अन्यकृतं ओषध को स्वकृत ओषध से भिन्न रहने पर 
भी उस की प्रत्यभिसा होने कं कारण उस प्रत्यभिन्ञा को सजातीय 
विषयक अवश्य मानना होगा। अतः ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक सभी 
शब्द अनित्य ही है। यह हम नैयायिकं का सिद्धान्त है) 


( ९) तदेवेति। यदौषधं मयाकृतं तदौषधमन्येनापि कृतमित्यादि 
दर्शनादिति भावः। 


इति सिद्धान्तमुक्तावली समाप्ता॥ 
(१) कारिकार्थ से स्पष्ट हेै। 
॥इति श्री चन्द्रधारिसिंहशर्कृता चनद्दरिकारीका समाप्ता॥ 





चिः ९ कार १३ पवार्थं 

(१) ट ८ ८७) 

द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव 

(नवप्रकार) (चौबीस प्रकार) (पोच प्रकार) (जाति) (अनन्त) (एकमत्र) (२ कारो 
१. पृथिवी २.जल १ सूप २. स्स ३. मन्ध १. उत्क्षेपण २. अपक्षेपण द्रव्य, गुण, कर्मं परमाण्वादि नित्य | 
३. तेज ४. वायु ४. स्पर्श ५. संख्या ६. परिमाण ३. आकुञ्चन ४. प्रसारण में रहता है। नित्य द्रव्यो के सम्बन्ध ससग । 
५. आकाश ६. काल ७. पृथक्त्व ८. संयोग ९. विभाग ५. गमन, गमन में ही भ्रमण, त्रिविध, परस्पर भेदकं रूप। (त्रिविध) (नित्य) 
७. दिशा ८. आत्मा १० परत्व ११. अपरत्न १२. गुरुत्वे रेचन, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन, मुख्यतः, द्विविध धर्म विशेष 
९. मन १३. द्रवत्व १४. स्नेह १५. शब्द॒तिर्ग्यगमन ये पाँच भी गृहीत १. प्र (सत्ता) --[--- 
१६. बुद्धि १७. सुख १८. दुःख होते है। २. अपर (घरत्वादिक) 


` १. प्रागभाव २. प्रध्वंसाभाव ३. अत्यन्ताभाव 


१९. इच्छा २०. द्वेष २१. प्रयत ३. परापर (दरव्यत्वादि) (अनित्य) (अनित्य) (नित्य) 


२२. धर्म २३. अधर्म २५. संस्कार 





न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


४१२ 





४१३ 


परिशिष्ट 


चि०३ का" ३५-३८ 
का० १०४। पाकज अनुष्णाशीत स्पशादि, वेग, रूप (सप्तविध 
यवीमात्रवृतत कादिन्य ~ नैमित्तिकद्रवत्व, गुरुत्व, रस, (षड्विध) गन्ध 
सकार र रनों है ५ (प्न न (द्विविध) ओर स्थितिस्थापक संस्कार ये समवाय 
स न ठ क्षिति है सम्बन्ध से पथिवी में रहते है 
क्र १०५ ॥ | चभ द दज + ६९ € 
२. पाकज, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं | 
के चार केवल पृथिवी में रहते है! | 
किन्तु सकल पृथिवी में नही | 
१. नित्य (परमाणु रूप) २. अनित्य (परमाणु से भिन 
२. पृथिवी परमाणु मँ रूप नित्य नहीं है यही अवयववती कहलाती दै) 
३. वैशेषिक मत से परमाणुमात्र मे पाक ह्यणुकादि ही कार्य रूप पृथिवी है। 


ओर न्याय मत से अवयवी मे भी पाके 
का १०५, १०६। ------------- 


१. शरीर (द्विविध) २. इन्द्रिय (श्राण) गन्ध का ग्राहक है ३. विषय (द्रयणुकादि से ब्रह्माण्ड पर्यन्त) 


---] 


१. योनिज २. अयोनिज 


7 1. 


१. जरायुज २. अण्डज २. उद्भिज्ज 





न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


४९४ 


चि काः ३९-४० 
(स्नेह का समवायि कारण) 
जलह 


१. अभास्वर शुक्ल रूप २. मधुर एस 


१०. अपरत्व ११. गुरुत्व ९२. सासिद्धिक 

द्रवत्व १३. स्नेह १४. वेग ये १४ गुण 

समवाय सम्बन्ध से जल में रहते है। 
जल 


१. नित्य २. अनित्य 
(परमाणुरूपः) (परमाणु से भिन्न) 
२. इन्द्रिय ३. विषय 


( अपोनिन श वरुण (रसग्राहकं रसना) (हिमादि जलपात्र है) 
लोक में प्रसिद्ध रै) 


चिः न ५, काः ४९-४२ 
(उष्णस्पर्शं का समवायि कारण) 
तेजं है। 


६. संयोग ७. विभाग ८. परत्व ९. अपरत्व 
१०. नैमित्तिकद्रवत्व ११. वेग यै ११ गुण 
समवाय सम्बन्ध से तेज में रहते है। 





१. भौम २. दिव्य ३. ओदर्य 
(वह्न्यादि) (विद्युदादि) (उदरस्य अग्नि) सवदि) 


४१५ 


परिशिष्ट 


चि" न ६ क्राः ४२-४४ न ॥ त चि. न ७ का. ५४४५ 
१. अपाकज अनुष्णाशीत विलक्षण स्पर्शं शब्द का समवायिकारणं आकाश है। 
२. संख्या ३. परिमाण ४. पृथक्त्व १. आकाश एक हे। | १. संख्या २. परिमाण ३. पृथक्त्वे ४. 
५. संयोग ६. विभाग ७. परत्व ८. अपरत्व २. किन्तु उपाधि भेद से नाना प्रतीत | संयोग ५. विभाग ६. शब्द ये ६ गुण 
९. वेग ये ९ गुण समवाय सम्बन्ध से वायु होता है। समवाय सम्बन्ध से आकाश मेँ रहते है। 
में रहते है। ३. नित्य है। 
वायु ४. परममहत्‌ परिमाणवत्‌ है। 
-[--] ५. इसका इन्द्रिय श्रोत्र है! 
१. नित्य २. अनित्य 
(परमाणु रूप) (परमाणु से मिन) -- ~ 
। | 
--- 6 
1 ~~ 1 
| | | स 
१. शरीर २. इन्द्रिय ३. विषय / 8 ५ 
(अयोनिज शरीर (स्पर्शं ग्राहक (प्राणादि ५ महा ) 
ओर पिशाचादि का) त्वक्‌) वायु पर्यन्त) | - | | ॥ ३ [ 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


४१६ 


चि० न ८ करा० ४५-४६ 

अतीतादि व्यवहार का असाधारणकारण काल है। 
१. संख्या २. परिमाण ३, पृथक्त्व 
४. संयोग ५. विभाग ये ५ गुण 
समवायेन काल मेँ रहते है। 





उपाधि भेद से नाना 
प्रतीत होता है। 
काल 
१. भूत २. भविष्यत्‌ ३. वर्तमान 
उत्तरायण 





रि. ९. बिन्दु पवित सूर्य मार्ग प्रदर्शक दै। 
२. सूर्य के परिस्पन्द से क्षणादि व्यवहार होता हे। 





४९७ 


परिशिष्ट 


चि° न १० का ४७-५१ 


आत्म 


(ज्ञानाधिकरण) आत्मा हे। | 


१. जीवात्मा 
क. ससार है | १ संख्या र्‌_ परिमाण २ पृथक 
ख. शरीर भेद से मिभ है | * समाग विमा स 
ग. नित्य है। ८. दुःख ९. इच्छा १०. हष १९. प्रयत 


१२. भावना ९३. धर्म. १४. अधर्म ये 
१४ गुण समवाय सम्बन्धं से जीवात्मा 


| में रहते है। 


घ. बन्ध ओर मोक्ष का भागी है। 








१. सुख दुःख का सम्बन्ध संसारावस्था है। 


मन नहीं है। गुण मात्र रहते है 
३, क्षणिक विक्ञान नही है। दूसरे कौ आत्मा | ३. आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति मोक्ष हे। 


१. शरीर से रहित मुक्तावस्था होती है। 
२. आत्मा ही चैतन्याश्रय है। शरीर, इन्द्रिय, | २. उस समय आत्मा मे संख्यादि ५ 


२. परमात्मा 

१. संख्या २. परिमाण ३. पृथक्त्व ४. 
संयोग ५. विभाग ६. बुद्धि ७. इच्छा 
८. यल ये ८ गुण समवाय सम्बन्ध से 


१. परमात्मा एक दै। २. सर्वज्ञ हे) 
३. अपरिच्छिन्न हे। ४. सुष्टि, स्थिति, लय 
इन तीनों का निमित्त कारण हे। ५. ईश्वर 
का तत्वज्ञान साक्षात्‌ या पुण्य द्वारा जीव | ईश्वर में है। 

शरीर भेद प्रत्यक्ष मे उपयुक्त दै। ६. परमात्मा (टिः) 

मे अदृष्ट ओर शरीर नहीं रहने के कारण ईश्वर कौ बुद्धि, इच्छा कृति ये 
ओर अविकल भी दै! 


सुख दुःख उत्पन्न नहीं होता हे। 


~ 





उसकी प्रवृत्ति से अनुमेय हे। किन्तु अपनी | ४. यह मोक्ष जीव शरीर के भेद से प्राप्य 


आत्मा “ अहम्‌" इत्याकारक मानस प्रत्यक्ष | हे। 
का विषय हे। 
रि० बिन्दु आनन्त्य का सूचक हे। 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


४१८ 


चि० न ११ 


का ८५ 
सुखादि के उपलब्धि का साधन कर्ता इन्द्रिय मन है। 
१.अगुरूपहे १. संख्या २. परिमाण ३. पृथक्त्व 
२. अनन्त हे। ४. संयोग ५. विभाग ६. परत्व ७. 
३. आत्म भेद से भिन-भिन है। | अपरत्व ८. वेग ये ८ गुण समवाय 
४. नित्ये) सम्बन्ध से मन में रहते है। 





दि. बिन्दु आनन्त्य सूचक है। 


४१९ 


परिशिष्ट 


चि" न" १२ चक्ुमत्र ग्रा्यगुण रूप है। 
र्ठ 





१. भास्वर (तेज) २. अभास्वर (जल पृथिवी मे) 


~ स 


अपाकज (तड) (व) जल 0वलृथिवोः 
0 --- > | | 
अनुभूत ज व म ग्द 
| [निः अप्र तरि आ रि. जल पर | नि" चकु पर 
(जनल | नित्य) (नित्य अनित्य) [अनिः पृथिवी [अनिः पृथिवी [भः जन्यजल| अ चकषरूप 
| 
जन्य तेज तेजपरमाणु रूप अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध 


भास्वर (जल पृथिवी मँ) 


च  [------] 





न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


४२०५ 


रूप पर चिचार। 
(१) पृथिवी, जल ओर तेज के प्रत्यक्ष मेँ कारण हे। 
(२) चक्षुरिन्दिय ग्राह्य है। 
(३) चक्षु का सहकारी है। 
(४) पृथिवी, जल ओर तेज मेँ रहता है! 
(५) विशेष गुण है। 
(६) पृथिवी मे पाकज ओर जल तेज मे अपाकज रूप रहते हे। 
(७) असमवायि एवं निमित्त कारण है। 
(८) नित्य अनित्य दोनों ह पाकाश्रय पृथिवी में अनित्य अन्यत्र 
नित्यम मित्य तद्भिन्न अनित्य हे। 
(९) शुक्लादि सात प्रकार के है। 
(१०) अपाकज रूप कारण गुणपूर्वक हे। 
(११) पाकज अकारण गुणपूर्वक है। 
(१२) पृथिव्यादि से जन्य है। 
(१३) पृथिवी, जलं ओर तेज वृत्ति गुणादि का समानाधिकरण है। 
(९४) उक्त द्रव्य में अवृत्ति गुणादि कं साथ वैयधिकरण्य है। 
(१५) चक्षुःसंयुक्तसमवाय से ग्राह्य है। 
(१६) समवाय सम्बन्ध से रहित है। 
(९७) रूपत्वप्रतियोगिकसमवायानुयोगी दै! 
(१८) रूपाश्रयनिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है। 
(१९) अकर्मज है! 
(२०) व्याप्यवृत्ति है (किसी के मत से अव्याप्यवृत्ति है)। 
(२९) पृथिव्यादि ३ का साधारण धर्म है। 
(२२) इन तीनों से भिन में नहीं रहता है! 
(२३) द्रव्यादि प्रत्यक्ष मेँ कारण दै। का १०० 


(२४) का० ३५ के उत्तरार्ध मुक्तावली मे “नच यत्र ” इत्यादि ग्रन्थ ओर अपर 


परिष्कृत लक्षण से स्वरस आता है कि अपाकज पृथिवी भी लब्ध हे। 


टि. भास्वर नीलादि रूप शनिग्रहादियों मे पाया जाता हे। 


रस पर विच्यार। 

(१) स्व प्रत्यक्ष में कारण है। 

(२) रसना से ग्राह्य है! 

(३) रसना का सहकारी है! 

(४) पृथिवी, जल मेँ रहता है। 

(५) विशेष गुण है 

(६) पाकज अपाकज दोनों है। 

(७) असमवायि ओर निमित्त कारण है! 

(८) पृथिवी मेँ अनित्य अन्यत्र नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्य है। 

(९) इसके ६ प्रभेद है। । 

(१०) अपाकज अनित्य रस कारण गुणपूर्वक है। ओर पाकज 
अकारण गुणपूर्वक दै। 

(११) पृथिवी जल से जन्य है। 

(१२) पृथिवी जल वृत्ति गुणादि कं साथ समानाधिकरण है कह 
तद्‌ भिन्न कं साथ वैयाधिकरण्य है। 

(१३) रसना संयुक्तसमवाय से ग्राह्य है। 

(१४) समवाय सम्बन्ध से रहता है। 

(१५) रसत्व प्रतियोगिक समवायादि का अनुयोगी है। 

(१६) रसाश्रयनिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है) 

(१७) अकर्मज है। 

(१८) व्याप्यवृत्ति ै। 

(१९) पृथिवी, जल का साधारण धर्म है। 

(२०) इससे भिन मेँ नहीं रता है। 

(२९) पाकानाश्रय भी यदि पृथिवी मानी जाय तो उस पृथिवी में रूप 
रसादियो की परावृत्ति नहीं होने के कारण ते अपाकज हगे। 


(२२) जल परमाणु का रस नित्य ओर सब अनित्य हे। 


(२३) पूर्तं गुण है। 


(२४) पृथिवी में पाकज ओर जल मे अपाकज है। 
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४२२९ 


गन्ध पर विचार! 
(१) स्व प्रत्यक्ष मेँ कारण है। 
(२) प्राणेन्िय से ग्राह्यहै। 
(३) घ्राण का सहकारी है। 
(४) पृथिवी मेँ रहता है। 
(५) विशेष गुण है। 
(६) मूर्त गुण है। 
(७) असमवायि ओर निमित्त कारण है) 
(८) अपाकज गन्ध कारण गुण पूर्वक है ओर पाकज अकारण गुण पूर्वक है। 
(९) यह असमवायि कारण भी होता हे। 
(१०) पृथिवी से जन्य है। 
(११) सौरभ असौरभ दो प्रभेद है 
८१२) प्राण संयुक्त समवाय से ग्राह है। 
(१३) समवाय सम्बन्ध से रहता हे। 
(१४) अकर्मज है) 
(१५) व्याप्यवृत्ति है। 
(१६) पृथिवी का असाधारण धर्म दै। 
(१७) इससे अतिरिक्त में नहीं रहता हे! 
(१८) पाकज होने के कारण अनित्य है। 
(१९) पृथिवी वृत्तियो के साथ सामानाधिकरण्य है। 
(२०) तद्भिन्नों के साथ वैयधिकरण्य है। 
(२१) गन्धत्व प्रतियोगिक समवायादि का अनुयोगी है। 
(२२) पृथिवीनिष्ठ समवाय का प्रतियोगी है। 


परिशिष्ट 


(जल) (तेज) पृथिवी (कठिन अनुष्णाशीत) 
-- वायुं (विजातीय) 
(जल मण) कादि निव अलित्य 
जल ~ 1 
(जल ) (तेनव परमाणु) (तेज कारि । | 
| | (त अल ग [1--] [न [ति 
अनुद्भूत अनुद्भूत अपाकज 
जल॑परमाण रसनापरमाणु जलध्यगकादि रसनाद्रयणुक जह | हि 0 | 
तेज मा चक्षु परमाणु तेज द्वयणुकादि चक्षु दरथणुकादि पृथिवी गत वायु गत 
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स्पर्शं पर विचार। 


८१) स्व प्रत्यय में कारण है। 

(२) त्वगिन्दरिय ग्राह्य है। 

(३) त्वक्‌ सहकारी है। 

(४) पृथिवी, जल, तेज ओर वायु मेँ रहता हे। 

(५) विशेष गुण है) 

(६) पाकज एवं अपाकज है। 

(७) असमवायि ओर निमित्त कारण है। 

(८) जल, तेज, वायु के परमाणुगत नित्य अन्यत्र अनित्य है। 
(९) शीत, उष्ण ओर अनुष्णाशीत कं भेद से ३ प्रकार कं है। 


जल में शीत तेज में उष्ण ओर पृथिवी, वायु में 


अनुष्णाशीत स्पर्शं रहता है। उसमे भी पृथिवी मे पाकज 
ओर वायु में अपाकज स्पर्श है। 

(१०) मूर्तं गुण हे) 

(११) अपाकज स्पशं कारण गुणपूर्वक ओर अन्य स्पर्शं 
अकारण गुणपूर्वक है। 


(१२) पृथिवी जल, तेज वायु से जन्य हे। 

(१३) त्वक्‌ संयुक्त समवाय से ग्राह्य है। 

(१४) स्यरशत्व प्रतियोगिक समवाय का अनुयोगी है। 
(१५) पृथिव्यादि चतुष्टय के समवाय का प्रतियोगी है। 
(१६) अकर्मज है। | 
(१७) व्याप्यवृत्ति है। 

(१८) कठिन ओर सुकुमार स्पशं पृथिवी मात्र वृत्ति है। 


(२०) अपाकज स्पर्श असमवायिकारण होता है। 

(२९) उष्ण स्पर्श असमवायि ओर निमित्त कारण भी होते है! 

(२२) पृथिवी, जल, तेज वायु अन्यतमानुयोगिक समवाय का 
प्रतियोगी है। 


परिशिष्ट 


चक १ गणना व्यवहार का असाधारण 
कारण संख्या दै। 
(एकत्व द्वित्वादि से परार्धं पर्यन्त) 
एकत्व द्वित्वादि 
[1] -परार्धपर्य्यन्त 
नित्य अनित्य 
ओं म एवं अनित्यद्रव्य 
आकाशादि मेँ चटादि मं 
रहती है। 


संख्या पर विचारा 
(१) स्वकीय प्रत्यक्ष मे कारण है। 
(२) चक्षु ओर त्वचा से ग्राह्य है) 
(३) चक्षु ओर त्वचा का सहकारी है। 
(४) नव द्रव्य में रहता है। 
(५) सामान्य ओर मूर्तं गुण है) 
(६) अपाकज है। 
(७) असमवायि निमित्त कारण है। 
(८) एकत्व संख्या, असमवायि ओर निमित दोन कारण है द्ित्वदि अनित्य है 
(९) अनन्त है। 
(१०) एकत्व कारण गुणपूर्वक है ओ. द्वित्वादि अकारणगुणपूर्वक है। 
(११) द्रव्य से जन्य है। 
(१२) परिमाण गुण का जनक है। 
(१३) सकल गुण से सामानाधिकरण्य है। 
(१४) गुणत्वादि के साथ वैयधिकरण्य है। 
(१५) त्वक. संयुक्त चकषु-संयुक्त समवाय दोनों से ग्राम है। 
(९६) समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
(१७) संख्यात्व प्र" समवाय का अनुयोगी है। 
(१८) द्रव्यानुयोगिक समवाय का प्रतियोगी ै। 
(१९) गणना व्यवहार का असाधारण कारण है। 
(२०) नित्यगत एकत्व नित्य ओर अनित्यगत एकत्व अनित्य है। 
से उत्पन्न होता है। एकाश्रय मेँ समवाय से अनेकाश्रय मेँ समवाय अन्यतर 
पर्याप्त सम्बन्ध से रहती है ओर अपेकाुद्धि एवं आश्रय के नाश से नष्ट 
होती है) 
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४२६ 


परिमाण पर विचार। 

(१) स्व प्रत्यक्ष मे कारण हे। 
८२) चक्षु ओर त्वचा दोनों से ग्राह्य है। 
(३) नव द्रव्यो मे रहता है। 
(४) सामान्य गुण हे। 
(५) अपाकज है) 
(६) असमवायि निमित्त कारण है। 
(७) नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्य हे। 
(८) अणुत्व, दी्षत्व, महत्व हस्वत्व भेद से चतुर्विध है। 
(९) भूत, मूर्त, विभु तीनों का गुण हे। 
(१०) कारण गुणपूर्वक है। 
(१९) संख्या, परिमाण प्रच्यजन्य है 
(१२) अनित्य परिमाण परिमाण का जनक टै। 
(१३) गुण, कर्म जाति के साथ सामानाधिकरण्य है 
(९४) इनसे भिनन के साथ वैयधिकरण्य है| 
(१५) संयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष होता है ओर समवाय सम्बन्ध से रहता हे। 
(१६) परिमाणत्व प्र समवाय का अनुयोगी है 
(१७) द्रव्य अनु" समवाय का प्रतियोगी है 
(१८) अकर्मज है। 
(१९) व्याप्यवृत्ति ै। 
(२०) द्रव्यो का धर्महे। 
(२१) गुणों मे नही रहता हे। 
(२२) अनुमान से ग्राहय है। 

रि. प्रचय = शिथिलाख्य संयोग। 


४२७ 


परिशिष्ट 


चि न १८ पृथक्त्व दसं प्रतीति का असाधारण चि म १९ 


कारण पृथक्त्व है। दो द्रव्य पार्थो के मेल का नाम संयोग है। 
। । । 
अनित्यमात्र श्येन शैलसंयोग टक्कर कपाल वृक्ष संयोग से घट वृक्ष का संयोग 
नित्य अनित्य [-----] 
| | अभिधान नोदन 


नित्यगतं नित्य अनित्यगत्‌ अनित्य । | 
(शब्दजनक ) (शब्द का अनुत्पाद्क) 


(१) स्व प्रत्यक्ष में कारण हे। (११) द्रव्य जन्य है। (१) स्व प्रत्यक्ष मेँ कारण हे। (१३) संयुक्त समवाय से ग्राह्य दै। 


(२) चक्षु ओर त्वचा से ग्राह्य है! (१२) पृथक्‌ २ व्यवहार का असाधारण | (२) चक्षु ओर त्वचा से ग्राह्य है। ८९४) समवाय सम्बन्ध से रहता है! 
(३) नव द्रव्यो मेँ रहता है! कारण है। (३) सकल द्रव्यो मँ रहता है। (१५) संयोगत्व प्र समवाय का अनुयोगी है! 
(४) सामान्य गुण है। (१३) इनसे भिन के साथ वैयधिकरण्य | (४) सामान्य गुण है। (१६) कर्मज है। 
(५) अपाकज है। है (५) अपाकज है। (१७) अव्याप्यवृत्ति है। 
(६) असमवायि, निमित्त कारण है। (१४) संयुक्त समवाय से ग्रान है। (६) असमवायि, निमित्त कारण है। (१८) द्रव्यो का धर्म है। 
(७) एक पृथक्त्व नित्यगत नित्य ओर अनित्यगत (१५) समवाय सम्बन्ध से रहता है। (७) नित्य ओर अनित्य है। (१९) गुणादयो मेँ नहीं रहता है। 

अनित्य है द्वि पृथक्वादि सर्वत्र अनित्य है। (१६) पृथक्त्वप्रः समवाय का अनुयोगी हे। | (८) नित्यगत नित्य ओर अनित्यगत (२०) कोई विभुं का परस्पर संयोग नही 
(८) एकविथ दै। (१७) द्रव्य अनुः समवाय का प्रतियोगी ह। अनित्य है ओर अनन्त है। मानते है! 
(९) भूत, मूर्त, विभु तीनों का गुणहै।! (१८) अकर्मज है। (९) अकारण गुणपूर्वक दै। (२९) गजादि कं आकार का चक्षु ओर त्वक्‌ 
(१०) एक पृथक्त्वं कारण गुणपूर्वक हे द्वि (१९) व्याप्यवृत्ति है! (१०) द्रव्यजन्य है। संयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष होता है। वह 

पृथक्त्वादि अकारण गुणपूर्वक है! (२०) द्रव्यो का साधर्म्य; गुणों का| (११) संयोगज संयोग का जनक है। [ आकार} अवयवो का आरम्भक संयोग 


वधर्य है। (९२) द्रव्यत्व के साथ समानाधिकरण्यहै। सूप है। 
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. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


चि" न २० 


(९) स्व प्रत्यक्ष मे कारण है। 

(२) चक्षु ओर त्वचा से ग्राह्य है। 

(३) सकल द्रव्यों मेँ रहता हे। 

(४) सामान्य गुण हे। 

(५) अपाकज हे। 

(६) असमवायि, निमित्त कारण हे। 

(७) नित्य ओर अनित्य है। 

(८) नित्यगत नित्य ओर अनित्यमतं अनित्य है। 

(९) अनन्त हे। 

(१०) सकल द्रव्यो का गुण है। 

(११) द्रव्य जन्य है। 

(१२) अकारण गुणपूर्वक है। 

(१३) विभागज विभाग आदि का जनक हे) 

(१४) द्रव्यत्वे के साथ सामानाधिकरण्य ओर 
गुणत्वादि के साथ वैयधिकरण्य है 

(१५) समवाय सम्बन्ध से रहता है। 

(१६) विभागत्व प्र" समवाय का अनुयोग है। 

(१७) द्रव्य अनुः समवाय का प्रतियोगी है। 

(१८) कर्मज है)। 

(१९) अव्याप्यवृत्ति है! 

(२०) द्रव्यो में रहता हे। 

(२९) गुणादि में नहीं रहता है। 


विभाग जन्य विभाग जन्य 
एक कपाल में वृक्षहस्तविभागज 
कपालं मे विभाग 


४९९ 


परिशिष्ट 


चि> नः २१ परव्यवहार का असाधारण कारण परत्व दै। चि न> २२ अपर व्यवहार का असाधारण कारण अपरत्व है। 


कालिककं देविक कालिकक दैशिक 


(ज्येष्ठ) (दूर) (छोय) (समीप) 
(१) स्व प्रत्यक्ष मेँ कारण हे। सामानाधिकरण्य हे। इसकी भी व्याख्या परत्ववत्‌ ही समञ्ञना चाहिये। 
(२) दैशिक परत्व चक्ु ओर त्वचा से ग्राहय है। (१६) इनसे भिन्न के साथ वैयाधिकरण्य है। 

(३) कालिक परत्व अतीन्द्रिय है। (९७) संयुक्त समवाय संम्बन्ध से जेय ठे। 
(४) दैशिक परत्व, चाक्षुष, त्वाच ज्ञान सहकारी (१८) समवाय सम्बन्ध से रहता हे। 
है। कालिक परत्व सहकारी नहीं ै। (१९) परत्वत्व प्रतियोगिक समवाय का अनुयोगी है। 
(५) मूर्त मे रहता है। (२०) स्वाश्रयानुयोगिकं समवाय प्रतियोगी है। 
(६) सामान्य गुण है। (२१) अकर्मज है। 
(७) अपाकज है। (२२) व्याप्यवृत्ति ै। 
(८) असमवायि ओर निमित्त कारण है। (२३) मूर्तौ का साधर्म्य हे! 
(९) नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्य है। (२४) तद्भिन्नं का वैधर्म्यं है। 
(१०) द्विविध है) 
(११) भूत, मूर्तं दोनों का गुण है। 
(१२) अकारण गुणपूर्वक है। 


(१३) मूर्त द्रव्य जन्य है। 
(९४) परत्व व्यवहार का असाधारण कारण हे। 
(१५) मूर्ते द्रव्यनिष्ठ धर्म्मो के साथ 
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र० 


बलुदधिपर विचार 


(१) बुद्धि का समवायिकारण आत्मा हे। (१०) विशेषण है 
(२) असमवायिकारण आत्ममनःसंयोग है। (११) इसके दो भेद हैँ, स्मृति, अनुभव 
(३) निमित्तकारण त्वडमनः संयोग है। (१२) कारणगुणपूर्वक जीवात्मा मे ओर अकारणगुणपूर्वक 
(४) निमित्तकारण चर्ममनः संयोग हे परमात्मा मे 
(पक्षधर मिश्र का मत) (१३) आत्मवृत्ति गुणादि का समानाधिकरण हे। 
(५) साधारणकारण ईश्वरान्‌ ईश्वरेच्छा ईश्वर प्रयल काल (१४) आत्मेतर द्रव्यनिष्ठ गुणादि कं साथ वैयधिकरण्य है। 
अदृष्ट हे। (१५) समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
(६) विषयमात्र के प्रत्यक्ष मेँ कारण है। (१६) ज्ञानत्वप्रतियोगिकसमवायानुयोगी है। 
(७) निर्विकल्पक अतीन्द्रिय है। ओर सविल्पक मनोग्राह्य॒ (९७) जञानाश्रयनिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है। 
ह। (१८) अव्याप्यवृत्ति हे। 


(८) 
(९) 


वह आत्मा का सहकारी कारण हे। 
आत्पा में रहता है! परमात्मा मे नित्य जीवात्मा में 
अनित्य) 


परिशिष्ट 








प्रत्यक्ष अनुमिति 
नित्य नि स्वार्थ परार्थ 


अनित्य 
(इश्वर प्रत्यक्ष) ( जीवात्माका प्रत्यक्ष) (अनुमिति कारण) (अनुमित्ति कारण) 


(वात्सायन न्याय जसि न प्रमाण) 


[---] 


साधर्म्यञ्ञानजन्य वैधर्म्यज्ञनजन्य 


श्चाद्द्‌ 


किसी कं मतसेस्मरणमभी पक लत है। 


[-- न 71117] 


अन्वय व्यतिरेकि केवलान्वयि केबल व्यतिरेकि अन्वयव्य 


करवलान्वयि 


कंवलेव्य 
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निर्वि ८१) उद्भूत रूप (२) उदुभूतरूपपवद्द्रव्य (३) संख्या (४) परिमाण 
(५) पृथक्त्व (६) संयोग (७) विभाग (८) परत्व (९) अपरत्व 
(१०) द्रवत्व (११) स्नेह (१२) वे इन वरह की जाति ओर इन सों त 
का अभाव। 

सवि { उक्त विषय जाति ओर उनकं अभाव 


(४) 


पध 
| 
५ 


(५) असौरभ (६) असौरभत्व (७) असौरधाभाव (८) असौरभत्वाभाव 
(९) गन्धत्व (१०) गन्धत्वाभावं (११) गन्धाभाव 


निर्वि ( तए ससम त्सु सौरमत्व (३; सौरभाभाव (४) सौरमत्वाभाव 
सवि ( यद्घचपिय 


(६) 


नवि त्तु सन्द त्ठ सन्तन तड कतन्तमन त्म जन्त्व मव प 
(५) शब्दत्वन्याप्यजति (६) उनका अभाव। 


( तए स्च ८; रसत्व ल; स्स्त्वव्याप्यजाति (य) इनकं अभाव `` | ट 
सवि{ पर्ववत्‌ 


त्स ज्दमूत स्पर्शवत्‌ द्रव्य (२) संख्यादि ७ (द) द्रवत्व १० सेह ` 
इन्त जाति अर इनकं अभाव `` 
येही १९ विषय, जाति ओर अभाव। 


[+ ५ ) 


पु 





(>) 


(७२६ 1५ |= (40121610 © 1०७९९ 


1015 

10188. 

१ 

9 

॥ ऋषौ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
21 

१) 





(७) जीवात्मा इनकौ जाति ओर ओर इनके अभाव। | 
सवि [ उक्त विषयं जाति ओर अभावा ` ` 





(>~ 





हि लक्षणज्न्यं [@ ____--]-]-]- 


(४) 


(3) 


ज्ञान लक्षण जन्य 


1: क. ` 
५००५९ (३।४२०६ 


(६) 


#.: 8,  , `. क 


($) (*) (‰) (६) (दै) (४) 


॥१९०००।९ 


(६) 
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[~ +~ 
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परिशिष्ट 


चिः न २४ ज्ञान के कारणता का चित्र। 


(चतुर्विध) (का० कारण) 


 ---- 


अनुभव संस्कार उद्बोधक 
(१) (२) (३) (४) 





प्रत्यक्षे के कारणं 3 # 
(४) किसी के मत से (५) लौकिक प्रत्यक्ष (६) चाक्षुष में (७) त्वाच मे उद्‌(८) प्रत्यक्ष मे | | 

(३) इन्दरियमनः ईइन्द्ियावयव से विषयनिष्ठ आलोक संयोग भूतस्पर्शमात्र प्रतियोगी कौ ~ 

(१) इन्द्रिय (२) सन्निकर्षं संयोग विषय का संयोग महत्व ओररूपद्भ, येग्यानुपलब्धि ६ # 

¢ 

ॐ ॐ. 


(५५० 4 ५४६) 
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ट आलोक संयोगावं ८1 








अभाव काप्र.) 


इत्यादि। 


अभावकाप्र.) 


इत्यादि। 


घटाभावं का प्रत्यक्ष | अभाव काप्र.) 


ं [इत्यादि। 














परिशिष्ट 
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चिः न २६ संसार क अनुकूल कामना विषय चिः नः २७ संसार के प्रतिकूल कामना विषय | 
का नाम सुख है। का नाम दुख है। 

हिक पारलौकिक एेहिक पारलौकिक 
(अनित्य) (अनित्य) (अनित्य) (अनित्य) 

(१) स्वकौय प्रत्यक्ष मेँ कारण है। (१४) अत्मवृत्ति धर्मो से सामानाधि 

(२) मन सेग्राह्महै। करण्य है। (१) अधर्मजन्य है। 

(३) मन का सहकारी है। (१५) इससे भिन से वैयधिकरण्य है। (२) दुःखत्वादि प्रतियोगिक समवायादिका अनुयोगी है। 

(2) आत्मा मे रहता है। (१६) संयुक्तं समवाय से ग्राह्य है। 

(५) विशेष गुण है। (९७) समवाय सम्बन्ध से रहता है। टिः :- ओर सब सुख ही के समान जानना चाहिये 

(६) अपाकज है। (१८) सुखत्वादि प्रतियोगिक समवायादि । 

9) निमित्त कारण है क्रा अनुयोभी है 

(८) अनित्य है। (१९)  आत्मादिनिष्ठ समवायादि का ्तियेषी है 

(९) एक ही भेद है। (२०) अकर्मज है। 

(१०) विभु का गुण है। (२१) अव्याप्यवृत्ति है। 

(११) अकारण गुणपूर्वक है। (२२) आत्मा का साधर्म्य है। 

(१२) धर्मजन्य है। (२३) इससे भिन का वैधर्म्य हे। 

(१३) स्वकीय ध्वंसादि का जनक है! 


ट. 
५ 


परिशिष्ट 


चि° नः २८ 

(१) स्वकीय प्रत्यक्ष में कारण हे। 

(२) मन से ग्राह्यहै। 

(३) मन का सहकारी है। 

(४) आत्मा में रहता हे। 

(५) विशेष गुण है। 

(६) अपाकज है) 

(७) निमित्त कारण है। 

(८) जीवात्मा में अनित्य है। 

(९) परमात्मा से नित्य है। 

(१०) फलविषयिणी, उपाय विषयिणी दो प्रकार कौ है! 
(१९) विभु कागुणहेै) 

(१२) अकारण गुणपूर्वक है। 

(१३) आत्मा से जन्य है। 

(१४) ज्ञान का जनक है। 

(५) आत्मवृक्तियों के साथ सामानाधिकरण्य है। 
(१६) आत्मा में अवृत्तियों के साथ वैयधिकरण्य है। 
(९७) मनः संयुक्त समवाय से ग्राह्य है। 

(१८) समवाय सम्बन्ध से रहता है। 


(२३) आत्मा में रहता है! 
(२४) आत्म भिन में नहीं रहता है। 


(फलज्ञान कारण है) 


[| 


(सुख) 


(दुःखाभाव) कृसाच्यतां 
ज्ञान 


भोजनाच्छदनयागादि 


अनन्त 


चिकोर्षा 


(इष्ट साधनता ज्ञान कारण है! ) | 


दष्टसाधनत्ते कलवदनिष्टाननुनत्व 
क्न वन्धित्वत्तान 
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४३८ 


चि" न" २९ द्विष्टसाधनताज्ञान 
देष) निमित्त र 

(१) स्वकीय प्रत्यक्ष मे कारण है। का काण ६ 

अनित्य है 


जीवात्मा में रहता दै 


(९) एक ही प्रभेद है। 

(९०) विभु कागुणहै। 

(१९) अकारण गुणपूर्वक है 

(६२) द्िष्टसाधनता ज्ञान से जन्य हे 

(१३) आत्मवति कं साथ सामानाधिकरण्य ह। 

(९४) आत्मा मे अवृक कं साथ वैयधिकरण्य है। 
(६५) मनःसंयुक्त समवाय से ग्राह्य ै। 

(१६) द्वेष परतियोगिक समवाय का अनुवोगौ दै। 
(९७) आतमदिनिष्ठ समवायि का प्रतियोग है| 


(२६१) आत्म धिन में नौ रहता है। 
परमात्मा में नहीं रहता दै। 


चि०न०३ 
कृति च्ल ) 
जीवात्मा (नि 
निलय अनित्य 
(परमात्मत मे) --- 
[1 1 | कण 


त कृतिसाध्यत्वज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान उपादेय पदार्थ के 
चकौष समवाय कारण 
करा प्रत्यक्ष 
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परिशिष्ट 


(१) स्वकीय प्रत्यक्ष मेँ कारण हे। 
(२) मन से ग्राह्य है। 

(३) मन का सहकारी दै। 

(४) आत्मा में रहता है। 

(५) विशेष गुण है। 

(६) अपाकज है। 

(७) निमित्त कारण है। 

(८) नित्यगत मित्य अनित्यगत अनित्य है। 
(९) तीन प्रकार का है)। 

(१०) विभु कागुणहै) 

(११) अकारण गुणपूर्वक है। 
(१२) चिकीर्षा जन्य है। 

(१३) कार्यमात्र का जनक है) 


यल 


(९४) आत्मवृत्ति गुणों कं साथ सामानाधिकरण्य हे। 
(१५) तद्भिन्न के साथ वैयधिकरण्य हेै। 

(१६) मनःसंयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष होता है। 
(१७) समवायसम्बन्ध से रहता है। 

(१८) यलनत्वप्रतियोगिक समवायादि का अनुयोगी हे। 
(१९) आत्मनिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है। 
(२०) अकर्मज है। 

(२१) अव्याप्यवृत्ति है। 

(२२) आत्मा मे रहता है। 

(२३) आत्मा से भिन्न में नहीं रहता है। 
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चिण्नः चि°नः स्पन्दन क्रिया का असमवायि 


३१ गुत्व ३२ कारण दरुवत्व हे। 
नित्य नित्य | | 
(परमाणुं मे) = (दबणुकादि मे) साधिक निपिक 
---- (पृथिवी तेन मे) 
(१) किसी के प्रत्यक्च मे कारण नहीं है। (१४) अतीन्द्रिय है। अतएव प्रत्यक्ष का नित्य अनि त्य 
(२) किसी इन्द्रिय से ग्राह्य नहीं है। विषय है। (जलपरमाणु) (द्यणुकादि) 
(३) पतन का सहकारी है। (९५) समवाय सम्बन्ध से रहता है। | (६) स्वीय प्रत्यक्ष मँ कारण है। (११) कारण गुणपूर्वक है। 
(४) पृथिवी जल मेँ रहता हे। , = (१६) गुरुत्वत्व प्रतियोगिक समवाय का | (२) चक्षु त्वचा से ग्राह्य है। (१२) नैमिततिकंद्रवत्व अग्निसंयोग से जन्य है। 
(५) सामान्य गुण है। अनुयोगी है। (३) चक्ष त्वचा का सहकारी है। (१३) स्यन्दन का जनक है। 
(६) अपाकज है। (१७) गुरुत्व प्रतियोगिक समवाय का | (४) पृथिवी जल मे रहता हे। (१४) पृथिवी जल तेज वृक्तियों के साथ 
(७) असमवायि, निमित्त कारण है। प्रतियोगि है। (५) सांसिद्धिक द्रवत्व विशेष गुण है। सामानाधिकरण्य है। 
(८) नित्य तथा अनित्य है। (१८) अकर्मज हे नैमित्तिक द्रवत्व सामान्य गुण दै। (१५) उससे भिन्नो के साथ वैयधिकरण्य हे। 
(९) एकहीत्रहकाहै। (१९) व्याप्य वृत्ति है। (६) पाकज अपाकज दोनों है। (१६) संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से ग्राह्य है। 
(१०) कारण गुणपूर्वक है। (२०) पृथिवी, जल में रहता है। (७) असमवाय, निमित्त दोना है। (९७) द्रवत्वतवपरतियोभिक समवाय का अनुयोगी है। 
(११) आद्यपतनस्वकीयध्वंसादि का जनक (२१) उससे भिन में नहीं रहता है। | (८) पाकज सब जगह नित्य है ओर (१८) द्रवत्वत्वप्रतियोगिक समवाय का प्रतियोगी है। 
है। अपाकज नित्यगत नित्य, अनित्य (१९) अकर्मज हे। 
(१२) पृथिवी जलवृत्तियों कं साथ गत अनित्य है। (२०) व्याप्यवृत्ति है। 
सामानाधिकरण्य है। (९) दोप्रभेदकारै। (२१) पृथिवी जल तेज में रहता है। 
(१३) पृथिवी जल मं अवृत्तियों कं साथ (१०) भूत मूर्तं दोनों का गुण दै। (२२) उससे भिनन मे नहीं रहता है। 


वैयधिकरण्य है। 


४४१ 
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चिः नः 


३३ चूर्णादि पिण्ड़ीभाव का कारण स्नेह है। ३ न † 1 ब्र 
५ + | 
11 - [1] क 


(जल परमाणु मे) (जल यकि मे) (वह तिन्पूलपृव (चि प्रतिकूलघृत (नोदनसंयोग विशेष से 
तैलादि परमाणु कं तैल द्वयणुकादि के वाणादि मे उत्पन होता है।) 
अन्तर्गट जल में) अन्तर्गत जल में) 





८१) स्वीय प्रत्यक्ष म कारण है। (१३) स्मरण जनक है। 


(१) स्वीय प्रत्यक्ष मे कारण हे। (१४) जलवृत्तियों के साथ साभानाधि- ८२) मन से ग्राह्य है। (१४) आत्मवृत्ति धर्म से सामानाधिकरण्य है। 
(२) त्वचा से ग्राह्य है। करण्य है। (३) मन का सहकारी है। (१५) तद्वृत्ति धर्म से वैयधिकरण्य है। 
(३) त्वचा का सहकारी है। (१५) उससेभिनके साथ वैयधिकरण्य है।| (४८) आत्मा मे रहता दै। (१६) संयुक्त समवाय से ग्राह्य है। 

(४) जल मेँ रहता है! (१६) संयुक्तसमवायसे ग्राह्य है। (५) सामान्य गुण है। (१७) समवाय सम्बन्ध से रहता हे। 

(५) विशेष गृण हे। (१७) समवाय सम्बन्ध से रहता है (६) अपाकज है) (१८) संस्कारत्व प्रतियोगिक समवायादि का 
(६) अपाकज हे। (१८) सहत प्रतयोगिक समवाया (७) असमवायि निमित्त कारण है। अनुयोगी है। 

(७) असमवायि निमित्त कारण है। अनुयोगी है। (८) नित्यगतनित्य, अनित्यगतअनित्य है (१९) संस्कार प्रतियोभिक समवाय का प्रतियोगी है। 
(८) नित्यगत नित्य अनित्यगत अनित्य (१९) स्नेह प्रतियोगिक समवायादिका [(९) तीन प्रकार का है। (२०) अकर्मज है। 

(९) एकही प्रकार का हे। प्रतियोगी है। (१०) विभु कागुणहै। (२१) व्याप्यवृत्ति है। 

(१०) भूतमूर्तं का गुण है। (२०) अकर्मज है। (११) स्थितिस्थापक कारण गुणपूर्वकं (२२) आत्मा मेँ रहता हे। 

(११) कारण गुणपूर्वक है। (२१) व्याप्यवृत्ति है। है। इससे भिनन अकारण गुणपूर्वक है। (२३) इससे भिन्न मे नहीं रहता है। 

(१२) जलजन्य हे। (२२) जल में रहता है। (१२) अनुभव जन्य है। (२४) अतीन्द्रिय है। 


(१३) चूर्णादि पिण्डी भाव का कारण है। (२३) उससे भिन्न मेँ नहीं रहता है। 





न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


. यिनः | चिण्नय 


३५ विहितकर्मजन्य ध्म है। ३६ निषिद्धकर्मजन्य अधर्म दै) 
प्रारब्ध सञ्चित क्रियमाण प्रारब्ध सञ्चित क्रियमाण 


(१) यागादिरूप कारण से अदृष्टरूप व्यापार का स्वर्गादि रूप कार्य होता हे। एवं | (१) निषिद्ध कम ओर नित्यकर्म का त्याग इन दोनों के आचरण से नरकादि ओर 
सुखसाधकं शरीरादि का भी कारण धर्मं ही हे। नरकादि साधन शरीर होता दै! 


(२) कर्मनाशा नदी इत्यादि से धर्म का नाश होता है। |) प्रारब्ध पापकर्म का भी नाश भोग के विना नहीं होता हे! 
(३) प्रारब्ध कर्मका नाश भोग कं बिना नहीं होता है। तत्त्व्चान से सञ्चित ओर | (३) एवं तत्वसान से सञ्चित क्रियमाण पापकर्म का भी नाश हो जाता है] 
क्रियमाण क्म का नाश होता है। 
अदृष्टः = ( धर्म अधर्म ) 
(१) किसी के प्रत्यक्ष मे कारण नहीं है। (१२) विहित ओर निषिद्ध कर्मजन्य हे। 
(२) अतीन्द्रिय है। (१३) सुख दुःख का जनक है। 
(३) अदृष्ट से भिन जो सुखदुःख का कारण उसका (१४) आत्मवृत्ति धर्म से सामानाधिकरण्य है। 
अदृष्ट सहकारी कारण है। (१५) आत्मा अवृत्ति धर्मा से वैयधिकरण्य हे] 
(४) आत्मा मे रहता दै। (१६) समवाय सम्बन्ध से रहता है! 
(५) विशेष गुण है। (१७) अदृष्टत्व प्रतियोगिक समतायादि का अनुयोग है। 
(६) अपाकज ठै। (१८) अदुष्ट प्रतियोमिक समवायादि का प्रतियोगी है। 
(७) निमित्त कारण हे। (१९) अकर्मज हे। 
(८) अनित्य ही है (२१) अव्याप्यवृत्ति है। 
(९) दो प्रकार कादटे। (२२) जीवात्मा में रहता दै। 
(१०) जीवात्मा का गुण है) (२३) इससे भिन्न मे नहीं रहता ठे। 
(११) अकारण गुणपूर्वक है। 





परिशिष्ट 


(१) स्वीय प्रत्यक्ष मेँ कारण है। 
(२) श्रवणेन्दिय ग्राह्य है। 

(३) श्रोत्र का सहकारी है। 
(४) आकाश मे रहता हेै। 





(८) अनित्य ही है। 

(९) दो प्रभेद है (वर्णात्मक ओर ध्वन्यात्मक) 
(१०) विभु कागुणहै। 

(११) अकारण गुणपूर्वक है। 

(८१२) अभिघात जन्य है। 

(१३) शाब्द ज्ञानादि का जनक है) 


(१४) गगनत्वादि के साथ सामानाधिकरण्य है। 
(१५) इससे भिन के साथ वैयधिकरण्य है! 

(१६) समवाय सन्निकर्षं से ग्राह्य है। 

(१७) समवाय सम्बन्ध से रहता है। 

(१८) शब्दत्वप्रतियोगिकं स॒मवायादि का अनुयोग है। 
(१८) शब्द प्रतियोगिक समवायादि का प्रतियोगी है। 


=> ५ -----7-- 


. (२९) अव्याप्यवृत्ति है। 


(२२) आकाश में रहता है। 

(२३) इससे भिनन मेँ नहीं रहता है। 

(२४) शब्द की उत्पत्ति “ कदम्बगोलकन्याय " ओर 
“ सीचीतरगन्याय " से मानते हैँ 

(२५) कोई कोई शब्द को नित्य भी मानते है। 
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चिष्नः सिद्धान्त लक्षण ओर उस पर परिष्कार 
(क) “ स मे स्यम लक चटक ह होन चहिये एवम्‌ वरो म साभाव तण चटक ना चहिये, 
| (ख सद्धेतु स्थान मे हेत्वधिकरण साध्याभाव प्रतियोगी (साध्य) का अनधिकरण नहीं हीना चाहिये एवम्‌ व्यभिचार मेँ हौना चाहिये॥ 


|-काः ६९ 
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विः चनन का लगि सामानाधिकरण्य | (किन्तु) विशेषव्याप्ति मे “ तद्रन्हिमान्‌ तद्भूमात्‌" 
तद्धूममेंहे लक्षण समन्वय हुआ 
न न क 
न्याय से रूपसाध्यं नहीं हअ मे नही रहनेके कारण 
~ न --- 
न > [न स 


[न्नन् ङ्न 
६ [ [~ [व्ल [च [प [क | ल नन 
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सुलदि ७ रूप रूपत्व व्याप्ति |(इस अव्याप्तियों मे दूसरेका समाधान) --४ 
स जातिमद्वान्‌ (साध्य ओर हेतु के भेद से अर्थात्‌ स्थल भेदे 
का ता) | अतिगव जति पृथिवीत्वात्‌ " व्याप्ति का लक्षण भिन २ होता है। इसलिये 
च न्याय से) न 1 ष मं अव्याप्ति |(रूपत् वयाप्य जाति मान्‌ पृथिवीतवात, 
दक न्व ॥ 
प्रकार उक्तं दण्डिसंयोग। साध्य=रूपत्वव्याप्य 
पृथिवीत्व| पृथिवी [घटपराभाव [रूपत्व वयाप्य रूपत्व व्याप्य |तत्सामानाधिकरण्य।|स हेतु- ४.1 
(समान) जातिगत जातित्व॒ | जातिमत्‌ |पृथिवीत्व मे है। विति रण [जातिमत्दण्डौ। हेव पक्ष्यादि) कत 
(स्वाश्रया श्रयत्व (नीलादि ७ का) हा व्याप्य जातिमत्‌ का ओर दण्ड का अभाव नहीं| . 
सम्बन्ध से) रूपत्व व्याप्य जति|हे! यदि ये अभाव यथाक्रम पृथिवी मे ओर | . 
मतवान्‌ नस्ति यह|दण्डि संयोगाधिकरण्‌ (मठ) मे रहते तो अभावों 
सामान्या भाव नही का प्रतियोगितावच्छेदक्‌ रूपत्व व्याप्य जाति 
एवं तत्तत्सकल दण्ड ओर्‌ प्रतियोगितावच्छेदकता 
। 
ध्‌- 


(उवतसञा | दण्डि द्ड संयोगा- [त्तदण्डवान्‌ का||तत्त्सकल दण्डपरति 
द्वितीय) २ धिकरण(मठ) |(अभाव) | = 
दोष 'चाःन्यान्से ह न कि प्रतिय ५ 
नवच्छेदक हुआ नान 
| ज्र | | 
(समाधान) सि 


कण 
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| |] | 
ति तदवच्छिन जो | तत्सामानाधिकरण्य | व्याप्ति है। 
| 








स सव अभाव सो | तत्सामानाधिकरण्य | कपि संयोगाभाव जो एतत्‌ वृक्ष मे है सो प्रतियोगि- 
भाव सो | जन्डदक जो |कपि । एतद्वक्षत्व रूप हेतु | समानाधिकरण होकर न कि प्रतियोगिव्यधिकरण 
गनि कपि संयोगत्व मे रहने कारण से| होकर है अतः अव्याप्ति वारण 
साध्यतावच्छेः हुआ 





त्क्ल र क जमन (2 तदवच्छिन जो |तत्सामानाधिकरण्य | व्याप्ति हे। 


[नि | तव | छ = 
पूनः ले, परथिपर तेय ठ 
१४ 
 वच्छिन्नहेतुतावच्छेदका साष्यतावच्छेदक 
2. निरू नि 








१. यदि = हत प श [वक जो [तच्छ ओ गनाधिकर् | व्याप है 

















१५ [द्‌ि प्रतियोग्यधिकरण ।(ओर) सत्ता रूप (तत्यपानाधिकरण्य “ संयोगी सत्वात्‌" पे अति व्याप्ति 
ृत्तिरि हेतु समानाधिकरण सत्तारूप हेतुमे अतः| + हुआ अतः घयभाव है 
प अपर 
१९ लः 9 योग्य धत 7 ठि तिय 
तन्‌ स ष्य सजा जमाव एसा जथ कर्‌ तं 
५4 ---मि ॥॥ : ~ न 
सः कपिसंयोगाभाववं पि 
खधिव है। अतं 
ध ४ स सच्छ्व 
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लाच प्र यु 
२९ | ल-मे परि प्रतियेग्यनधिकरणनहेत्वधिकरण(तद्वृत्ति)| अभाव लाम 
स ष 
वप्त रि भ 
नत 
- {न्त 


विकर्णं र्यं ज्ञानाभावं ` [प्रर्तियां 
जन | आतेतर्‌ द्रव्य तद्वृत्ति न 
च 
नकन 
तत्प्रति ए 
ठच्छेदक 
1 


























भरकरण्य व्याप्ति ै। अर्थात्‌ -यदि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नान 
व जो साव धिकरण का प्रतियोगितावच्छेदका वच्छिन्न यत्किञ्चित्‌ 
सन्त तर जनथि साध्यतावच्छेदक व्यक्तिं का अनधिकरण अर्थं करें तो “कपिसंयोगी एतत्‌ 
वत्वात्‌ मे अव्याप्ति।- ८ संयोग उक अधि 
करण जो + तत्प्रतियोगितान क्च्छेदक "व्याप्ति हे। 
९५ | रक ४ प [किमाभानक हजरिकरण का गत्काच्नानथकण अर्थ करेगेतो 
स “ कपि संयोगी एतत्‌ वृक्षत्वात्‌ " मे अव्याप्ति वारण हुआ 
ल ज म ८ ) किन्तु प्रतियोगि व्यधिकरण अभाव ही अप्रसिद्ध होग। 
स अतः यथा पूर्वलक्षण वृत्तित्वविशिष्ट घयाभाव कं अभाव का 
अभावनपूर्वक्षण वृत्तित्वविशिष्ट घटाभाव स्वरूप है 


प्रतियोगितावच्छेदका| हेत्वधिकरण य[पूर्व्षण वृत्तित्व विशिष्ट घटाभाव-शुद्ध घटाभाव स्वरूप है 
" [जच्छ सामान्या (तद्वृत्ति) च्छेदक ४.1 चलध्य' साध्य घराभाव का प्रतियोगी=जैसे घट है वैसे पूर्वक्षण वृक्तित्व 
त ताजो वच्छेदक विशिष्ट घटाभाव का अभाव भी है। तव घटाभाव के 


एतत्‌वृकष रूप हेत्व | कपिसंयोगाभावः कपिसंयोगाभाव | कपिसंयोग मानाथिकरण्य [प्रतियोगिता वच्छेदकावच्छिन सामान्य मे पूर्वक्षण वृततितव 

सामान्यान | करण को नहीं होने [लक्षण घटक क्त्व महै [विशिष्ट घटाभाव का अभाव भी लिया जायगा जो 

निकरण जो केकारण नहना अत; अव्याप्ति नही केवलान्वयि है। अतः उसका अनधिकरण हेत्वधिकरण 
॥ 1 
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प्रतियोगी को नहीं लेकर घररूप ही प्रतियोगी † लिया 
जायगा उसका संयोग सम्बन्धं से अनधिकरण पर्वतादि 
रूप हेत्वधिकरण होने के कारण घराभफवादि दही प्रतियोगी 
लिया जायगा उसका संयोग सम्बन्ध से अनधिकरण 








+अल्याप्वि वारण हुआ।(स्पष्टार्थ) यद्यपि" अभावाधि 
करण अभाव वह अधिकरण स्वरूप दै! अतः घराभाव 
निष्ठ जो वह्य भाव वह घटाभावरूप हेतवघटा भाव का 
प्रतियोगी जैसे घट हुआ वैसा ही वहि भी हुभ। तब 





यदि उवत नियम न माने तो घाभाव निष्ठ वहून्यभाव 
स्कन [तत्र द तछश्व्नि | सननात्िक्य | घराभाव रूप न होगा तब घराभाव का प्रतियोगी वहि नही 
हो सकता, यदि पूर्वक्षण वृत्तित्वविशिष्ट घटाभाव का 





३९ | ता तियो प्रतियोगिता 
सम्बन्ध क वाद | तेन 4 
वच्छिनका ननद काव्यम करण्य नि नभि 


१. गुरु धर्म को प्रतियोगिता वच्छेदकलत्व मानकर उक्त लक्षण किया गया है अतएव “ कम्बुग्रीवादि मद्रान्‌ कालत्वात्‌! ' इत्यादि स्थल मेँ अव्याप्ति नहीं हुई। 





चञ्चलक्षणी व्याप्तिलक्षण तथा परिष्कार। 
१९ साध्यवदन्य निरूपित द.{त्तित्वा भाव 
२ साध्यवत्‌ (साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन) अन्य निरूपितं वृ्तित्वाभाव। 
३ साध्यवद्न्य निरूपित वृत्तित्व (हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्न) अभाव। 
४ साध्यवदन्य निरूपित वृक्तित्वाभाव (साध्यवदन्य निरूपित वृत्तितात्वावच्छिन् प्रतियोगिताक-अभाव) 
५ साध्यवदन्य निरूपितवृत्तितानवच्छेदक जो हेतुतावच्छेदक तदवत्त। 
सिद्धान्त लक्षण! 
१ हेतुमनिष्ठ जो अभावतदप्रतियोगी ओ साध्य तादृश साध्य सामानाधिकरण्य 
२ हेतु समानाधिकरण जो अभाव तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदक तद्वच्छिन्न साध्य सामानाधि 
करण्य। 
टि. नः १ हेतुमत हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिनन हेतुनिष्ठ निरूपकता निरूपिताधिकरणतावत्‌। 
रिष्न० २ हेतुसामानाधिकरणरहेतुतावच्छेदकावच्छिन्न निरूपकता निरूपिताधिकरणतावत्‌। 
२ प्रतियोगिव्यधिकरण हेतुसामानाधिकरण जो अभाव तत्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकतद्वच्छिन साध्य 
सापरानाधिकरण्य। 
रि. प्रतियोगिव्यधिकरण= (क) प्रतियोग्यनधिकरण वृप्ति। 
तथा (खः प्रतियोग्यनधिकरण वृत्तिभिन्म। 
४ प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरण वृत्ति जो अभाव तत्प्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिनन साध्य 
सामानाधिकरण्य। 
रि. प्रतियोग्यनधिकरण-- प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न निरूपकतानिरूपिताधिकरणत्वाभाववत्‌। 
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिनप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न निरूपकतानिरूपिताधिकरणत्वाभाववत्‌। 


प्रतियोमितावच्छेदकावच्छिन्न= (क) यत्किञ्चित्‌ व्यक्त्यनधिकरण वा (ख) सामान्यानधिकरण (ग) 
प्रतियोगितावच्छेदकीभूत यत्किञ्चित्‌ धर्म्माविच्छिननानधिकरण। 


५ यादशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण हौ तत्प्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्य। 

६ चरम, प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न यादृश प्रतियोभितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण हौ 
तादृश प्रतियोगिता सामान्य में यत्सम्बन्धावच्छिनत् ( साध्यतावच्छेदक संबंधारवच्छिन्नत्व) यद्धर्मावच्छिन्नत्व 
(साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिनत्व) उभयाभावद्धर्मावच्छिन~( साध्यतावच्छेदकं धर्मावच्छिनत्व) तेन संबधेन 
(साध्यतावच्छेदक संबधाच्छिन्नत्व) हेतु का व्यापक है ओर तादृश व्यापक का तेन संबंधेन हेतुनिष्ठ समानाधि 
करण व्याप्तिहै। 
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२अ्य( साध्यक्त्वावः 
प्रतियोगिताकभेदवान्‌| 









|" वृत्तित्व हेतुतात सम्बन्धा- 

ठच्छिन्न) ३ 

[> | 
वृत्तिता नवच्छंदक जी) 

| | 


रि° (क) “ सद्धेतुमे साध्याभाव लक्षण घटक नहीं होना चाहिये" व्यभिचारी मेँ साध्याभाव लक्षण 


घरक होना चाहिये। _ 
हेतुमनिष्ठ| (हेतुमनिष्ठ | तादृशसाध्य 
अभाव 


समानाधिकरण अभाव | तत्प्रतियोगिता | तद्रच्छिनन जौ 
हेतुमत्‌ वृत्ति जो नवः सा व| साध्यत्‌ 





(हेतु-हेतुतावच्छेदका- 
वच्छिन्न जो निरूपक 
तानिरूपित जो अधि- 
करणता तद्वत्‌ अर्थं है 


[ 


> 


यदि प्रतियोगिव्यधिकरणन 
प्रतियोग्यनधिण्करण वु 


| 
हि यदिप्रतियोगिव्यधिकरण= 


\9| 
प्रतियोग्यनधिकरण 
वृत्तिभिन 
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(पञ्चलक्षणी चित्र) 























समन्वय स्थल 
“ वन्हिमान्‌धूमात्‌" 


वहय वयव लेकर 1. (दोषस्थल) ^ बह्धिमान्‌ "धूमात्‌ 
अव्याप्ति 






५ धूमवान्‌ वने" सत्ता ओर विशिष्टता एक होनै कं कारण ५ 
(अयोगोलक लेकर 
वारण) 





१) ज्ेयत्व वदन्य अप्रसिद्ध होने कं कारण [ज्ेयत्ववान्‌ वाच्यत्वात्‌ 
२) (एवम्‌) सामान्यादि मे समवाय से | सत्तावान्‌ जतेः' में 

किसी कं नहीं रहने कं कारण क्रमशः अव्याप्ति) 

लक्षण हि, (कः) "सद्धेतु स्थल मेँ हेत्वधिकरण साध्याभाव प्रतियोगी का अनधिकरण नहीं होना चाहिय 
एवं व्यभिचारी में होना चाहिये। 


“ञेयत्ववान्‌ वाच्य | विशेष व्याप्ति में भौ उभयाभाव लेकर ओर्‌ |“ तदम्हिमान्‌ तद्धमात्‌" 
” चालनी न्याय से गुणवान्‌ द्रव्यत्वातमे 
क्रमशः अव्याप्ि। 
तदन्दिमान्‌ तद्धमात्‌† रूपत्वव्याप्यजातिमत्वान्‌ पृथिवीत्वात्‌ “ दण्डि किन्तु "द्रव्यं गुण 
दण्डिसंयोगात्‌ " में स्वाश्रयाश्रयत्व सम्बन्ध | कर्मान्यत्वविशिष्ट 

पत्वात्‌ मे अव्याप्ति। 


गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट| तादुश अधिकरणता द्रव्य ही मं मानी जाती | ` बहिमान्‌ धूमात्‌ 
है। समन्वय हुआ किन्तुधूमावयव लेकर! | में अव्याप्ति। 


वृक्षत्वात्‌ में 
अव्याप्ति 











4६. "त्‌ द्न्ि 
गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ 


















कपिसंयोगाभाव को प्रतियोग्यधिकरण वृत्ति- 
भिन्न नहीं होनेके कारण समन्य किन्तुसंयोग 
अव्याप्यवृत्ती दै अतः! 


संयोगी सत्वात्‌ में 
अतिव्याप्ति! 





परिशिष्ट ठरे 


प्रतियोग्यनधिकरण- 
साध्यतावच्छेदकसभ्बर 
धावच्छिन्नप्रतियोगिता 


यादृश प्रतियोगिताव- 
च्छेदकां वच्छिन्न 


प्रतियोगितावच्छेदक 
सम्बन्धसेयादश प्रति 


-योगितावच्छेदका 
तच्छिन्नका 


त्व उभयाभाव 








%4 


४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


नि मानाधिकरण्य| संयोगी सत्वात्‌, शुद्धसत्ता ओर विशिष्टसत्ता एक है| गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट 
अतः विशिष्ट सत्ता का अधिकरण | सत्तावान्‌ जातेः मेँ अति 
गुणकर्म भी होने के कारण। व्याप्ति। 


“गुण कर्मान्यत्व एेसा निवेश से अनधिकरण गुण | ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ ओर 
विशिष्ट सत्तावान्‌ जाते कर्म रूप हेत्वधिकरण हुआ अतः | वन्हिमान्‌धमात्‌' में क्रमश 
वारण किन्तु। अतिव्याप्ति ओर अव्याप्ति 
एतद्‌ 








ज्ञानवान्‌द्रव्यत्वात्‌' [अब क्रमशः समकाय ओर संयोग 
“वन्हिमान्‌ धूमात्‌" |वारण ओर समन्वय किन्तु प्रतियो 
गितावच्छेदकावच्छिन्न पर विचार 
२६ क्षावृत्ति कपिसंयोगको लेकर कपिसंयोगी एतद्‌ 
वृक्षत्वात्‌ मे अव्याप्ति। 
“कपिसंयोगी एतद्‌ [साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध के कारण “ धूमाभाववान्‌ वन्ह्यभावात्‌ 
वृक्षत्वात्‌" अभाव अप्रसिद्ध नहीं होमा। विस्तृत वन्ल्यभावान्‌ मे अव्याप्ति। 
* धूमाभाववान्‌ यत्किञ्चित धर्म से घरत्व को | “कपिसंयोगाभाववान्‌ 
वहिभावात्‌" लेकर समन्वय किन्तु आत्मत्वात्‌" मे अव्याप्ति। 


“कपिसंयोगाभाववान्‌ | यादृश तादृश कं निवेश से “ कालो घरवान्‌ कालपरि- 
आत्मत्वात्‌ ' इत्यादिमं | समन्वय हुआ, किन्तु माणात्‌" मेँ अव्याप्ति। 


श॒ व्याप कोई तो महाकालान्यत्व विशिष्ट घटा 
भाव को लेकर समन्वय करते है, 
भिनन केवल परिष्कार से 
धिकरणव्याप्ति . 
है 


रिः गुरुधर्मं को प्रतियोगिता वच्छेदकत्व मानकर उक्त लक्षण किया गया है अतएव “ कम्बुग्रीवादि मदान्‌ 
केपालत्वात्‌” इत्यादि सद्धेतु मे अव्याप्ति नहीं हई 









पक्षता का लक्षण । का न ७० ओर उसके मुक्तावली का चरम परिष्कार। 








परिशिष्ट 


सिषाधयिषा) इस स्थल मं अनुमिति नही होती है अब हो जायगी अतः परिस्कार। 
तादृश सिद्ध | तस्लिद्ग॒ | (एवम्‌ तादृश धूमवान्‌ पश्च है एेसा लक्षण कसने से *पर्वतस्तेजस्वी पाषाणमयो वहिमान्‌ 
क [का अभाव |जन्य अनु | इत्यादि निश्चय करने पर भी अनुमित्यनुपपत्ति नहीं हुई 








` (सिषाधयिषा विरह वैशिष्ट्य विशेषण देने पर भी समन्वय हो जायगा 


च न° 46 


भावे 


हे 


| 








(मि यां अनु- (सं सिद्धिसिषाधयिषा परामर्शं इन तीनों क व्युत्क्रम करने से जौँ अनुमिति होती है 
(डर्थ क्षण मे) मिति होती 
हैसोहो 
जायगी 
(इय क्षण मे) यह अनु- 
नति ` “ [मिति ह्येता 
हैसोन 
होगी 








न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
॥ 7 ल) ०८ प 


४६६ 


अनुमिति होगी, क्योकि सिद्धि रूप प्रतिबन्धक का नाश सेय क्षण ही में हो गया। 
अनुमिति न होनी चाहिये सो नही होगी क्योकि सिषाधयिषा का रेय क्षण नाश मेँ हो जायगा ओर सिद्धिय क्षण मे रह जायगी। 
अनुमिति होगी, क्योकि परामर्शं का रेय क्षण मे नाश हो जायगा। 


अनुमिति होगी, क्योकि सिद्धि रूप प्रतिबन्धक का अभाव इय क्षण में हुञ। 
अनुमिति नहीं होगी, क्योकि ३य क्षण मेँ इच्छा के नाश्च से इच्छा विरह विशिष्ट सिद्ध रूप प्रतिबन्धक रह जायगा। 





१. जिसमें साध्यका सन्देह या सिषाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धयभाव हो वह पश्च है (२) जिसमे साध्य का निश्चय हो वह सपक्ष है (३) जिसमे साध्याभाव का निश्चय हो वह विपक्ष है 


२६७ 


परिशिष्ट 





चिन्न ४९ यद्विषयकत्वे न ज्ञानस्यानुमिति चिसीखित्वम्‌ तत्त्वम्‌ दैत्वाभासत्वम्‌ यह दोष का लक्षण है। उसका समन्वय। ६ 

कलन [जतस्य _| अनति _ | विरोधित्वम्‌ | तत्वम्‌ | हेत्वाभासत्वम्‌ | यहोँ अनुमिति पद से अनुमिति तत्कारण पदार्थं दो मे से.एक का ग्रहण होता है। 

उन्नवव्द्ध | चन्छमस्मन्‌ | कन्हमन्‌द्दः | ८ = |कन्छभाववद्धद | > वनहयमाववानृहद मे ई इसलिये यह दोष हुआ। द्रत धूम मे ह। ` 

विषयकत्वेन हदः त्वम्‌ | इसलिये हद पक्षक वहि साध्यक स्थल मे भूम दुष्ट हआ) 

बन्हयभावविषयक | वन्हाभाववान्‌ | वन्हिमान्‌ पर्वतः| + | वह्यभावमेहे| + इसलिये बाध भ्रमैकदेश मे अतिव्याप्ति हुई! 
त्वेन पर्वतः इसश्रम क) ` 

यादुश विशिष्ट | ज्ञानस्य अनुमिति- विरोधित्वम्‌| त्यम्‌ 
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४६८ 


चि० न ५० 


य॒द्विषयक 


(१) विरुद्ध साधारण (२) सामानाधिकरण 
साधारण 


का ७०,७२ मं मुक्तावली। 
निश्चय अनुमिति वा परामर्शं अन्यतर का प्रतिबन्धक हो वही हेत्वाभास दोष है तदाश्रय दुष्ट है। 


(१) भागासिद्ध (२) तद्भिन्न स्वरूपा सिद्ध 
(सम्पूर्णा सिद्ध) 


(१) साध्याप्रसिद्ध (२) साधनछप्रसिद्ध (३) व्याप्यभाववद्धेतु 






परिशिष्ट 











२. स्वरूपासि रामर प्रतिबन्ध वच्छद्‌य 
नवीनोकेमत से | प्रचीनोकं 
मतसे 
पक्षधार्मिकसध्यव्याप्य 
वत्तोपस्थिति विषयत्वम्‌ 
साध्याभाववत्‌ र्‌ 
पक्षकत्वम्‌ पः 











न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


890 


[चिन ५२ हेत्वाभास का विस्तृत चित्र! # ज लपन सरत गह तरुद्ध सामरा ओर ज सपक्ष विपक्ष दनो मे रहता है वह समानाधिकरण साधारण है। 


(स 





| १ अनैकान्तिकत्वं नमत | प्रामत मः मत [क प्राचीनोकमत 
| (व्यभिचार) वा अनैकान्तिक | (क) साधारण से अनित्य ओर 
(सव्यभिचार) (ख) असाधारण | {नित्य पर्वतो वन्हिमान्‌ तद्भिन प्राचीन 
(ग) अनुपसंहारी एवम्‌ | प्रमेयत्वात्‌ एवम्‌ [एव नवीनो केमत 


(दोनों के मत से) से नित्य दोषै) 


४७१ 


परिशिष्ट 





(क) | आश्रयासिद्धि 
आश्रया सिद्ध 


8 








क्षमे पतान 
| (= पिपत (र | न | 
होया परमरलसक ५ 
पक्ष मेँ हेतुका ज्ञान हिदोते 
(ख) [स्वरूपा सिद्धिवा  ( पक्षनिष्ठहेत्वभावत्व 
स्वरूपा सिद्ध 


॥ पकतिषतभाजल 



















न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


४७२ 








व्याप्यत्वासिद्ध वा |३भेद -नित्य (पा. मत मसाध्यव्याप्यतानवच्छेदक ग-श्साध्य म साध्यतावच्छेदक का सान|१-पर्वतःकाजञ्चनमयवन्हि" धूः 
व्याप्यत्वासिद्ध ग-साध्याप्रसिद्धि | ग-१ "|= अनित्य (हेतु १ साध्यनिष्ठसाध्यता ग-२ हेतु में हेतुतावच्छेदक ज्ञान २-पर्वतोवन्हिमान्‌ कोः धूः 
ग-सखाधनाप्रसिद्धि | ग-२ + वच्छंदकाभावत्व २ ष्ट गु-३ हेतु मे व्याप्ति सान ३- ” » नील धूमात्‌ 


पर्वतो वन्हि- हदोवन्हि- 
मान्‌ धूमात्‌ धूमात्‌ 
उत्पत्तिकालीन 





पक्षम सध्यका्तन पक्षम साध्य 
काञ्ञान 


ाधकपरामर्श { 
+ + | पक्षनिष्ठ साध्याभावत्व पक्षम साध्यकान्ञान 
घटो गन्धवान्‌ 
(धि) वा कालात्य- । थवी | 
यापदिष्ट ( बाधित) 





४७२ 


परिशिष्ट 





सादृश्य ज्ञानम्‌ = उपमानम्‌ 
उपमान खण्ड चित्र 


कार न> ७९,८० यें मुक्तावली। 
उपमितिः गवयो गवय पद वाच्यः इत्याकारक गवयादि पद्‌, शक्ति जान 


व्यापार (करण का) 





न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


1 


शवितग्रह प्रभेद लक्षण्रभेद 





१ व्याकरण ४ आप्तवाक्य ५ वृद्धव्यवहार ६ वाक्यशेष ७ विवरण ८ प्रसिद्ध पदसान्तिध्य 
(भूसत्तायाम्‌ इत्यादि) एनाणवो गवयः) ९ (कोकिलःपिकः) (घटमानय इत्यादि) (वसंते सर्वस- (पचतिपाकं (इहसहकारतरो पिको 
सुषीमः शिशिरोजड्‌ स्यानामित्यादि) करोति) मधुरं रौति) 
व 





(१) जहत्‌ स्वार्थाः (२) अजहत्‌ स्वार्थाः (३) निरुढा° (४) आधुनिकः (५) गोण 

उ° गङ्गायां घोषः काकेभ्यो दधिं रक्षताम्‌ नीलोघरः वहनिना सिञ्चति गोर्वाहीकः 
रि, यद कौ शविति अर्थ मे दैन कि वाक्य कौ तथा समास को दि, ९ बहूीहि मे उत्तरपद्‌ की लक्षणा होती है पूर्वपद तात्प ग्राहक हं है 
अन्वयानुपपत्ति मे लक्षणा बीज मूल ही मे खण्डित है तत्यरुष मे पूर्वपद्‌ की लक्षणा होतो है क्वचित्‌ उततर पद कौ 


२ समाहार हन्द ओर कर्मधारय मेँ लक्षणा नहीं दै। 


विषयता स्कन्ध) 


विशेष्यं विशेषण भाव :- 

शब्द के शब्द मे, अर्थं के अर्थ मे, शब्द के अर्थ मँ अर्थं के शन्दरमे विशेष्य विशेषण भाव रहता है। 

अवच्छेद्यावच्छेदक भाव ;-संसर्गतारूप विषयता अवच्छिना ही होती है निर्विकल्पक ज्ञानीय 
विषयता निरवच्छिनना ही होती है। तद्भिन सावच्छिना निरवच्छिन्ना दोनो होती है विषयतादियों के अधि 
करण मे जो विशेषण वह विषयतादियों का अवच्छेदक होता है (अथात्‌ स्वाधिकरण का जो विशेषण हो 
वह स्वावच्छेदक होता है)। यथा घटवद्‌ भूतलम्‌ यहो घटनिष्ठ प्रकारता का अधिकरण लो घट उसमें 
घटत्व विशेषण है। इसलिये घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक घटत्व हुआ। 

येन सम्बन्धेन प्रकार विशेष्य मे सात होता दै वह सम्बन्ध भी प्रकारता का अवच्छेदक होता है। यथा 
“घटवदृभूतलम्‌" इस स्थल मे घटं (प्रकार) संयोग सम्बन्ध से “ विशेष्य" भूतल में ज्ञात होता है। इसलिये 
घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदकसंयोग सम्बन्ध भी हुआ! 

जो जिसका अवच्छेदक होता है उससे बह अषच्छिन (अवच्छेद्य) होता है। यथा “ घटवद्‌ भूतलम्‌" 
इत्याकार्क जानीय घरनिष्ठ प्रकारता का संयोग सम्बन्ध ओर घटत्व रूप धर्म अवच्छेदक हुआ। दसलिये 
वह प्रकारता संयोग सम्बन्धावच्छिनना ओर घटत्व रूप धर्मावच्छिना है)। 

तदवच्छिननन (तद्धर्मावच्छिनन) शब्द्‌ का 

(१) तनिष्ठावच्छेदकता निरूपक अर्थं मे ओर 

(२) तदाश्रयरूप अर्थं मे भी प्रयोग होता है। 

यथा ८९) घटनिष्ठ प्रकारताको घरत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपक होने के कारण घटनिष्ठ 
प्रकारता घरत्वावच्छिन्ना ठै। 

(२) एवं घट का घटलत्वाश्रय होने के कारण षट भी घटत्वावच्छिन होता है। अवच्छिन शब्द का 
प्रयोग इसके अतिरिक्त भी अनेक अर्थो मे होता है। यथा मूलावच्छिनो वृक्षः, मूलावच्छिन्नः समवायः, 
पर्वतत्वावच्छिननो वहिः, बीणावच्छिनः शब्दः एतत्कालावच्छिननो घटः इत्यादि। 

अवच्छे्ाऽच्छेदक भाव। 

* जाति ओर अखण्डोपाधि से भिन पदार्थो का अनुल्लेख रहने पर भी तद्गत विषयता निरवच्छिन 
नहीं होती रै। ओर जाति एवं अखण्डोपाधि का उल्लेख रहने पर तद्गत विषयता सावच्छिनना एवं अनुल्लेख 
रहने पर निरवच्छिना होती है। 

निरूप्य निरूपक भाव :- जिसका जो निरूपक होता है वह उससे निरूपित होता है। यथा ज्ञान 
विषयता का निरूपकं है इसलिये विषयता ज्ञान से निरूपित होती है। कितने को परस्पर निरूप्य निरूपक भाव 
भी होता है। यथा प्रकारता, विशेष्यता इन दोनों मे विशेष्यता निरूपित प्रकारता ओर प्रकारता निरूपित 
विशेष्यता अतएव प्रकारता निरूपक विशेष्यता ओर विशेष्यता निरूपक प्रकारता होती है। 
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(१) + किसी के मत में ससर्गता ही के साथ प्रकारता विशेष्यता को निरूप्य निरूपक भाव होता है। आपस मे साक्षात्‌ नही 
(२) * जाति अखण्डोपाधि से भिन पदाथा का भौ स्वरूपतः भान होता है! यह नघीन नैयायिक लोग मानते है 


+ धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता सम्बन्धावच्छिना होती है ओर सम्बन्धनिष्ठ अवच्छेदकता सम्बन्धानवच्छिन्ना होती है जो 
संसरगता कहलाती है। 


विषयता चि्रे। 


ज्ञानीयविषयता इच्छीयविषयता यत्नीयविषयता दवेषीयविषयता भावनीयविषयता 
----  [ 


सविकल्पक सविकल्पक ज्ञान से सविकल्पक सविकल्पक 


चटघरत्े इत्याद्या घट इत्याद्यकारक ज्ञानवत्‌ अधिक उपादानता ओर ज्ञानवत्‌ ज्ञानवत्‌ 
कारकं निर्विकल्पक सविकल्पक ज्ञानीय साध्यतारूप दो विषयता 
ज्ञानीय विषयता विषयता मानी जाती है। 





1 __| __ 
| [  ] 
(१) विशेष्यता (२) प्रकारता (३) उदेश्यता (४) विधेयता (५) संसर्गता 
शाब्द केध। 
पहले शब्दका प्रत्यक्ष होता है तब पद्‌, पदार्थ सम्बन्ध रूप शतितं ओर लक्षणा इन दोन मे अन्यतर के ग्रह से उपस्थिते (धर्म 
धर्मी सम्बन्ध रूप अर्थं स्मरण) तब शाब्द बोध होता है। 


उपस्थिति का उदाहरण (-यथा “घटो नीलः" यहौँ घट पद से समवाय सम्बन्धावच्छिन घरत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित 
चटनिष्ठ विशेष्यताक उपस्थिति शक्तिग्रह से एवं समवाय सम्बः्धावच्छिन नीलनिष्ट प्रकारता निरूपित नीलाश्रयनिष्ठ 
विशेष्यताक उपस्थिति निरूढ लक्षणा ग्रह से होती हे। 


इन दोनों उपस्थितियों मे घटत्वनिष्ठ प्रकारता एवं नीलाश्रयं ओर घटनिष्ठ विशेष्यताद्रय ये तीनों निश्वच्छिन है। 
शाब्द बोधका उदाहरण! 


नील प्रकार है, घट विशेष्य हे ओर तादात्म्य सम्बन्ध है तथा च- समवाय सम्बन्धावच्छिन नीलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता 
निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिम्न नीलनिष्ठ प्रकारता निरूपित ज समवाय सम्बन्धावच्छिन घरत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिते 
घटनिष्ठ विशेष्यता तादृश विशेष्यता शाली शाब्दबोध होता है! 


+ टि. (१) अवच्छेदकता ४ प्रकार की होती है (१) स्वरूप सम्बन्ध रूप (२) अनतिरिक्तवृततित्व रूप 
(३) अन्यून वृत्तित्वरूप (४) अन्यूनानतिरिक्त वृत्तित्वरूप 
(२) यज्ञपति उपाध्याय के मतमे खंसर्गता भी सम्बन्धावच्छिन्ना होता है। 


एक ज्ञानीय अनन्तराभासमान समानाधिकरणविषयताद्रय को गदाधर के मत से परस्पर अवच्छेद्यवच्छेदकं भाव होता है 
यथा- 
"नीलघटवद्भूतलम्‌" इत्याकारक (शाब्दबोधीय) नीलनिष्ठ प्रकारता निरूपित ज घटनिष्ठ विशेष्यता सम्बन्धिनिष्ठ 


विशेष्यता निरूपित जो घटनिष्ठ प्रकाशता इन दोनो को एक सानीय अनन्तराभासमान समानाधिकरण विषयत्वरूप होमे के कारण 
परस्पर अवच्छेदयावच्छेदक भाव होगा। तव निरुक्त “ नील घटवद्‌भूतलम्‌ " इत्याकारक जो शाब्दबोध है सो तादात्म्यसम्बन्धा 
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वच्छिनन नीलत्वावच्छिन प्रकारतानिरूपित घटत्वावच्छिन जो विशेष्यता तादृश विशेभ्यत्वावच्छिन जो संयोग सप्बन्धावच्छिन 
घटत्वावच्छिन प्रकारता तादश प्रकारता निरूपिता जो सम्बन्धित्वावच्छिनना विशेष्यता तादृश विशेष्यत्वावच्छिना जो तादात्म्य 
सम्नन्धावच्छिन सम्बन्धित्वावच्छिना प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता ज भूतलत्वावच्छिन्ना विशेष्यता तादृश विशेष्यत्व 
निरूपक है! 

एक ज्ञानीय अनन्तराभासमान समानाधिकरण विषयताद्रय को जगदीश कं मत से अभेद्‌ होता है यथाः- 
“ नीलघटवद्भूतलम्‌" इत्याकारकं ज्ञानीय (नीलनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता एवं (सम्बन्धिनिष्ट विशेष्यता 
निरूपित धटनिष्ट प्रकारता) इन दोनो का एक ज्ञानीय अनन्तराभासमान समानाधिकरण विषयता रूप होने के कारण अभेद होगा। 
तब निरुक्त जो " नीलघटवद्‌ भूतलम्‌” इत्याकारक शाब्द बोध है बह तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन नीलत्वावच्छिनन प्रकारता निरूपिते 
जो संयोग सम्बन्धावच्छिन घरत्वावच्छिन प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपित सम्बन्धित्वावच्छिनप्रकारता निरूपित भूतलत्वा 
च्छिन्न विशेष्यता निरूपक ज्ञान है। 


चैत्रःस्तोकं पचति तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन स्तकत्वावच्छिन प्रकारता निरूपित पाकत्वावच्छिन विशेष्यतवावच्छिन, 
पाकलत्वावच्छिन, विशेष्यत्वावच्छिन, पाकत्वावच्छिन अनुकूलत्व सम्बन्धावच्छिनप्रकारता निरूपित, कृतित्वावच्छिन 
विशेष्यत्वाबच्छिनन समवायसम्बन्धावच्छिन (कृतित्वावच्छिन्न) प्रकारता निरूपित, चतरत्वावच्छिन विशेष्यता निरूपक शाब्द 
बोध होता है। 


शाब्दबोध विप्तार चित्र :- 
नीलो घटः। 
= [नीलः] + तादा सः + [घटः] 
= [नीलत्व, समः स नील} + तादा स> [घरत्व, समः स° > घटः] 
= [नीलत्व, (अव,) सम" सः + नील (प्रकार) ] + तादा स + [घरत्व, (अव) + समः स + घट विशेष्यक ] 


अवच्छेदकता प्रकारता अवच्छेदकता विशेष्यता 
= [ नीलत्व, (अव,) समः स + नील (प्रकार) ] + तादा स° + [घटत्व (अव) + सम स+ षट (विशेष्य) 
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# परस्पर विरुद्ध साध्यतदभावोभय परामर्शं दशामें दोनों हेतुओमं सत्प्रतिपक्षितत्व व्यवहार हीतादहै। 
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लक्षणम्‌ 
साध्यवदन्ावृत्ततवं (साध्यतावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतानिरूपित साध्य वहिनमान्‌ धूमादित्यतराव्याप्तिः 
निष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेदवदन्यावृत्तित्वम्‌ व्याप्तिः __ 
साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धेन यः साध्यवान्‌ तदन्यावृत्तित्वं (साध्यतावच्छे- 
दकनिष्ठावच्छेदकता निरूपित साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन 
साध्यनिष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेद वदन्यावृततित्वम्‌) व्याप्तिः _ 
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन साध्यवतत्नावच्छिनन प्रतियोगिताक 
भेदवद्वृ्ित्म्‌व्यणिः _____----- 





साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन साध्यवत्वावच्छिन प्रतियोमिताक || धूमवान्‌ वहनरितयत्रतिव्याप्तः 
भेदवबन्निरूपित हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन वृत्तित्वाभावो व्यत्त: _ 


साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन साध्यवत्वावच्छिन प्रतियोगिताक 
भेदवन्नरूपित हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिनवृ्तित्वावच्छिन प्रति- 
[योगिताकाभावौ व्याप्तिः 


यागितकामवाव्वाततः _ 
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन साध्यवत्वावच्छिन प्रतियोगिताक 
भेदवनिरूपित हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिनन वृत्तितावच्छेदकता- 
वावच्छिन प्रतियोगिताकाभावद्धेतुतावच्छेदक व्यापि: 


अथ सिद्धान्त लक्षणम्‌ 














द्रवयं गुणकर्मान्यत्वे सति सत्त्वादित्यतराव्याप्ः 




















सेयत्ववान्‌ वाच्यत्वात्‌ “स्ता वान्‌ जातेः" 
इत्यादाव्याप्तिः 


~ -----~--~--~-~------- 


वहिमान्‌ धूमादितयतर गुणवानूदरवयतवादित्यत्र चाव्याप्तिः 


_ ____--~----~~--~----~-------- 










हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिभिन साध्यसामानाधिकषण न त _ साध्यसामानाधिकरण्यं व्यापि; 


हेतुसमानाधिकरणाभावय्रतियोगितावच्छेदकभिन साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः 





रूपत्वव्याप्य जातिमत्वान्‌रूपादित्यत्ाव्याप्तः 





_----,- _--------~ ~~ ~~~ 





वच्छिन साध्यसमा ---- 
[ नानासाध्यतावच्छेदकस्थसे] हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकता नवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकतावच्छेदकावच्छिनायच्छिन 
[सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः __ 
हेतुतावच्छेदकावच्छिननाधिकरण वृत्यभावप्रतियोगितानवच्छेदक 
साध्यतावच्छेदकावच्छिनसामानाधिकरणयं व्याप्तः (मतमिदंकेषञ्चित्‌। 
अत्र सामाधानान्तर मूलग्रनथादवसेयम्‌) 






द्रवयगुणकर्मान्यत्वे सति सत्त्वादित्यत्रव्याप्तिः 





_ ___--~--~-~---~~------~--- 






वहिमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्तिः 
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लक्षणस्वरूपम्‌ 


हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरण वृत्ति 
म्रतियोग्यधिकरणा वृत्यभाव प्रतियोगितानवच्छेदक- साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नसामानाधिकरण्यं 


संयोगी सत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः 









(१) 


स्तप्रतियोग्यनधिकरणीभूत हेत्वधिकरणवृक्यभावेप्रतियोगितानवच्छेदक 
[साध्यतावच्छेदकावच्छिन सामानाधिकरण्यं व्यापिः 





गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यत्राति- 
व्यापिः 





स्वप्रतियोमितानवच्छंदकावच्छिनना नधिकरणीभूत हेत्वथिकरणवृत्यभाव 
प्रत्तियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिन सामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिः 


स्वप्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न स्वप्रतियोगितानघच्छेदका- 
वच्छिम्नाधिकरमत्वाभाववद्धेत्वधिकरण वृत्यभाव प्रतियोगितान- 
वच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिन सामानाधिकरण्यं व्यापिः 


[साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छंदकावेच्छिन्नस्य यस्य 
[कस्यचिदनधिकरणे हेत्वधिकरणे वर्तमानौ योऽभावस्तदीयप्रति- 
योगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिनन सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। 


साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिनन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन | असम्भवः, धूमाभाववान्‌ वहन्यभावादित्य- 
सामान्यानधिकरण हेत्वधिकरणवृत्यभावप्रतियोगितानवच्छैदक साध्य- | त्व्याप्तिव। 
तायच्छेदकावच्छिन सामानाधिकरण्यं व्यपिः 


साध्यतावच्छेदक सम्बन्धा वच्छिन यत्किञ्चित्‌ प्रतियोगिता वच्छेदका 
(वच्छिन्नसामान्यानधिकरण हेत्वधिकरणवृत्यभावप्रतियोगितानवच्छेदक 
साध्यतावच्छेदकावच्छिनसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः 





ज्ञानवान्‌ सत्तवादित्यात्राति व्याप्तिः 





वहिमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्ति। 





कपिसंयोगी एतदवृक्षत्वादित्यत्राव्याप्ति। 


कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वादित्यत्रव्याप्तिः। 







साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिनन॑यादृश॒प्रतियोगितावच्छेदका | कालोषटवान्‌ कालपरिमाणादतराव्याप्तिः (एतदोष 
वच्छिनानधिकरणत्वं ह्वधिकरणस्य तादृश प्रतियोगितानवच्छेदक | वारणायोपायान्तरंमूलेसयष्टम्‌) 

(साध्यतावच्छेदकावच्छिन सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः 
प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन प्रतियोगिता | प्रमेयवहिमान्‌ धूमादित्यत्रव्यापिर्यदप्यत्रापिलक्षणे 
वच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणीभूतहेत्वधिकरण वृतत्यभाव प्रतियोगिता | तथापि गुरुधर्मस्याभाववप्रतियोगितावच्छेदकत्व- 
सामान्ये वत्सम्बन्धावच्छिनत्वे यद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयाभावः | स्वीकारात्सा वारणीया। 
तद्धमावच्छिने सामानाधिकरण्यं व्याप्ति। 


(१) हेत्वधिकरण परिष्कारः पुवोक्तोऽत्रप्यतिदेशनीयः। 


परिशिष्ट 
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शाब्दबोध विषयक आचाय्धेकि भिन-भिन तरीके। 
घटवद्भूतलम्‌। 


साधारण रूप (अनुलोम) 


संयोग सम्बन्धावच्छिन घरत्वावच्छिनन प्रकारतानिरूपित 
सम्बन्धित्वावच्छिन विशेष्यत्कावच्छिन् प्रकारता निरूपित 
भूतलत्वावच्छिनन (भूतलनिष्ठ) विशेष्यता निरूपकं जो ज्ञान 
बह “घरवद्भूतलम्‌" इत्याकारकं ज्ञान है। 


साधारण रूप (विलोम) 


भूतलत्वावच्छि्नविशेष्यता निरूपित सम्बन्धित्वावच्छिन 
प्रकारत्वावच्छिन विशेष्यता निरूपित संयोग 
सम्बन्धावच्छिन घटत्वायच्छिन प्रकारता निरूपक जो ज्ञान 
वह “ धटवदुभूतलम्‌ "इत्याकारकं सान है! 


नीलघटवद्‌भूतलम्‌ 1 


गदाधर मतं (अनुलोम) 


तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन नीलत्वावच्छिनप्रकारत 

निरूपित घरत्वावच्छिन विशेष्यत्वावच्छिन संयोगसम्बन्धा- 
वच्छिम्न घरत्वावच्छिनप्रकारत् निरूपित सम्बन्धि- 
त्वावच्छिन विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित 
भूतलत्वावच्छिन भूतलनिष्ठ विशेष्यता निरूपक जो सान वह 
नील घटवद्भूतलम्‌ इत्याकारक ञान है। 


जगदीशं मत (अनुलोम) 


तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन नीलत्वावच्छिनप्रकारता 
निरूपित संयोगसम्बन्धावच्छिनन घरत्वावच्छिन्न प्रकारता 
निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न सम्बन्धित्वावच्छिन 
प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन (भूतलनिष्ठ) विशेष्यता 
निरूपक जो सान वह नील घरवद्भूतल्‌ इत्याकारकं जान है। 


गदाधर मत 


नीलत्वावच्छिन प्रकारता निरूपितं तादात्म्यत्वा- 
वच्छिनसंसर्मता निरूपितं घटत्वावच्छिन्नं विशेष्यत्वा- 
वच्छिन्नप्रकारता निरूपित संयोगत्वावच्छिन संसर्गतानिरूपित 
सम्बन्धित्वावच्छिनं विशेष्यत्वावच्छिनप्रकारता निरूपित 
तादात्म्यत्वावच्छिनन संसर्गता निरूपित भूतलत्वावच्छिन 
विशेष्यतानिरूपक नील घटवद्भूतलम्‌ इत्याकारक जान है। 


गदाधर मत (विलोम) 


भूतलत्वावच्छिन विशेष्यता निरूपित सम्बन्धित्वावच्छिन 
प्रकारत्वावच्छिन विशेष्यता निरूपित संयोग 
सम्बन्धावच्छिन धरत्वावच्छिन प्रकारतात्वावच्छिन 
विशेष्यता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न 
नीलत्वावच्छिन प्रकासता निरूपकज्ञान वह नीलघटवद्भूतलम्‌ 
इत्याकारक सान दे! 


जगदीश मत (विलोम) 


भूतलत्वावच्छिन विशेष्यता निरूपित तादात्म्य 
सम्बन्धावच्छिन सम्बन्धित्वावच्छिन्ने प्रकारतानिरूपित 
संयोग सम्बन्धावच्छिन्न घरत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित 
तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन नीलत्वावच्छिन प्रकारता निरूपक 
जो ज्ञान वह नील घरवद्भूतलम्‌ इत्याकारकं ज्ञान ह। 


जगदीश मत (विलोम) 


नीलत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वावच्छिन 
संसर्गता निरूपित घरत्वावच्छिनन प्रकारतानिरूपित 
संयोगत्वावच्छिनन संस्गता निरूपित सम्बन्धित्वादच्छिन्न 
प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वावच्छिनं संसर्गता निरूपितं 
भूतलत्वावच्छिनन विशेष्यता निरूपक नीलघयवद्भूतलम्‌ 
इत्याकारक ज्ञान है। 





४८२ 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


अथ न्याय कोषः ॥ 


अ। 


अखण्डोपाधिः- जातिभिनोऽ खण्डः 
असमवेतत्वे सत्यनुगतत्वम्‌। 
अधटकंत्वम्‌-तेद्विषयत्वाव्यापकविषयताकत्वम्‌। 
अति व्याप्तिः- लश्यवृत्ित्वे सत्यलकषयवृक्तित्वम्‌ यथा गोः 
भृद्धित्वं लक्षणम्‌, लक्ष्यगोवृ्ितवे सत्यलक्षयमहिष्यादिवृत्ति। 
लक्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदका 
वच्छिन्न प्रतियोगिताकभेद्‌ सामानाधिकरण्यम्‌) 
अधिकरणत्वम्‌-यथार्थविशिष्टधीविशेष्यत्वम्‌ विषयता- 
विशेष इति केचन। 
अनतिरिक्तवृत्तित्वम्‌-स्वान्युनवृत्तितत्कत्वम्‌। 
अनबस्था-(अनवस्थितिः) -क्लृप्तवस्तुसजातीयवस्तु- 
पण्पकल्पनस्य विरामाभावः। 
अनित्यत्वम्‌-ध्वंसप्रागभावान्यतप्रतियोगित्वम्‌। 
अनुमितिः-व्यापि्चनकरणक ज्ञानम्‌ परामर्शजन्यं ्ञानम्‌। 
व्याप्िविशिष्टपक्षधर्मत्व विषयताशालिनिश्चयत्वावच्छिन- 
कारणतानिरूपितकार्यताशलिज्लानम्‌। 
अन्यतमत्वम्‌- तावद्भेदावच्छिन प्रतियोगिताक भेद 
वत््वम्‌। 
अन्यतरत्वम्‌-धेदद्यावच्छिनप्रतियोगिताकभेदवतवम्‌। 
अर्थान्तरम्‌-प्रकृतानाककषतार्थाभिधानम्‌,प्रकृतोपयुक्ता- 
्मुपेश्षयासम्बद्धार्थाभिधानम्‌। 
अवच्छिनत्वम्‌-अवच्छेदयत्वम्‌-इदमेतद्विशिष्टे एतत 
प्रकारकम्‌ इति प्रतीतिसाक्षिकः स्वरूपसम्बन्धविशेषः 
इद्मेतद्िशिष्यकल्वाश एतत््कारकमितिप्रतीतिसाक्षिको वा। 
अवच्छेदः -विशेषणोपाधिना विशेषकारणम्‌। 
अवच्छेदकफत्वम्‌-अनतिरिक्तदेशवृत्नित्वम्‌। अन्धूना- 
तिरिक्त कालीनविशेषसम्बन्धवत्वंवा। 
अवच्छेदकत्वम्‌ -प्रतियोग्यंशो प्रकारीभूतधर्मत्वम्‌। 
अनतिरिक्तवृतनित्वम्‌ तच्च व्यावर्तकत्वसामानाधिकरण्य 
स्वनिष्ठावच्छेदक ताकत्वैतत्‌त्रितयसम्बन्धेन यत्किञ्चिद्‌ 
धर्मतिशिष्टत्वम्‌। 
अव्याप्तिः-लक्षयतावच्छेदकसमानाधिकरणात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वम्‌ 
अव्याप्यवृत्तित्वम्‌-स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वम्‌ स्व 
प्रतियोगित्व स्वसामानाधिकरण्येतदुभयसम्बन्धेनाभावक्््वम्‌। 
असम्भवः-लक्षयतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्यम्‌। 


धर्मविशेषः। 


अखण्डोपाधिः-असमवेतत्वे सत्यनुगतत्वम्‌। 
अख्यातिः स्वरूपतो विषयतश्चागृहीतेभेदेनैकत्वज्ञानम्‌ 
अजहल्लक्षणा-शकयार्थापरित्यागेन तत्सम्बद्धर्थाऽन्तरे 
वृत्तिः, यथा शोणोधावत्तत्यत्र शोणपदस्य शोणगुण- 
तिशिष्टेऽश्वादि द्रव्ये! 
अञ्ञातत्वम्‌-प्रमाणजन्य क्ञानाविषयत्वम्‌। 
अ्घाननिग्रहस्थानम्‌- परिषदः विज्ञातस्य वादिना 
त्रिश्मिहितस्यपि वाक्यर्थस्याबोधः। 
अणुत्वम्‌-सूक्षमपदार्थ्वे सत्यारम्भकत्वम्‌। 
अतिदेशः -स्वविषयमुल्लङ्घ्यान्यविषये उपदेशः। एकत्र 
्रुतस्यान्यत्र सम्बन्धः। 
अत्िप्रसंगः- यस्य बोधो यत्राभिमतस्तत्र तदन्यस्यापि 
वोध्रसंगः। परस्तुतविषयादन्यत्र प्रसक्तिर्वा। 
अतीन्दियत्वम्‌-लोकिकसाक्षात्कार विषयगुणत्वन्यून- 
वृति संस्कारत्वान्यधर्मसमवाय्यन्यगुणत्वम्‌। 
अत्यन्तनिवृत्तिः-कारणसहितकारय्यनिवृत्ति। 
अत्यन्ताभावः-तैकालिक संसर्गानच्छिन् प्रतियोगिता- 
कोऽभावः यथा भूतले धये नास्ति। 
अद्वितत्वम्‌-सजातीयविजातीयस्वगतभेदशनयत्वम्‌ 
अधिकरणम्‌- साक्षात्परम्परया वा क्रियाश्रयः। 
अधिमपः-प्रपिः। 
अधिकारी-मुख्यगौणप्रयोजनप्रप्तिकामी। 
अध्यात्यशास्रं- आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तं शास्त्रम्‌! 
अनादित्वम्‌- उत्पत्तिरहितत्वम्‌। 


अनिर्वचनीयख्यातिः - सदसदादिप्रकररनिर्वाच्य 
स्थैवाध्यस्तपदा्थस्य भानम्‌। 
अनुगतत्वम्‌-एकत्वे सत्यनेकवृत्तित्म्‌। 


अनुपलब्धप्रमाणम्‌- योग्यत्वे सत्यनुपलम्भोऽभाव- 
प्रमाकरणम्‌। 

अनुमानप्रमाणम्‌- योग्यत्वे सत्यनुपलम्भोऽभावग्रमा- 
करणम्‌। 

अनुपानप्रमाणम्‌-अनुमितिप्रमाकरणम्‌। 

अनुयोगी-यस्मिनभावः, यस्मिन्‌. संब॑धः, यस्मिन्‌ 
सादृश्यम्‌ वास्ति सः विशिष्टप्रतीपिविषयविशेषः। 

अनुव्यवसायत्वम्‌- ञान विषयक ज्ञानत्वम्‌ 

अनेकत्वम्‌-अपेक्षामोध विषयत्वम्‌ एकत्व भिननसंख्या- 
विशिष्टत्वं वा! 

अन्यतरकर्मजसंयोगः-क्रियाऽ भाववत्समवेतत्वे सति 





परिशिष्ट 


क्रिया- वत्समवेतः संयोगः। 
अन्वथाख्यातिः-अन्याकारसानस्यालम्बनम्‌। 
तदभाववति तत्रकासकजञानं वेति भा्टवैशेषिकाः। 
अन्यथासिद्धत्वम्‌-स्वकारणकारणत्वम्‌ 


लघुसमनियतपूर्ववर्तिनः कार्यसम्भवे तद्धिनत्वम्‌। 
अन्वयः-स्वसत्तामियतसत्तावत्कार्य्यसम्बन्धः। यत्सत्वे 
यत्सत्वम्‌। 


अन्वयदृष्टांतः-साध्यव्याप्तिसाधनं यत्र परदश्यते सः। 
अन्वयव्यधिचारः-कारणसततवे कार्याभावः। 
स्वाधिकरण वृ्यत्यन्ताभावप्रतियोगिकार्यकत्वम्‌। 
अन्वयव्याप्तिः - हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रति- 
योगिसाध्यसामानाधिकरण्यम्‌। 
अन्वयसहचारः- कारणसत्वे कार्यसत्तवम्‌। 
अपरत्वम्‌-अपव्यवहारसाधारणकारणम्‌। 
अपरसामान्यत्वम्‌ -न्यूनदेशवृत्तिजातित्वम्‌। 
अपसिद्धान्तनिग्रहस्थानम्‌-एकसिद्धान्तमतमाश्रित्य 
कथाप्रवृततौ तद्वरुद्ध सिद्धान्तमतमालप्वयोत्तरदानम्‌। 
अपूर्वम्‌ -वैध निषिद्धक्रियाजन्ययोः कालान्तर भाविनोः- 
सुखदुःखयो हंतुभूते पुण्य पषि। 
अपेक्षा-कार्यनिमित्तयोरन्योन्याभिसम्बन्धः। 
अपेक्षाबुद्धिः-विनाशकविनाशप्रतियोगिनी बुद्धिः, 
अनेकौकत्वविषयिणी बुद्धिर्वा 
अपोहः-शिष्यस्य मिथ्यग्रहणायाकरणसामर्थ्यम्‌। 
अपौरुषेयत्वम्‌- वाक्यार्थसानापक्षोच्चारणकमात्रवृत्यानु 
पूर्वाशुन्यत्वम्‌, 
अप्रमात्वं अप्रमाण्यं -दोषसहकृतं ज्ञानसामग्रीजन्य- 
त्वम्‌। तदभाववति तत्मरकारकत्वम्‌। 
अबाध्यत्वम्‌-त्रैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वम्‌। 
अभावः-निषेधमुखप्रतीतिविषयः। 
अभावप्रमा- योमग्यानुपलब्धिकरणिका प्रमा यथा घराच्च- 
नुपलब्ध्या षयाभावप्रमा भूतले जायते। 
अभथिलनाप्रतयक्षम्‌ -इदन्तामात्रवगाहिसानम्‌ 
सम्बदधेनियजन्यं स्ानम्‌। यथाऽयं घरोऽयं पट इत्यादि। 
अभिधानन्वम्‌-अन्वयबोधफलकशन्दप्रयोगत्वम्‌ 
अभिधेयविधित्वम्‌-कृतिसाध्यत्वेसतीष्ट साधनत्वम्‌ 
अभिनत्वम्‌-भेदानधिकरणत्वम्‌। 
अथिभवः-वलवत्सजातीयसम्बन्धकृतमग्रहणम्‌। व्ल- 
वत्‌ सजातीय तिरस्करणम्‌ 
अभिव्यञ्जेकत्वम्‌- अस्ति व्यवहारजनकत्वम्‌। 


विषय 


४८२ 


अभ्युपगमवादः-वादिवलनिरीक्षणार्थमनिष्टस्वीकरणम्‌। 

अयुतसिद्धत्वम्‌-असम्बद्धयोरविदयमानत्वम्‌। 

अरणिः -घर्षणद्वराग्निजनेककाष्ठम्‌। 

अलीकम्‌ - तादृशप्रतियोगिताविशिष्टत्वे सत्यप्रतीय मानम्‌। 

अवच्छिनत्वम्‌- तततत्पदार्थ विशिष्टत्वम्‌ 

अवधानत्वम्‌- विषयान्तस्सञ्चारभावत्त्वम्‌। 

अवधारणत्वम्‌-एकाकारावगाहि्ञानत्वम्‌। अन्ययोग 
व्यवच्छेदकत्वम्‌। 

अवयवः- समुदायांशरूपः। अवच्छिनपरिमाणवान्‌। 

अवयवित्वम्‌- कारयदरवयत्वम्‌ अवयवजन्यदरव्यत्वं व 

अवगीतत्वम्‌-वलवदनिष्ठाननुबन्धितवम्‌। 

अव्यभिचरितत्वम्‌-साधनसमानाधिकरणत्यन्ताभावा 
प्रतियोगित्वम्‌। साध्यवदम्यावृत्तित्वं वा। 

अव्याप्तिः -लक्यैकदेशावृत्तित्वम्‌ यथा गोः कपिलत्वं 
लक्षणम्‌ श्वेतगवादौ लक्यैकदेरोऽवृत्तिलक्षयता- 

वच्छेद्क समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम्‌। 

असमवायिकारणम्‌-समवायेन कार्याधिकरणेसमवाय 
स्वसमवायि समबेतत्वान्यतरसम्बन्धेन सम्बद्ध कारणम्‌। 

असाधारणकारणत्वम्‌- कार्य (त्वातिरिक्त धर्मावच्छिनन 
कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम्‌) तावच्छेदकावच्छिन 
कार्यनुत्पादकत्वेसति कार्यविशेशेत्पादकत्वम्‌। 

असाधारणत्वम्‌- तद्वृत्तित्वे सति तदितरावृत्ित्वम्‌ 
लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्म्‌। 

अहंकारः-अभिमानात्मिकान्तः करणवृक्तिः। 

। आ 

आकाक्षा-स्वरूपयोग्यत्वे सति अजनितान्वयनोधजन 
कत्वम्‌। यत्पदस्य, यत्पदाभाव प्रयुवतमन्वयबोधाजनकत्वं तत्पद्‌ 
समभिव्याहततततपदत्वम्‌। 

आक्षेपः प्रतिषेधपुरस्सरोक्तिः। 
` आख्यातत्वम्‌-सुन्भिनत्वेसति संख्यानोधकग्रत्यत्वम्‌। 

आख्यानम्‌ -पू्॑वत्‌ कथनम्‌ स्वयंष्यर्थकथनं वा 

आचार्यः-मतप्रस्थापकः मन््रव्याख्याकृदवा 

आचिनेतिच शास्त्रर्थमाचरे स्थापयत्यपि, स्वयमप्याचरेदसत 
स आचार्य इतिस्मृतः।। 

आत्मा- ज्ञानाधिकरणम्‌ १ अमूर्तसमवेतद्रव्यत्वापरजाति- 
मत्वं ेति तार्किंकाः। 

९ आत्माश्रयत्वम्‌-स्वग्रहणसपेक्षग्रहकत्वम्‌ १ सा- 
पेश्ापादकप्रसंगत्वम्‌। 

आदिः-परस्मिनूसति यस्मासू्वानास्ति सः समुदाय 
विशिष्टत्वम्‌ आदित्वम्‌ वै" स्वघरकत्वस्वधटकोत्तरत्वा- 
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भाववत्त्व स्वघरकपूर्वतवैतत्तितयसम्बन्धेन। 
आधेयता-आधेयमित्याकारक प्रतीतिनियामक धर्म- 
विशेषः 
आपत्तिः-सम्यग्वर्तनोपायानुपलम्भः। 
आपातत्वम्‌-संशयादिग्रस्तत्वम्‌ १ अविचारितवाक्य- 
जन्यत्वं वा २ अज्ञान निवृत्तावसमर्थानमापातसानम्‌। 
अप्रामाण्यम्‌-शकास्पदस्नत्वम्‌। 
आप्तत्वम्‌-प्रयोगहेतुभूतयथार्थजञानत्वम्‌ श्लोकवेद्‌ 
साधारणप्रतारणाद्यजन्यहिताहितीपदेशकरतत्वे सति तद्भिन्नो- 
पदेशाकर्तृत्वम्‌। 
आरादुपकारकम्‌-दरव्याद्नुदिश्य केवलं विधीयमानं 
कर्म 
आरोपः- अत्ति तत्प्रकारकं बधज्ञानकालीनज्ञानम्‌। 
आलयविन्नानम्‌- आलयं, लयपर्यन्त स्थायिविज्ञानम्‌। 
आश्रयासिद्धत्वम्‌-पक्षतावच्छेदकाभाववतपक्षकत्वम्‌। 
आसक्तिः- विषयान्तर परिहारेणेकविषयावलम्बनम्‌। 
आसत्तिः-यत्पदार्थेन सह यत्पदार्थस्यान्वयोपेक्षितस्तयोः- 
पदयोरव्यवधानम्‌। शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धेनाव्यवधानेन 
पदजन्यपदाधंपस्थिति्ी। 
आहार्यम्‌-स्वविरोधिधर्मं॒धर्मितावच्छेदकत्वप्रकारकः 
ज्ञनम्‌। 
आहार्वज्ञानम्‌- बाधकालीनेच्छाजन्यं सानं यथा माणवके 
प्रेम्णा चिन्तामणिनुद्धिः। 
उ 
उपचारः-शव्यार्थत्यागेनान्यार्थबोधनम्‌ अनियतसम्बन्धे 
नान्यत्र वृत्तिः यथा मज्चाःक्रोशन्ति इत्यादौ पुरुषैः सभं 
मज्चसम्बन्धोऽनियतः। 
उपलक्षणत्वम्‌- स्वप्रतिपादकत्वेसति स्वेतप्रतिपादकत्वम्‌ 
१ स्वार्थमोधकत्वेसति इतरार्थबोधकत्वम्‌ २ कादाचित्कत्वे 
सति व्यावर्तकत्वम्‌ यथा काकादिकः देवदत्तगृहादेः। 
उपायः-साक्षातूपरम्परया वा यत्किचितकार्यजनने समर्थः। 
उपलक्षितत्वम्‌-स्वसमानाधिकरणस्वेतरकालीन स्वप्रति- 
योगिकाभावक्त्वसम्बन्धेन स्वसम्बन्धित्वम्‌ 
उपसर्जनत्वम्‌-स्वार्थविशिष्टयर्थान्तरबोधकत्वम्‌ १ अन्य 
पदार्थनिष्ठतिशेष्यतानिरूपित प्रकारताप्रयोजकेत्वम्‌। 
उपसंहारः- विस्तरेण }नरूपितस्य पदार्थस्य सारांशकथनेन 
तनिरूपणसमापनम्‌ ९ ग्रन्थ तात्पर्यावधारकलिगविशेषः ।२। 
उपलक्षणत्वम्‌-विवक्षितान्वय प्रतियोगितानवच्छेदक- 
त्वे सति व्यवच्छेद्कत्वम्‌। 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


एुकत्वम्‌-स्वसजातीयनिष्ठ भेदप्रतियोगितानवच्छेद- 
कैकत्वम्‌। 

एकंकवृत्ति गुणत्वम्‌-स्वाश्रयान्योन्याभावव्यापकात्यन्ता- 
भाधेप्रतियोमिगुणत्वम्‌। 

क 
कल्पना-अविद्यमानपदार्थस्य अन्यत्रस्थितस्यान्यत्र 
प्रतिभासरूपो मानसव्यापारः। 
फादाचित्कत्वम्‌- सत्वे सति किंचित्कालवृत्यभाव 
प्रतियोगित्वम्‌। 
शरुतकीः-श्रुतिविरोधितकंः। 
फेवललक्षणा-शक्यसाक्षात्सम्बन्धः। 
फेवलव्यतिरेकित्वम्‌- अन्वयव्याप्ति शून्यत्वे सति 
व्यतिरेकव्याप्तिमच्तम्‌। 
केवलान्वयित्वम्‌ अत्यन्ता भा(वाप्रतियोगित्वम्‌) बीय- 
प्रतियोगितानवच्छेदकधर्मवततवम्‌ असद्विपक्षत्वम्‌ 
कालोपाधिः-क्षणादिना व्यवहारविषयत्वनियामको धर्मः 
क्रिशरमात्रंबा। 
क्षणः-निमेषक्रियावच्छिनस्य कालस्य चतुरथोभागः 
स्वाधेय पदार्थप्रभावानाधारः समयः। 
क्षणिकत्वम्‌ - स्वाधिकरणसमयप्रागभावाधिकरण 
(नुत्पत्तिकत्वम्‌ १) वृत्तित्वमिति बैद्धाधिकरे २ तृतीय 
क्षणवृत्तिध्वंस प्रततियोगित्वम्‌ घटादिवारणाय तृतीयक्षणवृत्तीति। 
४ क्षणान्तगसम्बन्धित्वे सति क्षणसम्बन्धित्वम्‌ 

ख 
खण्डप्रलयः-जन्यद्रव्यानधिकरण कालः। 

ग 
गमकत्वम्‌-नित्यसाका्त्म्‌। 

घ 
घटकल्वम्‌-तद्विषयताव्यापकविषयतावत्वम्‌। 
धटितत्वम्‌-तद्विषयिताव्याप्यविषयतावत्वम्‌। 


च 
चेक्षुः-रूपोपलब्धिसाधनमिन्द्ियम्‌। 
चरमत्वम्‌-स्वजातीयपदार्थप्रागभावानधिकरणत्वम्‌ 
स्वेतरभावकारणानयेक्षकार्यकत्वम्‌। 
चेष्टा -दष्यनिष्टप्राप्ति परिहारनुकूल व्यापार 

ज 
अनकत्वम्‌-अन्यथासिद्धशून्यसत्वेसति निवतपूर्ववृत्ति- 
त्वम्‌। 
जल्पः-रभयपक्षस्थापनवती विजिगीषु कथा। 





परिशिष्ट 


परमतनिरकरणत्वे सति स्वमतस्थापनम्‌। 
जहवजहल्लक्षणा- वाच्यार्थेकदेशत्यागेनैकदेशवृत्तिः। 
अहल्लक्षणा-शम्यमात्रपरित्यागेन तत्सम्बन्ध्यर्थान्ते 
वृत्तिः। यथा गंगायां घोष इत्यत्र गंगापदस्य तीरे, अजहल्ल- 
क्षणायामततिव्याप्तितारणाय शक्यमात्रपरित्यागेनेति 
जात्युत्तरम्‌--असदत्तरम्‌ 
जीवः -प्राणधारणानुकूलव्यापाराश्रयः 
समवायिकारणम्‌ (२) 
जीवनम्‌-प्राणधारणानुकूल व्यापारः। 
ज्ञानलक्षणसनिकर्षः- स्वविषयतिषयक प्रतयक्षजनकः 
ज्ञानेन्दरियम्‌-ञानकरणमिन्ियम्‌। 
त 


(१) सुखादि 


तर्कः-अनिष्टप्रसज्जकः (१) व्याप्यारोपेण व्यापकारो 
पः, यदि पर्वते विर्न स्यात्‌ तर्हि धूमोऽपि न स्यात्‌। 

तात्यर्यम्‌- ववतुरिच्छ ८१) तत्प्रतीतिजननानुकूल 
वृत्तिमत्वम्‌। 

तादात्म्यम्‌-भेदसहिष्ण्‌वभेदत्वमिति केचित्‌ (१) 
तद्भिन्नत्वे सतति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्‌। 

तुल्यत्वम्‌-स्वभिनजातिसमनियतत्वम्‌) 

तुल्यवलविरो धः-अन्यत्रान्यत्रलब्धावकाशयो्रयो 
शास्त्रयोरेकर्रे युगपतप्रप्तिः। 


द 
दार्षटान्तिकत्वम्‌-दुष्टान्तप्रयुक्तत्वम्‌। 
द्वित्वम्‌-अपेक्षानुद्धि विशेषविषयत्वम्‌। (१) अपेक्षाबुद्धि 

जन्यो गुणविशेषः (२) 
देहः- प्रतिक्षणमुपचीयमानावयवः (१) इन्दरियाश्रयो वा। 
द्रवत्वम्‌-आद्यस्यन्दनासमवायिकारणम्‌। 
द्रव्यत्वम्‌-गुणसमवायित्वम्‌। 
नान्तरीयकत्वम्‌-अन्यनिष्पादक यलननिष्याद्यत्वम्‌। 
नाभ्िकः-परलोकाद्यभावप्रतिपादकः (१) वेद 
निन्दको वा (२) 
निरूपणम्‌-लक्षणप्रमाणस्वरूपाभिधानम्‌। 
निरूपकत्वम्‌-स्वरूपसम्बन्धविशेषः 
निर्विकल्पकम्‌- संसर्गानवगाहि सानम्‌ यथा घर घत्व 
इति ज्ञनम्‌। 
नैयायिकः -पोडशपदार्थानुसारिन्यायज्ञः। 
नोदनसंयोग-स्पर्शवदूद्रव्यसंयोगः] 
नोदना-क्रियासु प्रवर्तकं वचनम्‌। 
न्यायः-लोकशास्त्रप्रसिद्धदष्टान्तः शप्रमाणेरर्थपरीक्षणम्‌ 
प्रमाणानुग्रहकस्तकः।२ 
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म्यायशास््रम्‌- पदार्थानां सर्वेषामनुगमरूपेणप्रकाशको 
ग्रन्थः। 

निरूपितत्वम्‌-स्वरूपसम्बन्धविशेषः (१) 

निर्णयः-तदभावाप्रकारकं तत्प्रकारकं ज्ञानम्‌ (१) 
विमृश्यपकषप्रतिपक्षाभ्यामथविधारणम्‌ (२)। 

ष 

घदार्थत्वम्‌-पद (निष्ठवृत्तिनिरूपकत्वम्‌ १) जन्य ज्ञान 
तिषयत्वम्‌, (२) द्रव्याद्यन्यतमत्वम्‌। 

परीक्षा-परमतनिसकरण्र्वकस्वमतस्थापनम्‌। 

परमपरहत्वम्‌-अपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वम्‌। 

परमाणुः मूर्तत्वे सतिनिर्वयवः (१) जालसूत्रमरीचिस्थं 
यत्समं दश्यते रजः, तस्य षष्ठितमो भागः परमाणुः स उच्यते। 

परसामान्यत्वम्‌-अधिकदेशव्तिजातित्वम्‌ 

परामर्शः-व्याप्िविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानम्‌। 

परार्थानुमानम्‌ -न्यायप्रयोज्यानुमानम्‌ 

परार्थानुमितिः- स्वयंन्याप्याद्व्यापक परतीत्यपरपरतिपततयर्थ 
परयुतादवयववाक्यात्परस्य व्यापकप्रत्ययः 

पौरुषेयत्वम्‌-प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्यविनिर्भित्त्वम्‌ 
(१) पूर्वानपर््यनपेक्षयुविशेषनुद्धयधीनामुपुवी मत्वं वा 
(२) सजातीयोच्चारणामपेक्षोच्चारणविषयत्वम्‌। 

प्रतितन्वसिद्धान्तः- वादिग्रतिवाद्येकतरमात्राभ्युपगतत- 
प्रतिपादनं प्रतिपा मुख्यतः प्रतिज्ञाय पश्चात्‌ तत्सिद्धिहेतु 
प्रदर्शनम्‌ उपोद्घातवारणाय मुष्यति, असम्बद्धहेतुव्यावृ्यर्थ 
तत्सिद्धीति। 

प्रतियोगी-यस्याभावः यस्यसम्बन्धः यस्य सादृश्यं वा सः 
३। धर्मिभिन्नत्वे सति भेदनिरूपकत्वम्‌। 

प्रत्यक्षम्‌ -इन्दरियार्थसन्निकर्षत्यन्ज्ञानम्‌। सनिकर्षध्वंस- 
करणाय ज्ञानमिति, अनुमित्यादिवारणायेन्दियार्थं सन्निकर्मेति, 
सानाकरणक ज्ञानम्‌। 

प्रत्यक्षप्रमाणम्‌-प्रतयकषप्रमाकरणकम्‌ प्रमाकरणानुमाना- 
दावतिव्याप्तिवारणाय प्रत्यक्षेति, प्रमप्रत्क्षकरणेऽतिप्रसंग- 
वारणाय प्रमापदम्‌। 

प्रत्यभिञ्ञा-तत्तदन्तावगाहिसानम्‌ (१) संस्का्िन््रिय 
संप्रयोगोभयजन्यज्ञानम्‌ (२) यथा सोऽयं देवदत्त इति। 

प्रथ्वंसाभावेत्वम्‌-अविनाित्वेसति (जन्यत्वम्‌) 
प्रतियोगिसमवायिमात्रवृत्यभावत्वम्‌। अन्योन्याभाववारणाय 
मात्रेति, सामयिकाभावादिवारणाय सत्यन्तम्‌। 

प्रमेयत्वम्‌-प्रमाविषयत्वम्‌। 

प्रसङ्कसङ्गतित्वम्‌-उपोदघातभिनत्वेसत्यनन्तरभिधान 
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प्रयोजक जिक्ञासाजनक ज्ञानविषयत्वम्‌। 
प्रागभावत्वम्‌-अजन्यत्वे सति विनाशित्वम्‌। घयादि- 
वारणाय सत्यन्तम्‌, परमाणुवारणाय विनाशित्वमिति। 
प्राणः-शरीरान्तःसज्चरीवायुः। महावाय्वादावतिव्याप्ति- 
वारणाय विशेषणम्‌, मनआदिवारणायविशेष्यम्‌, 
धनञ्जयवारणायसज्चारीति। 
पुनरुक्तिः-अनुवादानयत्वे सति निष्प्रयोजनं पुनरभिधानम्‌। 
प्रतियोगितावच्छेदकः- येन रूपेणाभावादः प्रतियोगिता 
वोध्यते स धर्मः (१) येन सम्बन्धेनाभावः स सम्बन्धः (२) 
प्रतियोगित्वम्‌-स्वरूपसप्बन्धविशेषः (१) 
प्रतिसन्धानम्‌-अनुचिन्तनम्‌। 
फलोपधायकत्वम्‌-कारयाव्यवहितपूर्ववृ्ित्वसम्बन्धेन 
फलविशिष्टत्वम्‌ यथा कुलालहस्तस्य दण्डे। 
भ 
भावनासंस्कारः-जन्यज्ञानजन्यसंस्कारः (१) 
पूरवानुभवजन्यः स्मृतिहेतुः (३) आत्मादिवारणाय प्रथमद्लम्‌. 
अनुभवध्वंशवारणाय द्वितीयदलम्‌। 
भ्राविकालः, भविष्यत्वम्‌-सूर्यपरिस्पन्दादिक्रिया 
प्रागभावावच्छिनः कालः ८१) वर्तमानप्रागभावयप्रतियोगित्वम्‌ 
(२) 
भूतकालः -सूर्यपरिस्पन्दादि क्रियाध्वंसावच्छिनः कार्लः 
(१) वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वम्‌ (२) 
भेदः- पृथक्करणम्‌ (१) अन्योन्याभावो वा। 
म 
प्रनः- सुखदुःखादि साक्षात्कारकारणमिन्धियम्‌ आत्मनः 
संयोगादि वारणायेन्दियमिति, चक्षुरादिनारणाय सुखेति। 
महाकाल-अनवच्छिनकालः। उपाध्यनवच्छिनः कालः। 
य 
यथार्थन्ानम्‌-फलवत्प्रवृत्तिजिननयोग्यम्‌, यथा रजते इदं 
श्सतपितिस्ञानम्‌ (१) दुष्ट्सामग्रयद्यजन्यं सानम्‌ (२) 
युवतिः अर्धावधारणम्‌-(१) स्वपक्षसाधक विपक्ष 
ाधकप्रमागोपन्यासः (२) 
योग्यानुपलव्थिः-अभावग्रतियोगिसत्् प्रसज्जन 
प्रसज्जितोपलब्धिरूप प्रतियोगिकानुपलब्धिः, यथा भूतले 
घटो नास्तीति प्रतीतिः सिद्धघराभावप्रततियोगिनो चरस्य यद्यत्र 
धटः स्यादिति प्रसञ्जनेन (आपादनेन) तेरुपलभ्येतेति 
प्रसञ्जितोपलब्धिरूपप्रतियोगिका घटस्यानुपलब्धिस्तस्या 
भूतले घाभाव प्रमा जायते। 
योगिजशरीरं-शूक्रशोणियोः परस्परमेलनजन्यम्‌ 


न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली 


ल 
लक्षणा बोध्यसम्बन्य इति थीः १ शक्यसम्बन्धः २ 
द्विविधा केवललक्षणा लक्षितलक्षणा चेति शक्यपरम्परा 
सम्बन्धः लक्षितलक्षणा यथा द्विेफोऽरौदिति वाक्ये द्विेफस्य 
प्रमरपदे सम्बन्धस्तस्य च मधुकरे। 
लक्षयप्‌- वक्तृतात्वर्यविषयत्वे सति शक्यसम्बद्धम्‌ लक्षितुं 
योग्यम्‌। 
लक्षणम्‌-यो धर्मो लकये व्याप्त्या वतते, न वतते चान्यः स 
धर्मः १ लक्षतावच्छेदकसमनियतम्‌ २। 
व 
वितण्डा-स्वपक्षस्थाप (न हीना विजिगीषुकथा) ना 
राहित्येन परपश्च निरकरण वाक्यम्‌। 
वितर्कः -सदेहाद्यनन्तरं जायमान ऊहः। 
विनिशबना विरहः- एकतर पक्षपाति युक्तिविरहः। 
विपर्ययः - बाध्यमानं ज्ञानम्‌। अतस्मिस्तदपरत्यः। 
तरिप्रतिपत्तिः- संशयजनकवाक्यम्‌ ९ परस्पर विरुद्धार्थ 
(प्रतिपादकवादि वचनम २) क वाक्यद्रमजन्यप्रतीतिदयम्‌ ३। 
विभू - सर्वमूर्त्रव्यसंयोगित्वम्‌। सर्वदेशवृत्तित्वम्‌ 
वृत्नित्वम्‌-आधेयत्वम्‌। ( क्वचिनिरूपकत) 
वृत्तिः-शक्तिः लक्षणा, कृतद्धितान्तसमासानामन्यतमः 
वैयधिकरण्यं -भिनविभक्त्यनतानां पदानां विभिनार्थ 
निष्ठत्वम्‌। 
व्यतिरेकः-यदभावे यदभावः यथा यत्र॒ यत्र 
सर्वप्राणिहिसनशीलत्वे सति पशुत्वाकृतिविशिष्टां काचन 
व्यवितर्नभवति तत्रतत्र सिहप्रत्ययोऽपि न भवति। 
व्यतिरेकव्याप्तिः- साध्याभाव (पुरस्सर त्वम्‌) व्यापको 
भूताभावप्रतियोगित्वम्‌। 
व्यतिरेक सहचयारः- कारणाभावे कार्याभावः। 
व्यतिरेक्यनुमानम्‌- व्यतिरेकव्याप्ति विशिष्टहेतुकानु 
मानम्‌। 
व्यधिकरणत्वम्‌-तदधिकरणावृक्तित्वम्‌। 
व्यपदेशः ~ निमित्तसद्धावाद्विशिष्टोऽपदेशो मुख्यो- 
व्यवहारः। 
व्यभिचारः साध्याभाववहूततित्वम्‌। 
व्यापकत्वम्‌-अधिकदेशवत्तित्वम्‌  हैतुसमानाधि 
करणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं बा तत्सामामधिकरणात्यन्ताभाव 
प्रतियोगितानवच्छेदकधर्मवत्तवम्‌। 
तनिनष्ठाऽन्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छंदकत्वम्‌। 
प्रतियोग्यनधिकरण हैतुमनिष्ठाभावप्रतियोगिता सामान्ये 


परिशिष्ट 


यत्सम्बन्धावच्छिननत्वं यदधर्मावच्छिनत्वमेतदुभयाभावस्तेन 
सम्बन्धेन तद्धर्मोवच्छिननस्य तद्धेतु व्यापकत्वम्‌) 
व्याप्तिः- साध्य (साध्या भाववद्वृतित्वम्‌ १) साधन 
योर- व्यभिचरितसम्बन्धः २। 

व्युपत्तिः ~ शस्त्रजन्यशबदार्थज्ानादिसम्पाद्यसंस्कार 
विशेषः 

व्यासज्यवृतित्वम्‌-एकत्वानवच्छिन पर्याप्तिकत्वम्‌ 
विग्रहः वृत्यर्थावबोधकं वाक्यम्‌। समासादिवृत्ति 
समानार्थकवाक्यविशेष। 
विनिगमकम्‌-अन्यतरपक्षपातिनी युव्तिः विनिगमना वा) 
विशोषणता- स्वरूपसम्बन्धरूपसन्निकर्षविशेषः 
प्रकाताख्यो विषयताविशेषः! 
वैयधिकरण्वम्‌-तदनधिकरणवृ्तित्वम्‌ तदधिकरणा- 
वृक्तितवम्‌। 


६८७ 


साक्षात्सम्बन्धः-यन्निष्ठसंसर्गतायाः प्रतियोग्यनुयोगि 
विषयता निरूपितत्वमिति हरिनाथ भट्राचार्य। 

संसर्भता-सम्बन्धनिष्टविषयता। 

सादृश्यम्‌-तद्धिनत्वे सति तद्गतभूयो धर्मक््वम्‌। 

खमनियतत्वम्‌- व्यापकत्वे सति व्याप्यत्वम्‌ 

समारव्धत्वम्‌-वर्तमानकालवृत्तध्वंसप्रतियोग्या्यकृति 
विषयत्वम्‌) 

सामानाधिकरण्यम्‌ तदधिकरणवृत्तित्वम्‌। 

संशयः-अनवधारणज्ञानम्‌। १ एकस्मिन्धर्मिणि विरुद्ध 
(नानाकोर्यवगाहि सानम्‌) 

संसर्गाभावः - संसर्ग प्रतियोगिकोऽभावः १ तादात्म्यभिन 
सम्बन्धा्वच्छिनं प्रतियोगिताकोऽभावो वा 

स्थूलशरीरं -शुक्रशोणितनिर्भितत्वे सत्यस्थ्यादि समुदायः! 

स्मृतिः -उद्धूतसंस्कारमात्रजन्यं जानम्‌ संस्कारध्वंसेऽति 





वैशिष्ट्यम्‌-सम्बन्धः। यस्य यत्र यः सम्बन्धः स एव तत्र 
तस्य वैशिष्ट्यम्‌! 
व्यभिचारः-साध्याभाववद्वृत्तित्वम्‌ 
श 
शक्तत्वम्‌- कायोत्पादनयेग्यत्वम्‌। शक्तिमत्वम्‌। 
शरीरत्वम्‌-भोगावच्छेदकत्वम्‌। 
शाब्दबोधः-एक पदाथऽपरपदर्थसंसर्गविषयक शक्ति 
ज्ञनाधीनोपस्थितिपरयोजयं ज्ञानम्‌] 
स 
सखण्डोपाधिः- वहु पदार्थघटितो धर्मः 
सङ्कतिः-अनन्तराभिधानप्रयोजकजिज्ञासाजनकञ्ञान 
विषयत्वम्‌। 
समवायः-अयुतसिद्धयो; सम्बन्धः नित्यत्वे सति सम्बन्ध 
त्वम्‌ आकाशादिवारणाय सम्बन्धत्वमिति संयोग वारणाय 
सत्यन्तम्‌। 
सविकल्पकम्‌ वैशिष्ट्यावगाहिज्ञानम्‌ यथा घटमहं 
-जानामीत्यादि जानम्‌। इच्छादिवारणाय ज्ञानमिति निर्विकल्पक 
वारणाय वैशिष्ट्यावगाहीति। 
सहकारित्वम्‌-स्वभिननत्वे सति स्वकारणत्वम्‌। 


व्यप्ति वारणाय ज्ञानमिति, परत्यभिस्लायामतित्याप्िवारणाय मात्र 
पदम्‌ अनुभवेऽतिव्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति असम्भव 
तारणायोद्धूतेति। | 
स्वतोग्राह्यत्वम्‌-दोषाभावसहकृतयावत्स्वाश्रयग्राहक 
सामग्री (मत्र) ग्राहयत्वम्‌। 
सुषुप्तिः -पूरीतता मनःसंयोगः। 
स्वरूपयोम्यकारणत्वम्‌- कारणता विच्छेदकधर्मवत्वम्‌ 
यथा वनस्य दण्ड्‌। 
स्वरूपसम्बन्धः -प्रतियोग्यनुयोग्यन्यतरात्मक सम्बन्धः १ 
सप्बन्धान्तरमन्तेण विशिष्ट परतीतिजननयोग्यत्वम्‌। 
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभासः -पक्षेऽभाववत्वम्‌। 
स्वारसिक लक्षणा-अधुनातन तात्प्यविषयीभूतार्थ 
निष्ठलक्षणा। 
स्वार्थानुपानं ~ न्यायाप्रयोज्यनुमानम्‌ 
स्बार्थानुमितिः - स्वस्य व्याप्य प्रतीयन्त व्यापकप्रत्यः। 
व 
हेत्वाभासत्वम्‌-अनुमितिकारणीभूताभाव प्रतियोगियथाथं 
ज्ताननिषयत्वम्‌। 
इति न्यायकोष्ः । 


४८८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


अर्थं सार्थं न्याय कारिकाः 


१ नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय। 
तस्मेकृष्णाय नमः संसार महीरुहस्यवीजाय॥ 
नवीन मेधवत्‌ कान्तिवाले, तथा गोप युवतियं कं वस्त्र को चुरान वाले संसार के निमित्तकारण जौ 
कृष्ण्‌ उन्हे नमस्कार है। 
२ द्रव्यं गुणस्तथाकर्मं सामान्यं सविशेषकम्‌ 
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्तकोर्तिताः॥ 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय अभाव ये खात “ पदार्थ ” कहे जाते है। 
३ श्वित्यप्तेजोमशुद्रयोमर कालदिग्देहिनोमनः,। 
द्रव्याण्य( थ गुणारूपं रसोगन्धस्ततः परम्‌॥ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन ये नौ) द्रव्य है।। (रूप, रस, गन्ध, 
४ स्पशः संख्या परिमितिः पृथक्त्वञ्चततः परम्‌ 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकम्‌॥ 
स्पर्श, संख्या, परिमिति, पृथक्त्व, संयोग विभाग, परत्व, अपशत्व, 
५ बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छाद्रषोयत्नोगुरुत्वकम्‌। 
द्रवत्वं स्नेहसंस्कारावदुष्टं शब्द एव च।। 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, यत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द ये गुण है) 
६ उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकूज्चनं तथा। 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च। 
उत्क्ेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण ओर गमन ये पोच कर्म हे। 
७ भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेवच। 
तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते; 
भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन, तिर्यग्गमन ये गमन पद से लियै जते हे! 
८ सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेवच। 
द्रव्यादित्रिकवृ्तिस्तु सत्तापरतयोच्यते। 
पर ओर अपर ये दो सामान्य है। द्रव्य गुण, कर्म्म मे रहने वाली सत्ता पर सामान्य कहलाती है। 
९ परभिनाच या जातिः सैवाऽपरतयोच्यते। 
दरव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते॥ 
पर सामान्य ये भिन जाति अपर (व्याप्य) जाति कहलाती दै। ओर द्रव्यत्वादि परापर दोनों जाति कहलातो है। 
१० व्यापकत्वात्परापि स्याद्रवाप्यत्वादपरापिच। 
अन्त्योनित्यद्रव्यवृत्तिविशेषः परिकीर्तितः॥ 
द्रव्यत्वादि जाति घरत्वापेक्षया व्यापक ओर सत्तापेक्षया व्याप्य है। अन्त्य व्यावर्तकों के अवसान में 
रहनेवाला विशेष नित्य द्रव्य मे समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
१९ घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुण कर्मणोः। 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः॥ 
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घरादि कपालादि में गुण ओर कर्म॑ द्रव्य मे जातति-द्रव्य गुणकर्म मे ओर विशेष नित्य द्रव्य मे समवाय 
सम्बन्ध से रहते हे। 
१२ अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः। 

प्रागभावस्तथाध्वसोऽप्यत्यन्ताभावएवच।॥। 

अभाव दो प्रकार कं है, संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव अत्यन्ताभाव के 
१३ एवं प्रेविध्यमापनः संसर्गाभाव इष्यते 

सप्तानामपि साधर्म्य जेयत्वादिकमुच्यते॥ 

भेद से संसर्गाभाव भी तीन प्रकार्‌ का है) सातं पदार्थो का साधर्म्य ञेयत्व, वाच्यत्व, ओर प्रमेयत्व है। 
१४ द्रव्यादयः पंच भावा अनेके समवायिनः। 
सत्तावन्तस््रयस््वाद्या गुणादिर्निगुणक्रियः। 

द्रव्यादि पचि पदार्थं के (१) अनेकत्वे सति भावत्व (२) समवायित्व। द्रव्य, गुण, कर्म्म, का 
सत्तावत्व ओर गुणादि छः का निर्गुणत्व एवं निष्कियत्व साधर्म्य हे। 
१५ सामान्य परिहीनास्तु सर्वेजात्यादयोमता। 

पारिमाण्डल्यथिनानां कारणत्वमुदाहतम्‌॥ 

सामान्यादि चार का सामान्यं शुन्यत्व एवं अणु परिमाण परममहत्परिमाण अतीन्द्रिय सामान्य ओर 
विशेष से भिन का कारणत्वसाधर्म्य दै। 
१६ अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता 

कारणत्वं भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्‌ 

अन्यथा सिद्ध भिननियतपूर्ववतीं कारण कहलाते है। वह तीन प्रकार का है। 
१७ समवायिकारणत्वं जञेयम था य समवायि हेतुत्वम्‌! 

एवं न्यायनयतनै स्तृतीय मुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌॥ 

न्यायो से समवायि असमवायि ओर तीसरा निमित्त कारण कहा गया है। 
९८ यत्सपवेतकार्य भवतिजञेयंतुसमवायि जनकं त्‌। 

तत्रासनं जनकं द्वितीयमाभ्यां परंतृतीयंस्यात्‌॥। 

जिसमे समवाय सम्बन्धेन कार्य उत्मन हो वह समवायि कारण है। एवं -उसी मेँ समवाय वा स्व 
समवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से वृत्ती होकर जो कार्यं जनक हो वह असमवायि कारण है। इन दोनों से भिन 
निमित्त कारण है)। 
९९ येनसह पूर्वभावः कारणमादाय वायस्य अन्य। 

प्रतिपूर्वभावे ज्ञाते यत्पर्व॑भाव विज्ञानम्‌॥ 

(कार्य कं प्रति कारण का नियत पूर्व वृक्तित्व जिस रूप से गृहीत हो “जिसका कारणद्वाय ही अन्वय 
व्यतिरेक हो " जिसमें अन्यत्र पूर्वं वृत्तिता सान होकर हो। 
२० जनक प्रतिपूरववृत्तितामपरिन्नायनयस्यगृह्यते 

अतिरिक्तमथापि यद्भवेनियतावश्यकपूर्व॑भाविनः। 

यत्कार्यं जनक के प्रति पूर्व वृत्तिता का ज्ञान होकर हौ यत्कार्यं के प्रति जिसमें पूरव वृत्तिता का ज्ञान हो 
ओर लघु नियत पूर्व वृत्ति को छोडकर सभी अन्यथा सिद्ध है) 
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२९ एवं पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ 

घटादौ दण्ड रूपादि द्वितीयमपि दर्शितम्‌॥ 

(उक्त पौच अन्यथा सिद्ध है-घटादि कार्य्य कं परति दण्डत्वादि पहला, दण्ड रूपादि दूसर। 
२२ तृतीयतु भवेद्व्योम कुलाल-जनकोऽपरः) 

पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसो 

आकाश तीसरा, कुलाल पिता चौथा ओर गदहा इत्यादि पचमो अन्यथा सिद्ध है) इन पच अन्यथा 
सिद्धो मे पवौ अन्यथा सिद्ध ही आवश्यक दै (पूर्व चार अन्यथा सिद्धो का उसी मे समावेश हो जाता है। 
२२३ समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्‌। 

गुणकर्मात्रृत्ति्ेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌॥ 

समवायि कारणत्व द्रव्यमात्र वृत्ति एवं-असमवायि कारणत्व गुण कर्मात्र वृत्ति है। 
२.४ अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते। 

क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत गुणयोगिता॥ 

नित्य द्रव्यो से भिन्न का साधर्म्य द्रव्यत्व ओर गुणवत है। 
२५ क्षितिर्जलं तथातेजः पवनो मन एवच) 

परापरत्व मूर्तत्वं क्रिया वेगाश्रया अमी 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ओर मन इनक साधर्म्य परत्व अपरत्व मूरतत्व क्रियावत्व ओर वेगवत्व है। 
२६ कालिखात्म दिशांसर्वगतत्वं परमं महत्‌। 

क्षित्यादिपज्चभूतानिचत्वारिस्पर्शवन्तिहि। 

आकाशादि चार का सर्वगतत्व तथा परममह- परिमाणवत्व पृथिव्यादि ५ का भूतत्व ओर पृथिव्यादि 
४ का स्पर्शवत्व। 
२७ द्रव्यावरम्भश्चतुर्ुस्याद धाकाशरीरिणाम्‌। 

अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेष गुण इष्यते॥ । 

द्रव्य समवायि कारणत्व तथा आकाश ओर जीवात्मा का अव्याप्य वृति विशेष गुणवत ओर क्षणिक 


विशेष गुणवत साधर्म्य है! 
२८ रूपद्रवत्वम्रत्यक्षयोगिनः प्रथमास्त्रयः। 
गुरुणो द्वे रसवती द्वयोर्न मित्तिको द्रवः॥ 


पृथ्वी, जल, तेज का रूपवत्व द्रवत्ववत्व प्रत्यक्ष विषयत्व, पृथ्वी जल का गुरुत्व ओर रसव्त्व पृथ्वी 
तेजका नैमित्तिक द्रवत्ववत्व। साधर्म्य है। 
२९ आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेष गुणयोगिनः। 

यदुक्तं यस्यसाधर्म्य वैधर्म्यमितरस्य तत्‌॥ 

आत्मा तथा भूतवर्ग का विशेषगुणवततव साधर्म्यं है। जो जिसका साधर्म्य कहा गया है तद्भिन्न का 
वह वैधर्म्य है। 
३० स्पर्शादयोऽष्टावेगाख्यःसंस्कारोमरुतोगुणा। 

स्पशष्टौ रूप वेगौ द्रवत्वं तेजसोगुणाः॥ 
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वायु के स्पर्शादि ८ ओर वेगाख्य संस्कार ये ९ एवं तेज के स्पर्शादि ८, रूप, वेग ओर नैमित्तकद्रवत्व 
ये ११ गुणहेै। 
३१ स्यर्शादयाऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वंच द्रवत्वकम्‌। 

रूपं रसस्तथासनेहो वारिण्येते चतुर्दश॥ 
जल के स्पशदि ८, वेग, गुरुत्व, सासिद्धिकद्रवत्व, रूप, रस, ओर स्नेह ये १४ गुण ह। 
३२ स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्दश। 

बुद्धधादिषट्कसंख्यादिपञ्चकं भावनातथा\ 
स्पर्शादि ८, वेग, गुरुत्व, सासिद्धिकद्रवत्व रूप, रस, ओर गन्ध, ये १४ पृथ्वी कं गुण है। बुद्ध्यादि छः 
संख्यादि पंच तथा भावना 
३३ धर्माधमो गुणाएते आत्मानः स्युश्चतुर्दश 

संख्यादि पञ्चकं कालदिशोः शब्दश्चतेचखे॥ 
धरम ओर अधर्म ये चौदह गुण जीवात्मा के हे। संख्यादि पौच, ओर काल दिशा कं गुण है संख्यादि पच ओर 
शब्द्‌ ये छः गुण आकाश के है। 
३४ संख्यादयः पञ्चवुद्धिरिच्छयलोऽपिचेश्वरे। 

परापरत्वे संख्याद्याः पञ्चवेगङ्च मानसे॥ 
संख्यादि पौ एवं बुद्ध, इच्छा, ओर यल, ये आठ गुण परमेश्वर कं है। संख्यादि पच परत्व, अपरत्व ओर 
वेगये आट गुणमनकेदहे। 
३५ तत्रक्चितिर्गन्धहे्तुनानारुपवती मता। 

षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधोमतः॥ 
नवो द्वयो म केवल पृथ्वी गन्ध का समवायिकारण है ओर नाना रूपवती ै। पृथ्वी ही मे छः तरह के रस ओर 
दोनों तरह के गन्ध (दुर्गन्ध ओर सुगन्धि) है। 
२६ स्पशंस्तस्यास्तु हानुष्णाशीतपाकजः। 

नित्यानित्यावसाद्रेधा नित्यास्यादणु लक्षणा॥ 
पाकज अनुष्णाशीतस्पर्शव््व भो पृथ्वी का लक्षण जानना चाहिये। 
३७ अनित्यातुतदन्यास्यात्मैवावयवयोगिनी। 

साचत्रिधाभवेदेहमिन्दियं विषयस्तथा॥ 
नित्य तथा अनित्य प्रभेद से पृथ्वी दो प्रकार की है। परमाणु रूप पृथ्वी, नित्य है ओर उससे भिन पृथ्वी 
अनित्य (कार्यरूपा) है! वही अनित्य पृथ्वी अवयववती है। वह अनित्य पृथिवी शरीर, इन्द्रिय, ओर विषय 
भेद से तीन प्रकार कौ होती है। 
३८ योनिजाविभवेददेह मिद्धियं ध्राणलक्षणम्‌। 

विषयोद्यणुकाविश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहतः॥ 
(क) योनिज ओर अयोगिज शरीर रूप पृथ्वी है। (ख) प्राणादि इन्द्रिय रूष पृथ्वी है। (ग) द्यणुक से 
ब्रह्माण्डपर्यनतत विषय रूप पृथिवी है। 
३९ वर्णःशुक्लो रसस्यशौ जले मधुरशीत लौ! 

स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहतम्‌॥। 
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जलमे शुक्ल रूप मधुररस शीतस्पर्श स्नेह (चिकना- पन) ओर सांसिद्धिक द्रवत्वं रहते है ेसा कहा गया 
है। 
४० नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देहमयोनिजम्‌। 
इन्दि रसनसिन्धर्हिमादिरविंषयो भतः॥ 
प्रथमवत्‌ (अर्थात्‌ पृथ्वी के समान) जल भी नित्य अनित्य भेद से दो प्रकार का होता है। किन्तु पृथ्वी से जल 
मे इतना ही विशेष है कि जलीय शरीर अयोनिज मात्र है। जलीय इन्द्रिय रसनेन्दिय है ओर समुद्र बर्फ प्रभृति 
(नवी, सरोवरवनौरी इत्यादि) सब विषय जल रूप है। 
४१ उष्णःसपर्शस्तेजसस्तुस्यादरपंशुक्लभास्वरम्‌। 
नैमित्तिक द्रवत्वतुनित्यतादि च पूर्ववत्‌॥ 
तेज का स्पर्शं उष्ण हे। रूप भास्वर शुक्ल (परकीय रूपादि का व्यञ्जक) दै द्रवत्व नैमित्तिक है (अग्नि 
संयोगादि से द्रवत्व होता है) एवं नित्यता ओर अनित्यता जल के समान है। 
४२ इन्द्रियं नयनं वहिस्वर्णादि पिंषयो मतः। 
अपाकजोऽनुष्णाीतस्पर्शेस्तुपवने मतः॥ 
तैजस इन्धिय नेत्र है ओर अग्नि तथा सोना चाँदी लोहा इत्यादि धातु तैजस विषय है! यह शस्त्रो का 
अभिमत है। वायु अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शवान्‌ है। तिर्यगमनवान्‌ (रदी चाल चलनेवाला) है। 
४२ तिर्यग्गमन वानेषज्ेयः स्परशादिलिङ्गकः। 
पूर्ववननित्यताद्ुक्तं देहव्यापित्वगिद्धियम्‌॥ 
ओर स्पर्शादि हेतुओं मे अनुमान करने योग्य है (एतावता उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है)। उसको नित्यता ओर 
अनित्यता पूर्ववत्‌ जाननी चाहिये! शरीर मेँ व्याप्त जो त्वचा वही वायवीय इन्द्रिय है। 
४४ प्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो विषयोमतः। 
आकाशस्यतु विन्नेयः शब्दोवैशेषिको गुणः॥ 
णादि से लेकर महावायुपर्यन्त वायवीय विषय है आकाश का विशेषगुण शब्द है। 
४५ इन्धियंतु भवेच्छोत्रमेकः सनप्युपाधितः। 
जन्याना जनकःकालो जगतामाश्रयोमतः॥ 
श्रोत्र आकाश का इन्िय है। आकाश के एक रहने पर भी उपाधि भेद्‌ से नाना प्रतीत होता है। अन्य पदार्थ 
मात्र का काल जनक है (साधारण निमित्त कारण है) ओर सम्पूर्णं संसार का कालिक सम्बन्ध से आश्रय 
हे। 
४६ परापरत्वधीहेतुः क्षणादि स्यादुपाधितः। 
दूरान्तिकादिधीहेतुरेका नित्यादिगुच्यते॥ 
कालकृत्‌ परत्व ओर अपरत्व कं ज्ञान का असाधारण कारण काल है। क्षण आदि काल कं ओपाधिक भेद 
हैं दूरत्व ओर समीपत्व के ज्ञान का असाधारण कारण दिशा है वह एक दै ओर नित्य है। 
४७ उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक्‌ 
आत्येद्धियाद्यधिष्ठाता करणंहि सकर्तृकम्‌\। 
दिशा के एक रहने पर भी उपाधि भेद से प्राची प्रतीची आदि विभिन व्यवहार का विषय होती है। आत्मा सब 
इन्ियो का अधिष्ठाता है (अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय से उत्पन हुए का ञान का अधिकरण है) इसका कारण 
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यह है कि करण सकर्तृक होता है (करण कार्य-सम्पादन मे कर्ता कौ अपिक्षा करता है) 
४८ शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यथिचारतः। 
तथात्वं चेदिन्दरियाणामुपघाते कथंस्मृति॥ 

४८ शरीर जञानादिक्रिया का कर्तां नहीं हो सकता है क्योकि मृत शरीर मे ज्ञान नहीं रहता है। यदि 
तत्तदिन्दिों को तत्तदिन्दियजन्य ज्ञान का आश्रय माने प्रो एक इन्द्रिय के नाश हो जाने पर उस इन्द्रिय से 
अनुभूत पदार्थं का स्मरण द्वितीय इन्िय को कसे होमा क्योकि नियम है कि एक व्यक्ति से अनुभूत पदार्थ 
व्यवततयन्तर को स्मरण नहीं होता! इसलिए यही स्थिर हुआ कि इन्द्रिय भ कर्ता नहीं हो सकता। 

४९ मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षंतदाभवेत्‌। 

धर्मा धर्माश्रयोऽध्यक्षो विश्ञेषगुणं योगतः॥ 
मन को भी चेतन नहीं मान सकते हैँ क्योकि मन को ज्ञानादि का आश्रय मानने पर स्ानादि का प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा। इसलिये यही पर्यवसित होता दै कि जीवात्मा धर्म अधर्म का आश्रय है। ओर सुखद्‌ -खादि विशेष 
गुण के सम्बन्धे प्रत्यक्ष का विषय होता है। 
५० प्रवृ्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः। 

अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः॥ 
जैसे चलते हूए रथ में कोचवान्‌ नहीं देखे जाने पर धी उसका अनुमान किया जाता है कि इस रथ मं कोचवान्‌ 
अवश्य दै। उसी प्रकार दूसरे जीवात्मा का (प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी उस व्यक्ति कौ) प्रवृत्ति से उस 
(जीवात्मा का अनुमान होता है। आत्मा “ अहकारः" का आश्रय है (अहम्‌ इत्याकारक प्रत्यक्ष का विषय 
है) ओर मन ही से वह ग्रहण किया जता है (मनोमात्रजन्य प्रत्यक्ष का विषय है) 
५१ विभूर्बुद्धयादि गुणवान्बुद्धिस्तु द्विविधामता। 

अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विंधा॥ 
आत्मा विभु (सर्वमूर्तं संयोगी) दै। ओर बुद्धयादि ६४ गुणवाला हे। बुद्धि-अनुभव ओर स्मरण के भेद से दो 
प्रकार की है। अनुभव के चार प्रभेद है। 
५२ प्रत्यक्चमप्यनुमितिस्तथोपिपितिशब्दजे। 

प्राणजाविप्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम्‌॥ 
(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमिति (३) उपमिति (४) ओर शान्द। प्राणज, त्वाच, चाक्षुष, श्रावण, रसन, मानस 
इनके प्रभेद से प्रत्यक्ष ६ प्रकार का माना जाता है। 
५३ प्राणस्य गोचरोगन्धो गन्धत्वादिरपिस्मृतः। 

तथारसोरसज्ञायास्तथा शब्दोऽपिचश्रुतेः॥ 
गन्ध, गन्धत्वादि (आदि शब्द से मन्धाभाव ओर गन्धत्वाभाव) प्राणेन्द्रि का गोचर दे। घ्राणेन्द्रियं जन्य 
प्रत्यक्ष का विषय दै। एवं रसरसत्वादि रसनेन्द्िय ग्राह्य है ओर शब्दत्वादि कर्णन्धिय के गोचर है! 
५४ उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरे द्रव्याणितद्रन्तिपृथक््वसंख्य। 

विभागसंयोगपरापरत्व, सेहद्रवत्वं परिषाणयुक्तम्‌॥। 
उद्धूत रूप का तथा उद्धूत रूप वाले द्रव्य का, पृथक्त्व तथा संख्या का, विभाग तथा वत्व का, ओर परिमाण 
का, चक्षु से ग्रहण होता है (उक्त पृथक्त्वादि को योम्यवृक्ति समज्ञना चाहिये। 

५५ क्रिया जातिर्योग्यवृत्तिः समवायश्चतादुशः। 
गृहातिचश्चुः संयोगादांलोकोद्धूत॒रुपयोः॥ 
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यग्यवृत्ति क्रिया जाति समवाय का ग्रहण चश्ुरिन्रय से होता है। आलोक (प्रकाश) तथा उद्धूत रूप क 
सम्बन्ध से चक्षु उक्त रूपादि विषयो को ग्रहण करता है। 
५६ उदभूतस्परशंववद्रव्यंगोचरःसोऽपिचत्वचः। 

रूपान्यच्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्‌॥ 

द्रव्याध्यक्षे- * 
जिस द्रव्य का स्पर्शं उद्धूत है वह द्रव्य तथा उद्धूतस्पर्शं ओर रूप को छोडकर जो पदार्थ चक्षुरिन्दिय से ग्रहण 
किये जते है ये सब त्वगिन्िय से भी ग्रहण किये जाते है द्रव्य के त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति रूप कौ भी कारणता 
हे (इसलिये वायु का अनुमान ही होता है किन्तु प्रत्यक्ष नहीं होता है) 
५७ +^त्वेचोयोगो मनसो ज्ञानकारणम्‌। 

मनोग्राह्यं सुखद ःखमिच्छाद्वेषोमतिःकृति॥। 
मन के साथ त्वगिन्दिय का संयोग ज्ञान का कारण है। (अतएव सुषुप्ति काल उपपन्न होता है)।सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, ज्ञान, यल (अपनी आत्मा) अपने मन से ग्रहण किये जते है! 
५८ स्ञानंयनिर्विकल्पाख्यं तदतीन्दियमिष्यते। 

महत्वं षडविधेहेतुरिद्धियं करणंमतम्‌॥ 
निर्विकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है अर्थात्‌ किसी इन्द्रिय से ग्राह्य नहीं होता है! षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति 
महत्परिमाण कारण होता है ओर इन्द्रि करण होता है। 
५९ विषयेन्द्रिय संबन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः 

द्रवयग्रहन्तु संयोगात्संयुक्त॒ समवायतः॥ 
घटपटादि विषयों क साथ नेत्रादि इन्द्रियों का जो प्त्क्षानुकूल सम्बन्ध होता है वह पूर्वोक्त षड्विध प्रत्यक्ष 
को प्रति व्यापार कहा जाता है यह सम्बन्ध रूप व्यापार ६ प्रकार के होते है। द्रव्य का ग्रहण संयोग सम्बन्ध 
सेहोताहे। 
६० द्रव्येषुसमवेतानांतथातत्समवायतः। 

तत्रापिसमवेतानां शब्स्यसमवायतः॥ 
द्रव्य समवेत रूपादि का ग्रहण संयुक्त समवाय सम्बन्ध से होता दै। द्रव्य समवेत समवेत रूपत्वादि का 
“ संयुक्तसमवेत समवाय ” सम्बन्ध से होता है। शब्द का समवाय सम्बन्ध से होता है। 
६९ तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेनतुप्रहः। 

प्रत्यक्षंसमवायस्य विशरेषणतयाभवेत्‌॥ 
शब्द मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले “ शब्दत्वादिका " समवेत समवाय सम्बन्ध से ग्रहण होता है ओर 
समवाय का विशेषणता सम्बन्ध से ग्रहण होता है। 
६२ विशेषणतया तद्रदभावाना ग्रहोभवेत्‌। 

यदिस्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते॥ 
उसी प्रकार अभावो का भी ग्रहण विशेषणता सम्बन्ध से होता हे ५ अत्र यदि घरः स्यातं उपलभ्येत" इस 
प्रकार प्रतियोगि प्रत्यक्ष की आपत्ति जहोँ दी जा सकती है वहीं घराभावादि का प्रत्यक्ष होता हे! इसी हेतु से 
अन्धकार गे चदि के अभावों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
६३ अलोकिकस्तुव्यापारस्तरिविधः परिकीर्तितः। 

सामान्यलक्षणो स्ञानलक्षणो योगजस्तथा॥ 





परिशिष्ट 


अलौकिक सनिकषं तीन प्रकार के होते है सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण ओर योगज 
६४ आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते। 

तदिन्दरियजतद्धमं बोध ॒सामग्रयपेशषयते॥ 
सामान्यश्रय विषयक जो अलौकिक प्रत्यक्ष उसमे सामानय ज्ञान प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ सन्निकर्ष है। 
तदिन्धियजन्य तद्धर्म प्रकारक अलौकिक प्रत्यक्ष कँ प्रति तदिन्द्िय जन्य तद्ध प्रकारक लौकिक 
प्रत्यक्ष कौ सामम्री प्रयोजक है। 
६५ विषया यस्य तस्यैव व्यापारोज्ञानलक्षणः। 

योगज द्विविधः प्रोक्तो युक्त युञ्जानभेदतः॥ 
ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति यद्विषयक है वह तद्विषयक ज्ञानोत्यादक होती है। युक्त युञ्जान भेद से 
योगज धर्म दो प्रकार के होते है! 
६६ युक्तस्यसर्वदाभानं चिन्तासहकृत्येऽपरः। 

व्यापारस्तु परामर्शः करणंव्याप्तिधीर्भवेत्‌॥ 
युक्त योगी को सर्वदा विषय का भान होता रहता है ओर युञ्जान को ध्यान करने से भान होता 
है। 
६७ अनुमायां्ञायमानं लिङं तु करणं नहि। 

अनागतादि लिङ्गेन नस्यादनुमितिस्तदा। 
अनुमिति मेँ परामर्शं व्यापार है। एवं व्याप्ति ज्ञान करण है ओर व्याप्यत्वेन ज्ञयमानलिङ्ख 
(अनुमिति का) करण नहीं है, क्योकि अनागत एवं अतीत लिङ्ग से अनुमिति होती है सो नही 
होगी। 
६८ व्याप्यस्यपक्षवृत्तित्वधीः परामश उच्यते! 

व्यापिःसाध्यवदन्यस्मिन सम्बन्धउदाहतः॥ 
साध्य व्याप्तिविषय हेतु में पक्षवृततित्वावमाही जो ज्ञान वह परामशं कहलाता है साध्यवद्‌ भिन्न 
निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति है अर्थात्‌ साध्याधिकरण से भिन मे हेतु का सम्बन्ध नहीं रहना ही 
व्याप्ति है। 
६९ अथवाहेतुमनिष्ठविरहाप्रतियोगिना। 

साध्येनहेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते॥ 
हेतु के अधिकरण मे रहने बाला जो विरह-अभाव उस अभाव का अप्रतियोगी जो साध्य तादृश 
साध्य के साथ हेतु का सामानाधिकरण्य साध्य निरूपित व्याप्ति है। 
७० सिषाधयिषया शून्यासिष्िर्यत्र न विद्यते। 

सपक्षस्ततरवत्तत्वज्ञानादनुमितिर्भवेत्‌॥ 
साध्य क विषय करने कौ इच्छा को सिषाधयिषा कहते है तादृश सिषाधयिषा कं अभाव सरिते 
जो सिद्धि (पश्च मे साध्य का निश्चय) उसका अभाव पक्षता है वह जरह रहे वह पक्ष है ओर उस 
पक्ष के साथ जो व्याप्ति विशिष्ट हेतु वैशिष्ट्यावगाहि सानात्मक परामर्शं उसको रहने से 
अनुमिति होती दै। 
७१ अनैकान्तोविरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः। 

कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तुपञ्चधा॥ 


४९५ 
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७१ यद्विषयक निश्चय अनुमिति या परामर्शं अन्यतर्‌ का प्रतिबन्धक हो वही हेत्वाभास कहलाता है।)। 
हेत्वाभास ५ प्रकार के हँ यथा (१) अनैकान्तिक (२) विरुद्ध (३) असिद्ध (४) प्रतिपक्षित (सत्प्रतिपक्ष) 
(५) ओर कालात्ययापदिष्ट (बाधित)। अभैकान्तिक (सव्यभिचार) क तीन प्रभेद है। यथा (१) 

७२ आद्यःसाधारणस्तुस्यादसाधारणकोऽपरः। 

तथैवानुपसंहारी त्रिधानैकान्तिकोभवेत्‌॥ 
साधारण (२) असाधारण (३) अनुपसंहारी 
७३ यः सपक्षेविपक्षे च भवेत्साधारणस्तुसः। 

यस्तूृभयस्माद्रयावृतः सचासाधारणो मतः॥ 
जो हेतु सपक्ष ओर विपक्ष दोनो मे रहे वह "साधारण" नाम का हेत्वाभास कहाता है। जो हेतु “सपक्ष वा 
विपक्ष" किसी मे नहीं रहे (किन्तु पक्षमत् मे रहे) वह असाधारण हेत्वाभास हे 
७४ तथैवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षकः। 

यः साध्यपतिनैवास्ति विरुद्ध उदाहतः॥ 
जिस स्थल में वस्तुमात्र पक्ष है अर्थात्‌ पक्षता केवलान्वयि है बह हेतु अनुपसंहारी (हेत्वाभास) कहलाता है। 
जो हेतु साध्यवत्‌ मेँ नही रहे वह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। 
७५ आश्रयासिद्धिराद्यास्यात्स्वरूपा सिद्धिरप्यथ। 

व्याप्यत्वासिद्ध रपरा-स्यादसिद्धिरतस्तिधा॥ 
७६ | 
हदोद्रव्यधुमवत्तवादत्रासिद्धिरथापरा॥ 
(१) आश्रयासिद्धि (२) स्वरूपासिद्ध (३) व्याप्यत्वासिद्ध के भेद से असिद्धि तीन प्रकार कौ है) 
“ मणिमयः पर्वतो वह्वमान्‌ धूमात्‌ ” इस स्थलमे पर्वत रूप पक्षम मणिमयत्वका अभाव आश्रयासिद्धि है। अतः 
भूमरूप हेतु यहाँ आश्रयासिद्धयात्मक दोष से हेत्वाभास है। हदोद्रव्य धूमवत्वात्‌" इस स्थल मेँ हृद रूप पक्ष 
मे भूमवत्व का अभाव स्वरूपासिद्ध है अतः धूमवत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्धयात्मक दोष से हेत्वाभास रै। 
(व्यर्थं विशेषण घटित हेतु व्याप्यत्वासिद्ध दोष कहलाता है) पर्वतो वहिमान्‌ नीलधूमात्‌ यहोँ नील धूम 
व्याप्यत्वे सिद्धि दोष से हेत्वाभास है। 
७७ व्याप्यत्वासिद्धिरपरानीलधूमादिके भवेत्‌ 

विरुद्धयोः परामर्शे हेत्वोः सत्परतिपक्षता॥ 
परस्पर विरुद्ध साध्यद्रय साधक जो हेतु द्रय उसके परामर्शं होने पर उक्त दोनां हेतु सत्प्रतिपक्ष कहलाते है। 
७८ साध्यशून्यो यत्रपक्स्त्वसौ बाधउदाहतः। 

उत्पक्षिकालीनघटे गन्धादिर्यत्र साध्यते॥ 
जिस स्थल में साध्याभाववत्‌ पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्ष है बहो हेतु कालात्ययापदि (बाधित) कहलाता 

-“ यथा उत्पत्तिकालीनघटः गन्धवान्‌ पृथ्वीत्वात्‌" यहाँ पक्षतावच्छेदक उत्पत्ति कालविशिष्ट घट रूप पक्ष 
गन्धाभाववत्‌ है। अतः इस स्थल का पृथ्वीत्वरूपहेतु बाधित कहलाता है। 
७९ ग्रामीणस्य प्रथमतः - पश्यतो गवयादिकम्‌। 

सावृश्यधीर्गवादीनां- यास्यात्साकरणं मतम्‌॥ 
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प्रथमतः गवयादि को देखते हुए ग्रामीण की जो अपरिचितं मवयादि मे गोसादृश्य की बुद्धि हुई वही बुद्धि 
उपमिति रूप ज्ञान मे करण माना जाता है। किसी आरण्यक कथित जो “गो सदृशेगवयपद वाच्यः" 
इत्याकारक अतिदेश वाक्य तदर्थं कौ स्मृति हुई वह 
८० वाक्यार्थस्यातिदेशस्य- स्मृति्व्यापारउच्यते। 

गवयादिपदानातु शक्तिधीरुपमाफलम्‌॥ 
उपमिति में व्यापार कहा जाता है ओर पीछे उस ग्रामीण को “गवयो गवयपदवाच्यः इत्याकारक जो 
गवयादिपद- निरूपित शविति का ज्ञान हुआ वही उपमित्याकारक ज्ञान रूप कार्य है। 
८९ पदज्ञानंतु करणं द्वारं तत्र॒ पवार्थश्री। 

शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी 
शान्दबोथ कँ परति पदजञान करण ओर पदजन्य पदारथोपस्थिति व्यापार है पद्‌ ओर अर्थं इन दोना मे शव्तिरूप 
जो विशेष सम्बन्ध उसका ज्ञान सहकारी कारण है अर्थात्‌ पदज्ञानोत्तर शवित ज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति द्वार 
शाब्दबोध रूप फल होता दै। 
८२ लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्परयानुपपत्तितः। 

आसत्तिर्योग्यताकाश्चा तात्पर्यज्ञानमिष्यते॥! 
शक्य सम्बन्ध का नाम लक्षणा है। तात्पर्य कौ अनुपपत्ति जह ज्ञात होती है उस जगह लक्षणा से पदार्थकी 
स्मृति ओर शाब्दबोध होते है। [आसतिक्ञन योग्यता्ञान आकाङ्का ओर तातप्जञन ये शाब्दबोध के प्रति 
कारण है। पदो के परस्पर सान्निध्य को आसत्ति कहते है। 
८३ कारणंसन्निधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते॥ 

पदार्थे तत्र तदरत्तां योग्यता परिकीर्तिता! 
पदार्थ इत्यादि कारिका से योग्यता का निरूपण कसते है! 
८.४ यत्यदेन विनोयस्याननुभावकताभवेत्‌। 

आकांक्षावक्तुरिच्छातु तात्पर्यं परिकीर्तितम्‌॥ 
जिस पद के बिना जिस पद मे यादृश शाब्दबोध जनकत्व नहीं होता है तत्पदं सहित तत्पद्‌ में तादृश शाब्दबोध 
नुूल आकांक्षा रहतौ है। ओर वक्ता की इच्छा तात्य ह। 
८५ साक्चात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते। 

अयौगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते॥ 
सुखादिप्रतयक्ष के प्रति मन करण कहा जाता हे। एक काल मे अनेक इन्दियों से नाना ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं 
होती है इसलिये बह अणु माना जाता है] 
८६ अथ द्रव्याश्रिता जेया-निर्मुणानिष््रियागुणाः। 

रूपं रसः स्परशंगन्धौ परत्वमपरत्वकम्‌॥ 
गुण, द्रव्य मे समवाय सम्बन्ध से रहते हँ किन्तु गुण मे, गुण ओर क्रिया नहीं रहती है एेसा जानना चाहिये। 
रूप, रस, गन्ध, स्पश, परत्व, अपरत्व, दरवत्व, वेग, स्थितिस्थापक ये सब मूर्त (पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
८७ द्रवत्वं स्नेहवेगाश्च मतामूर्ं गुणाअमी 

धर्पाधभौ भावनाचशब्दोबुद्धघादयोऽपिच 
मन के गुण है। धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख 
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८८ एतेऽपूर्तगुणाः स्वे विद्रद्धिः परिकीर्तिताः 
संख्यादयोविभागान्ता उभयेषां गुणामताः॥ 
इच्छा, द्वेष, यल ये दश अमूर्तं कं गुण है एेसा विद्वानों ने कहा है। संख्या, परिमाण पृथक्त्व संयोग ओर 
विभाग ये पंचं गुण मूर्त (पृथ्वी जल तेज वायु ओर मन) ओर अमूर्त (आकाश, काल दिशा ओर आत्मा) 
इन दोनों मे अर्थात्‌ द्रव्य मात्र में रहते है। 
८९ संयोगश्च विभागर्चसंख्याद्रित्वादिकास्तथा 
द्विपृथक्त्वादयस्तद्र देतेऽनेकाभ्चिता गुणाः॥ 
संयोगं विभाग द्वित्वादि संख्या द्विपृथक्त्वादि ये चार अनेक में रहने वाले गुण है 
९० अतःरोषगुणाः सवे मताएकैकवृत्तयः। 
बुद्धधादिषटक स्पर्ञान्ताः स्नेहःसांसिद्धिकोद्रवः। 
“उक्ते चारो गुणों से भिन जितने गुण है वे सब एक एकमात्र मे रहने वाले है) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, 
यल, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, धर्म, अधर्म, भावना ओर शब्द ये विशेष गुण कहे जाते 
है) । । 
९९ अदृष्टभावनाशब्दाअमीवैशेषिकागुणाः 
९१ संख्यादिरपरत्वान्तो- द्रवोऽसांसिद्धिकस्तथा॥ 
संख्या, परिमाण पृथक्त्व, संयोग, विभाग परत्व, अपरत्व, असासिद्धिक 
९२ गुरुत्ववेगौ सामान्यगुणा एते प्रकीरतिताः॥ 
९२ संख्यादिषरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह एवच। 
अर्थात्‌ नैमित्तिक द्रवत्व गुरुत्व ओर वेग सामान्य गुण है! संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, द्रवत्व। 
९३ एतेतुद्रीद्धिय ग्राह्याः 
९३ अथ स्पर्शान्त शव्दकाः। 
बाहौकैकेन्दिया ग्राह्माः- 
९३ गुरुत्वादृष्ट भावनाः। 
ओर स्नेह ये गुण दो इन्द्रो से ग्राह्य है। रूप रस गन्ध स्पशं ओर शब्द ये सब गुण बाह्म एक-एक इद्धिय 
से ग्राहय है। 
९४ अतीन्दियाविभूनां तु ये स्यर्बेशोषिका गुणाः। 
अकारणगुणोत्यन्ना एतेतु परिकीर्तिताः॥ 
गुरुत्व, अदुष्ट ओर भावना ये अतीन्द्रिय ह! विभु के विशेष गुण अर्थात्‌ वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, यतर, 
धर्म, अधर्म, भावना, शब्द्‌ ये दश गुण अकारण गुणोत्पनन हैँ 
९५ अपाकजास्तु स्पर्शान्ता द्रवत्वं च तथाविधम्‌। 
स्नेहवेगगुरुत्वैक पृथकत्वपरिमाणकम्‌॥ 
अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर असांसिद्धिक द्रवत्व, स्नेह, वेग, गुरुत्व, एकत्व, एक पृथक्त्व, परिमाण 
स्थितिस्थापक ये सब कारण गुणोत्यन है! 
९६ स्थितिस्थापक इत्येतेस्युःकारणगुणोद्धवाः॥ 
संयोगश्च विभागञ्च वेगश्चैतेतु कर्मजाः॥ 
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संयोग विभाग ओर वेग ये तीन गुण कर्मज रै! 
९७ स्पर्शान्तरपरिमाणैक पृथक्तवंस्नेहशब्द 
के भवेद्पमवायित्वम्‌- 
अथवैशेषिके गुणे॥ 
रूप रस गन्थ स्पर्शं परिमाण एकत्व एक पृथक्त्य (एकमात्रनिष्ठपृथक्त्व) स्नेह शब्द ( ओर 
स्थितिस्थापक) ये गुण असमवायि कारणमात्र होते है। आत्मा मे ज विशेष गुण है (बुद्धि सुख दुःख इच्छा 
देष यल धर्म अधर्म भावना) वे निमित्त कारण मात्र होते है। 
९८ आत्मनः स्यानिमित्तत्वम्‌- रष्णस्परं गुरुत्वयोः॥ 
उष्ण स्पर्श, गुरुत्व, 
९९ वेगोऽपिचं द्रवत्वे च संयोगादिद्रयेतथा। 
द्विधैव कारणत्वं स्याद्‌ - अथ प्रादेशिको भवेत्‌ 
९९ वैरौषिको विभुगुणः संयोगादिद्रयं तथा। 
त्रेण द्रवत्व संयोग विभाग ये सब असमवायि ओर निमित्त दोनोँ तरह कं कारण होते हे। विभु कं विशेष मुणं 
(वुद्धि सुख दुःख इच्छा देष यल धर्मं अधर्मं भावना शब्द संयोग विभाग) ये सब प्रादेशिक ह! 
९०० चशचरग्रह्यं भवेद्र द्रव्यादिरूपलम्भकम्‌। 
चक्षुषःसहकारीस्याच्छुक्लादिकमनेकधा।) 
जो रूप चक्मात्र से ग्राह्य ओर द्रव्यादि कं प्रत्यक्ष मे कारण तथा चक्षु का सहकारी (सहायक) भरी है। यह 
रूप शुक्लादि प्रभेद से सात प्रकार का हे। 
१०९१९ जलादि परमाणौ तनित्यमन्यत्सहेतुकम्‌॥ 
१०९ रसस्तु रसनाग्रह्योमधुरादिरनेकधा 
जल ओर तेज को परमाणु मे जो रूप है वह नित्य है उससे भिन जितने रूप हैँ वे सब अनित्य है। रस 
रसनेन्धियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है ओर मथुरादि भेद से ६ प्रकार का े। 
१०२ सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्ववत्‌॥ 
१०२ प्राणग्राह्याभवेद्‌न्धोघ्राणस्यैवोपकारकः॥ 
एवं रसना का सहकारी है ओर उसमे भी रूप कं तरह नित्यत्व, अनित्यत्व माना जाता है! गन्ध 
प्राणेनद्ियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है ओर प्राण का सहकारी है। 
१०३ सोरभश्चा सौरभश्च सद्रेधापरिकीर्तितः। 
सपर्शस्त्वमिन्द्िय ग्राह्स्त्वचःस्या्दपकार कः॥ 
सौरभ असौरभ भेद से गन्ध दो प्रकार का है। स्पर्शं त्वरगनदरियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है एवं त्वचा का 
सहकारी दै! 
१०४  असृष्णाश्रीतश्नीतोष्णभेदात्सत्रिविधोपतः। 
काठिन्यादिक्षितावेव नित्यतादिचपूर्ववत्‌॥ 
अनुष्णाशीत, शीत तथा उष्ण भैद्‌ सै स्पर्शं तीन प्रकार क है। कठिन स्पर्शं ओर सुकुमास्सपर्श पृथ्वीमात्र ये 
रहता है। स्पर्श मे नित्यत्यानित्यभाव रूप के समान समना चाहिये। 
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१०५ एतेषां पाकजत्व॑तु क्षितोनान्यत्रकूत्रचित्‌। 
तत्रापि परमाणौस्यात्पाको वैशोषिकेनये॥ 
पृथ्वीमात्र मे रूप रस गन्ध स्पशं पाकज होते ह वैशेषिक के मत मे पृथ्वी मे भी पार्थिव परमाणु पात्र मँ पाक 
होता है, इसलिये उनके मत से पार्थिव परमाणु मात्र मेँ रहने वाले रूपादि पाकज है। 
१०६ नैयायिकानातुनये द्रयणुकादावपीष्ये। 
गणना व्यवहारेतु हेतुः संख्याभिधीयते॥। 
नैयायिकं कं मत से परमाणु ओर हयणुकादि अवयवी मेँ भी पाक होता है। गणना व्यवहार का असाधारण 
कारण संख्या है। 
१०७ निव्येषुनित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते) 
द्विजादयः परार्धान्ता अपेक्षानुद्धिजामताः॥ 
नित्ये रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है ओर अनित्य में रहने वाली अनित्य है द्वित्व से लेकर पराद्धं पर्यन्त 
संख्या अपेक्षा बुद्धि से उत्पन होती है अतएव वह अनित्य होगी। 
१०८ अनेकाश्रयपर्याप्ता एतेतु परिकीर्तिताः 
अपिक्षाबुद्धिनाश्नाच्च नांशरस्तेषां निरूपितः।॥ 
द्वित्वादि संख्या अनेकाश्रय में पर्याप्त सम्बन्ध से रहती है ओर अपेक्षा बुद्धि नाश से उन संघ्याओं का नाश 
होता है। 
१०९ अनेकैकत्वबुद्धिर्या सापेक्षाबुद्धिरिष्यते। 
परिमाणं भवेन्मानव्यवहारस्य कारणम्‌॥। 
अनेकं तततद्धम्म विशेष्यक एकत्व प्रकारक जौ अयमेकः अयमेकः" इत्याकारक ज्ञान यह अपेक्षा लुद्धि 
कही जाती है। मान व्यवहार का असाधारण कारण “परिमाण " अर्थात्‌ परिमिति है। 
१९० अणुदीर्घ महदभ्रस्वमितितद्धेद ईरितः। 
अनित्येतदनित्यंस्यानित्ये नित्यमुदाहतम्‌॥ 
उक्त “ परिमाण" अणु, दीर्घ, महत्‌ तथा हस्व कं भेद से चार प्रकार का है। 
अनित्य द्रव्यगत परिमाण अनित्य है ओर नित्य द्रव्यगत परिमाण नित्य है अनित्य परिमाण 
११९ संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते। 
अनित्यं द्रवणुकादौ तु संख्याजन्यमुदाहतम्‌। 
संख्या परिमाण प्रचय इन तीनों से उत्यन होते है। द्वयणुक, त्यणुकमतत अनित्य परिमाण संख्या जन्य कहा 
गया हे। 
११२ परिमाणटादौतु परिमाणजमुच्यते। 
प्रयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन उच्यते॥। 
घटादि (अवयवी) गत परिमाण कपालादि (अवयव) गत परिमाण से उत्पन होता है, तूलकादिगत शिथिल 
(दीला) संयोग प्रचय कहा जाता है ओर प्रचय से तूलकादि मेँ परिमाण कौ उत्पननि होती। 
१९१३ परिमाणं तूलकादौ- नाशस्त्याश्रय नाशतः; 
संख्यावत्तुपृथक्त्वंस्यात्पृथक्प्रत्ययकारणम्‌। 
परिमाण का नाश आश्रय नाश के अधीन है। 
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